2५ भाग-3 

६0 सन्देश 

ै पे मुफृक्किरे इस्लाम हजरत मौलाना सय्यद ६ )) ः 
भ प्‌ (४| अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मियां रह०) ॥/“ "० 


अनुवाद एवं व्याख्या 
मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 


(अध्यक्ष, जमऔयत पयामे अम्न, लखनऊ) 


हि ह &( [ पा 
५ थे 

पु | ज ू 
( ह श 


जमओऔयत पयामे अम्न, 


हर नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू0पी0०) इण्डिया 





(6 सर्वाधिकार सुरक्षित 


नाम- 


तफ़्सीर फारूकी (कुर्आन मजीद की आसान हिन्दी तफ़्सीर या व्याख्या) 


अनुवाद और व्याख्या- मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य) 


कम्पोजीटर- 
संस्करण- 
पुस्तक संख्या- 
वर्ष- 

हदिया (मूल्य)- 
प्रकाशक- 


'िश्धा९ 
'शनाॉलस: 


५, ०. 
एशगाशड 


१/०४०गा८. 
१॥00]]2- 


इरफान अहमद 
तीसरा संस्करण 
3000 
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जमओऔयत पयामे अम्न 


वु्चाडटशाः ए्वा.00तुफां (0ण-शा शकश्भुं००्त [ता 45थ्का प्रातां प्ना5९९) 
या शिणात-छ्वा'फ़ध्षा' 7 9"0097ांं १९४१एञा (७०५9०) 


3000 


चैंथांना 247फथ्ाा-९-/॥ाा 
बि0ज्च २००७१, 22ाएशा], [.ए.ट2गा0फ (0.7) ऐरता9-20 


शछफज्ा-्वा]८ए]एथशाा।,2णा 


009]- 999042879, 998449050 


. मजलिसे तह॒कीकात व नशरियात, नद॒वतुल उलमा, पोस्ट बाक्स नं० 49 (लखनऊ) 
(0522-274529) 


७ (/ प्‌ (3 (>> 


न्यू सिलूवर बुक एजेन्सी, 4, मुहम्मद अली रोड, भिन्‍्डी बाज़ार, मुम्बई (0522-274539) 
. अल फुरकान बुक डिपो, नज़ीराबाद-3।4 (लखनऊ) (993663586) 

- सुब्हानिया बुक डिपो, नया मुहल्ला, जबलपुर, मध्य प्रदेश (9424708020) 

. सत्य फाउन्डेशन 82 ग्रीन लैण्ड कैम्पस, पोखरपुर, कानपुर (9935044343) 

- मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9986267) 


इस (तफ़्सीर फारुकी भाग-3) में पारा नं० (6) सूरः अल माइदा आयत नं (77) हर 


से पारा नं० (2) सूरः हृद आयत नं० (7) तक की पूरी तफ़्सीर है। 


पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


&( हा रे कुर्अन के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 25 से 583 तक है। उस से 
[| पहले विषय सूची और उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 


8 8 | इस तफ़्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हज़रत |. 02 
कट है | मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद ०20 
7 कशं राबेअ हसनी नद॒वी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद हु, ३ 
हे ३ अ सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी ०5 पं 
<90/१ह| मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, 
77.99 मोलाना वाजेह रशीद नद॒वी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना हि 3 थ 
+ (६ #"। जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना | 
पे ५५ खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी (४.7 
& है नदवी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुल शक 23, 
£9/'| आली आदि की तस्दीक्‌ मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्आान का संक्षिप्त परिचय भी | 
हज ५.७ दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया।. 4#' 





हा 


( दो शब्द ) 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रह्ीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाआऔ-ए-इस्लाम मुफृस्सिरे कुर्जन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुरमे में 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज़्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथधैन्टिक) उल्मा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षे)) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाजिल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फुज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मदृदजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


20 नवम्बर 206 अ्रकाशक 








विषय पृष्ठ सं० 


मुफृक्किरे इस्लाम, “हजरत मौलाना सय्यद अबुलू हसन अली नदवी” (रह०) के कुलम से......_>_ल- ।2 
प्रख्यात विश्व विद्धानों का इस तफ्सीर पर संक्षिप्त लेख रन 2 जज लकी 7 आर मर ही कम पल ।4 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नद॒वी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नद॒वी, 
मौलाना अबुल कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, 
मौलाना मुहम्मद सईदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहरमान आजमी नद॒वी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाजेह 
रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना जकरिया नद॒वी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक 
अहमद कासमी, मौलाना खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी 
(रह०) मौलाना नियाज अहमद नद॒वी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली। 
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अलूकलायद.......० तन 57 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलुमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अजमऔन 


मुसलमानों के ज़िन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक्‌ को अपनी कुद्रत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 
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में रायज और मक़बूल हैं, और उनसे हजारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाज़ा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल कृद्र 'मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्नन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने जिम्मे लिया है। मुसन्निफ्‌ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


४»6/५॥॥ 


अबुल इसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 49 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की ज़िन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हज़रत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में पेश कर दिया गया है और बाकी उुलूमा की तहरीरें आखीर में शामिल 
की गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुर्जनन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्भन 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक्‌ अता फ्रमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरआन मजीद का हिन्दी अनुवाद 'कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्‍्लाह किसी हद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने वाले 
मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाजा लगाया जा सकता है। जैसे- 


मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम,  दारुत् उल्ग, नवदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिग पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज 'मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक]त इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलआली के कूलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुमः को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्ान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ृग वकक्‍्फु”, देवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुर्आन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्वान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दाल उल्ग, बेवबन्द व अध्यक्ष- जमओऔयतुल उलग-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात कूबिले कुद्र है कि “मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाज़िम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलम (वक़्फृ) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 





“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नदवतुल्‌ उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशा और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी जबान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलूसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फरमाए”। 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलूुआली के कुलम से- 





मुृहतमिम- दारुल उलग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्टीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्आन करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक़्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी जबान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नदूवतुल्‌ू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन 'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
। आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमओऔयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुमी व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूर: का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल्‌ कुर्आन” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


न" २० 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 





'मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ्ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


उुकक्‍न तासीसी (फराउन्ड गेम्बर) आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड व सदर-दारुस्सलाम इस्लामी म्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 





“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, जरूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 





साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमै को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(42) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुलूआली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख़ और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दजिल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुरआन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुमः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौक्‌ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दाुल उलूम नदवतुल उल्मा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी जबान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नन करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज़्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उल्रम उलमगा, लखनऊ व सदर जमओऔयतुल मआरिफ, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बजबान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 





की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिद्मत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हज़रत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्िकः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दारुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पन्रह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराज़ेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए 


(।7) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उल॒मा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(47) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 
नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुजारे तो बस कुर्जनन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अन्जाम देते हुए। ओ 
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अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 
“कुर्न का पैग़ाम” (अनुवाद) की खुसूसियत 

।- कुर्आन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्नी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 


“तफ़्सीर फारुकी” की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतौर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 

शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फायदा उठाया गया है । 
- यह सूरः अल माइदा आयत नं० (77) से सूरः हृद आयत नं० (7) तक की तफ्सीर है। 
2- यह तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 

पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 
3- तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७&४४॥०॥॥८०) उल्‌मा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 
4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 

की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 
5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आन 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सभी हज़रात को जिन्होंने किसी भी तरह 
का तआउन किया हो, अज्र अजीम अता फ्रमाए और काुर्जान के खादिमों में हिस्सा अता फरमा कर 
कुर्जन की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्जान का पैगाम पहुँचाने की मुझे 
और मेरी नस्ल व पूरी उम्मत को तौफीक्‌ नसीब फरमाए। आमीन 


मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नद्‌वतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी 437 
5 जनवरी 207 ई० 
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पवित्र कुर्भन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 





(भाग-5) 


सूर 
आयत के. 

2४.५ 3५ 
ल्‍ (सूरः नं 
* 5) 
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आयत नं० 77 से 82 तक 
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अनुवाद- 

(77) कह दीजिए, 'ऐ अहले-किताब! अपने दीन में नाहक्‌ हद से आगे न बढ़ो, और उन लोगों की 
इच्छाओं के पीछे न चलो जो इससे पहले खुद भटके, और बहुतों को भटकाया; और सीधे रास्ते से भटक 
गये ।” (78) बनी इस्राईल से जिन लोगों ने इन्कार किया, उन पर दाऊद और मरयम के बेटे ईसा की ज़बान 
से लानत की गयी, क्योंकि वह नाफरमानी करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे; जो बुरा काम वे 
करते थे, उससे वे एक-दूसरे को रोकते न थे, यह बहुत ही बुरा था, जो वे कर रहे थे; तुम उनमें 
से बहुतों को देखोगे कि काफिरों (इन्कारियों) से दोस्ती रखते हैं, उन्होंने जो कुछ अपने आगे भेजा है बहुत 
ही बुरा है अल्लाह का उन पर ग़ज़ब हुआ, और वे हमेशा अजाब में रहेंगे; और अगर वे अल्लाह 
और नबी पर और उस चीज पर ईमान लाते, जो उनकी ओर नाजिल हुई, तो वे उनको दोस्त न बनाते, 
लेकिन उनमें अक्सर लोग नाफ्रमान हैं। तुम ईमान वालों का दुश्मन तमाम लोगों से बढ़कर यहूदियों 
और मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को पाओगे; और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को 
पाओगे, जो कहते हैं “हम नसारा हैं।” यह इस वजह से कि उनमें आलिम (धर्म ज्ञाता) भी हैं और अल्लाह 
वाले (संन्यासी) भी, और इस वजह से कि वे तकब्बुर (घमंड) नहीं करते। 


2 ४4:84 * 35:30: 8-2|:2।| 


७ (४2 88८ ७६ ५७5 755 ४४६ 
ऐ अहले किताब! हद से आगे न बढ़ो और जिन की तअजीम (सम्मान) का तुम्हें हुक्म दिया गया 
है उन के बारे में इतना गुलू (बढ़ा-चढ़ा कर बात) न करो कि उन्हें नुबृव्वत की जगह से हटा कर उलूहियत 
के दर्ज तक पहुँचा दो, जेसा कि तुम ने मसीह (अलै०) के साथ किया और अपने उन गुमराह उलमा 
को पीछे न चलो जो खुद गुमराह हुए और दूसरों को भी हक की राह से भटका दिया। 
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यह आयत दलील है कि दीन में ज्यादती जायज नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग तहारत (पाकी) में 
करते हैं और शरीअत में जो कुछ साबित है उस से आगे बढ़ जाना तक़्वा समझते हैं और जैसा कि 
बहुत से लोग सालिहलीन और उन की कजन्रों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बुतों की तरह उन की 
तअजीम (सम्मान) करते हैं। 

इमाम अहमद”, “नसई” और “इब्ने माजा' वगैरहुम ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुम लोग दीन में गुलू (ज्यादती) करने से बचो, 
इसलिए कि तुम से पहले के लोग दीन में गुलू करने की वजह से हलाक हो गये।” 

इमाम बुखारी ने हजरत उमर (रजि०) से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “मेरी 
तअरीफ में हद से आगे न बढ़ो, जैसा कि नसारा ने इब्ने मरयम के साथ किया, में तो अल्लाह का एक 
बन्दा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल कहो |” (बुख़ारी) 


53५) 2.5. 96455. 203» (05 इशए-४8 33 ५0 /#00% ७0५ ॥:४ 520) ६5 
४2989 & 85 82 ४४ ७७४४४ ४ ४ (४४४ / 5०५ ८४ ८४४४५ ५ ३४६ 
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इन आयात में ख़बर दी गई है कि अल्लाह तआला ने “बनी इस्नाईल” के काफिरों पर हजरत दाऊद 
और ईसा (अलै०) की जबानी लअनत भेज दी थी और इस की वजह यह बताई कि उन्होंने अल्लाह 
की नाफ्रमानी की और हद से आगे बढ़ गये, अम्बिया को कृत्ल किया और बहुत सी चीजों को अपने 
लिए हलाल समझा और एक बड़ा गुनाह यह भी किया कि उन्होंने एक दूसरे को गुनाह से रोकना छोड़ 
दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि उन के करतूत बड़े ही बुरे थे। 


“बनी इस्राईल” पर लअनत- 

इन आयतों से मालूम हुआ कि “बनी इम्नाईल” के काफिरों पर लअनत भेजनी जायज है और यह 
कि नहि अनिल मुन्कर” यानी बुरे आमाल से लोगों को रोकना वाजिब है, इसीलिए 'हाकिम” ने कहा कि 
“नहि अनिल मुन्कर' न करना बड़ा गुनाह है। (यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना) इस्लाम 
का अहम शरई फरीजा है। इसीलिए इसे छोड़ देने वाला गुनाह करने वालों में शरीक और अल्लाह के 
गजब का हकदार होता है, जैसा कि उन यहूदियों के साथ हुआ जिन्होंने हफ़्ते के दिन के बारे में फ्रमाने 
इलाही का लिहाज नहीं रखा, तो अल्लाह ने उन लोगों की भी सूरत मस्ख (खराब) कर दी, जो इस अमल 
में शरीक नहीं थे। इसलिए कि उन्होंने उन को नहीं रोका, चुनाँचे सभी की शक्लें “बन्दरों' और 'सुअरों 
जैसी हो गई। 
“बनी इस्राईल” के उलमा- 


इमाम अहमद” “अबूदाऊद' तिर्मिजी और इब्ने माजा' वगैरहुम ने इस आयत की तफ्सीर में 
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“अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद' (रजि०) से रिवायत नकूल | एण्ड 
की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फुरमाया, “बनी 0! कि 
इम्राईल ने जब गुनाह किया तो उन के उलमा ने 
मना किया, लेकिन वह न माने और वह उल॒मा उन... 
की इस हरकत के बावजूद उन की मजलिसों में ।” 
शरीक होते रहे, उन के साथ खाते-पीते रहे तो 
अल्लाह ने उन के दिलों में इख़्तिलाफ पैदा कर दिया |. "का 
और “हज़रत दाऊद” व 'हज़रत ईसा' (अलै०) की | «५ "४५०४५ |।५ 
जबानी उन पर लअनत भेज दी। यह सब इस | हल | 
वजह से हुआ कि उन्होंने अल्लाह की नाफुरमानी | बॉल 
की और हद से आगे बढ़ गये।” >> कस 
(अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी) | '* 
हजरत हुजैफा (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी 55 


करीम (सल्ल०) ने फुरमाया, “उस ज़ात की कृसमम $झ $ 5 
जिस के कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग भलाई का 
हुक्म दोगे और बुराई से रोकेगे, वरना करीब है कि 
अल्लाह तुम पर अपनी ओर से कोई अज़ाब भेज 
दे। फिर तुम लोग अल्लाह से दुआ करोगे तो वह 
कुबूल नहीं करेगा।” (अहमद व तिर्मिजी) 


8). ०७४ #(४ ६०४ 72४ 59५ ५0), (6 ५95 ४५ 6४५४ ४६४६ 
यह आयत यहूदे मदीना के बारे में है कि वह मक्का के मुश्रकीन और मदीना के मुनाफिकीन के 
साथ दोस्ती गॉठते हैं और उन की मदद करते हैं, इसीलिए अल्लाह ने उन के इस हरकत का अन्जाम 
यह बताया कि अल्लाह उन से नाराज हो गया और कियामत के दिन वह हमेशा के अजाब में होंगे। 
इस के बाद अल्लाह ने उन के इस बुरे अमल पर और सख्ती करते हुए फ्रमाया कि अगर वह 
अपने ईमान में सच्चे होते तो काफिरों और मुनाफिकों को अपना दोस्त न बनाते। 


खाक ५ जि टु  कओी सह डे डी. ही दल, रो (२ तो | हो. कही फ का | वह पे ८2॥/] हुआ ली [:॥ ला जता मा 
82. ५:20) 55% 6-83 0 ४ 55% 22004 5%0॥%४॥ ८2. 896: (४८॥ 5 53... 
(0 ८-० ..। न्च 
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हब 


यहूद की साजिशें- 
अल्लाह तआला ने “नबी करीम (सल्ल०)' को ख़बर दी है कि यहूद और मुश्रिकीन दूसरे लोगों 




























दाऊद (अलै०) 
७ अस्दूद, बैत दजिन, अबू गोश, बैतुल्‌ 
मुकृद्दस, रमल्ला 
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की बनिस्बत मुसलमानों की दुश्मनी में ज़्यादा सख्त हैं। यहूद ने उन से इसलिए दुश्मनी की कि 
मुसलमान हजरत ईसा (अलै०)” और “हजरत मुहम्मद (सल्ल०)” दोनों पर ईमान ले आएँ। इन्होंने 
बहुत से अम्बिया को कृत्ल किया और कई बार "नबी करीम (सल्ल०)' को भी कृत्ल करने की साजिश 
की, लेकिन हर बार अल्लाह ने उन की साजिश को नाकाम कर दिया और अपने रसूल (सल्ल०) की 
हिफाजत फ्रमाई और मुश्रिकीन ने इसलिए दुश्मनी की कि मुसलमानों ने अल्लाह की वह॒दानियत 
(एकेश्वरवाद) का इकरार किया और अम्बिया-ए-किराम की नुबूव्वतों पर ईमान ले आये, जबकि वह 
कुफ्र व शिक के घटाटोप अँधेरों में भटकते रहे। 

मसीह (अलै०)' के मानने वालों में से जो लोग अपने आप को सारा” कहते हैं और इन्जील 
के मुताबिक अपनी जिन्दगी गुजारते हैं वह अपने दिलों में 'इस्लाम' और “मुसलमानों” के लिए नर्म गोशा 
रखते हैं। इस की वजह यह है कि उन के दिलों में नमी होती है और यहूद की बनिस्बत उन के दिलों 
में हसद कम होती है। 

'ईसाइयों” में नर्मी होती है- 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं, दीन मसीह पर कायम रहने की वजह से उन के दिलों में नरमी 
और हमददी का जज़्बा पैदा होता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः हदीद आयत नं० (27) में फ्रमाया 
है 4 4$॥ ४:८5 20॥ ४४8 (३ ४५८८४ 

कि हम ने मसीह के मानने वालों के दिलों में हमदर्दी और रहमत का जज़्बा रखा है।” 

इन्जील में है कि “जो तुम्हारे दाएँ गाल पर थप्पड़ मारे तुम उस के सामने अपना बायी गाल पेश 
कर दो ।” इस की वजह यह है कि जंग करना दीन मसीह की शरीअत में नहीं था। 

इस के खिलाफ मजहब यहूद में है कि- 

“जो तुम्हारे दीन का मुखालिफ हो उसे नुक्सान पहुँचाने की हर मुम्किन कोशिश करो |” 

“इब्ने मर्दविया' ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०)” से रिवायत की है कि जब भी कोई यहूदी किसी 
मुसलमान को तन्‍्हाई में पाता तो उसे कृत्ल करने की कोशिश करता था। 
यहूद व नसारा में अन्तर- 

“नसारा” मुसलमानों से ज़्यादा करीब इसलिए भी हैं कि उन के अन्दर इल्म और जुहदद (संघर्ष) पाई 
जाती है और जिस आदमी के अन्दर यह दोनों चीजें पाई जाएँगी उस में बुग्ज व हसद कम होगी। इसी 
की तरफ आयत के आखिर में इशारा है कि नसारा उलूमा यहूदियों की तरह घमण्ड नहीं करते हैं। 

“नसारा” की सिफत यह भी है कि जब वह अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो उन की आँखों से आँसू 
जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उस में नबी करीम (सल्ल०) की बशारत मौजूद है और दुआ करते हैं कि 
ऐ अल्लाह! हमें उन लोगों में लिख दे जो इस के सही होने की शहादत देते हैं और इस पर ईमान 
लाते हैं। 
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“नसारा” भी दुश्मनी रखते हैं- 


इन आयात में ईसाईयों” की नर्मी का जो जिक्र है वह इस बात की दलील नहीं कि वह मुसलमानों 
से दुश्मनी नहीं रखते। इसीलिए कुर्आन ने $9/& 250 $६॥ के कलिमात इस्तेमाल किये हैं कि 'नसारा' 
भी दुश्मन हैं, लेकिन 'यहूद मुश्रिकीन' दुश्मनी में बढ़े-चढ़े हैं। मुसलमानों और ईसाईयों के दर्मियान जो 
जंगे हुईं उस की वजह एक दुश्मनी की भी थी और यहूदियों की साजिशों की वजह से भी ऐसा हुआ। 
यह बात जेहन में रहनी चाहिए कि कभी-कभी दिलों में नर्म गोशा होने के बावजूद जाती या कोमी फायदे 
के लिए भाईयों, रिश्तेदारों, कबीलों और कोमों में जंगे हो जाया करती हैं। 

तमाम मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक (सहमत) हैं कि इस सूरत की आयत नं० (82) और सातवें 
पारे में इस सूरत की आयात नं० 83, 84, 85 “नज्जाशी! और उस के साथियों का ईमान और उन की 
सिफात बयान करने के लिए नाजिल हुई थीं। 

'इब्ने अबी हातिम” ने 'सईद बिन मुसस्यिब” अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान! और “उरवह बिन जुबेर' 
से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अम्र बिन उमय्या जुमरी' को एक ख़त देकर नज्जाशी के 
पास भेजा और नज्जाशी ने ख़त पढ़ कर 'जाफर बिन अबी तालिब' और उन के साथ मौजूद दूसरे 
मुहाजिरीन को बुला भेजा और अपने उलूमा को बुला लिया। 

“नज्जाशी” का ईमान- 

“हजरत जाफर (रजि०)' ने “सूरः मरयम” की तिलावत की तो नज्जाशी और उस के तमाम साथी 
कुर्जन पर ईमान ले आये और उन की आँखों से आँसू जारी हो गये। उन्हीं लोगों की हालत और ईमानी 
कैफियत बयान करने के लिए मदनी जिन्दगी में यह आयतें नाजिल हुई थीं। 

'मुहम्मद बिन इस्हाक' ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सल॒मा” रजियल्लाहु अन्हुमा से एक लम्बी रिवायत 
नकल की है, जिस में उन्होंने मुसलमानों के 'हब्शा' की तरफ हिजरत का वाकिआ बयान किया है और 
यह कि कुफ्फारे कुरैश ने अब्दुल्लाह बिन अबी रबीअ” और “अम्र बिन आस' को बहुत से तोहफे देकर 
हब्शा रवाना किया, जिन्होंने वहाँ जाकर हब्शा” के पादरियों को मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा 
बहकाया कि किसी तरह मुसलमान मुहाजिरीन कुफ़्फारे कुरैश के हवाले कर दिये जाएँ, लेकिन जब 'जाफर 
बिन अबी तालिब' ने इस्लाम की तश्रीह (व्याख्या) की और “नबी करीम (सल्ल०)' की सिफात (गुण) बयान 
कीं और मसीह बिन मरयम' के बारे में इस्लाम” का सही अकीदा पेश किया तो “नज्जाशी' बहुत ज़्यादा 
प्रभावित हुआ और “इस्लाम” कुबूल कर किया। 

“बुख़ारी व मुस्लिम, की रिवायत है कि जब “नबी करीम (सल्ल०)' को नज्जाशी के इन्तिकाल की 
खबर पहुँची तो आप ने सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि ह॒ब्शा में तुम्हारे भाई 
“नज्जाशी' का इन्तिकाल हो गया है उस की नमाजे जनाजा पढ़ो, चुनाँचे तमाम सहाबा के साथ आप ने 
शहर से बाहर जाकर उस की नमाज़े जनाज़ा अदा की”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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नयी जाएं जगों नम 


बण्मसममूहन_ 


अनुवाद- 

(83) और जब वे इस (किताब) को सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ, तो तुम देखते हो कि उनकी 
आँखें आँसुओं से छलकने लगती हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली, और वे कहते हैं, “ऐ रब! 
हम ईमान लाए, तो हम को गवाही देने वालों में लिख ले; और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर और 
हक्‌ बात पर, जो हमारे पास आयी, ईमान न लाएँ; और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे लोगों 
के साथ (जन्नत में) दाखिल करेगा-” (85) तो अल्लाह ने उनके इस कहने की वजह से उन्हें ऐसे बाग अता 
फरमाए, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वे हमेशा रहेंगे, और यही भले लोगों का बदला है। (86) और 
जिन्होंने इन्कार किया और “हमारी” आयतों को झुठलाया, वे जहन्नमी हैं। (87) ऐ ईमान वालो! जो अच्छी 
पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उन्हें हराम न कर लो और हद से आगे न बढ़ो, अल्लाह 
नहीं पसंद करता हद (सीमा) से बढ़ने वालों को। (88) और जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोजी तुम्हें 
दी है, उसे खाओ और अल्लाह से डरते रहो, जिस पर तुम ईमान लाए हो। (89) अल्लाह नहीं पकड़ करेगा 
तुम्हारी बे इरादा कुसमों पर जो यूं ही जबान से निकल जाती हैं, लेकिन जो तुमने पक्की कृसमें खाई हों, 
उन पर “वह! तुम्हें पकड़ेगा, तो उसका कफ़्फारा (प्रायश्चित या बदला) दस मोहताजों को औसत दर्जे का खाना 
खिलाना है जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद 
करना होगा, और जिसको यह न मिले, वह तीन रोजे रखे; यह तुम्हारी कृसमों का कफ़्फ़ारा है जबकि तुम 
कुसम खा बैठो, तुम अपनी कृसमों की हिफाज़त किया करो, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें 
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खोल-खोल कर बयान करता है, ताकि तुम शुक्र करो। (90) ऐ ईमान वालो! शराब और जुआ, और देवस्थान 
(बुत), और पॉसे गन्दे शैतानी काम हैं, तो तुम इनसे बचते रहो, ताकि तुम कामियाब हो; (9]) शैतान तो 
यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिये तुम्हारे बीच आपस में दुश्मनी और बुग्ज (ईर्ष्या) पैदा कर दे 
और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज न आओगे? और अल्लाह 
की फ्रमॉबरदारी और रसूल की पैरवी करते रहो और डरते रहो, फिर अगर तुमने मुँह मोड़ा तो जान लो 
हमारे' रसूल के जिम्मे तो केवल पैगाम को खोल कर पहुँचा देना है। जो लोग ईमान लाए और अच्छे 
अमल किये, उन पर उन चीजों का कोई गुनाह नहीं, जो वे खा चुके; जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान 
पर कायम रहे, और अच्छे काम किये फिर परहेज किया और ईमान लाए; फिर परहेज किया और अच्छे 
से अच्छा काम किया, और अल्लाह भले काम करने वालों को पसंद करता है। 


८० की ०9,£ है: की. ६ कै: क-2 | 2।| 
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बह मार 


हब्शा के नसारा का वाकिआ 


जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस्लाम की दअवत देना शुरु की तो अहले मक्का दुश्मनी पर उतर 
आये और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तरह-तरह से सताते और जो लोग इस्लाम कुबूल कर लेते उन्हें बहुत 
ज्यादा दुख देते मारते और पीटते थे। इस वजह से बहुत से सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
अजूमओन (जिन में मर्द व औरत सभी थे) हब्शा' के लिए हिजरत कर गये। हब्शा उस वक]षत पड़ोसी 
मुल्क था जहाँ ईमान के साथ रहने का इम्कान था। 

जब यह हजरात वहाँ पहुँच गये तो अहले मक्का ने वहाँ भी पीछा किया और 'हब्शा' के बादशाह 
के पास शिकायत लेकर गये, लेकिन उस ने उन लोगों की बात न मानी और सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम 
को अम्न व अमान के साथ ठिकाना दिया। जिस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के चचाजाद भाई जाफ्र बिन 
अबी तालिब भी थे। जब यह हजरात रसूल-ए-करीम (सल्ल०) की खिद्मत में वापस हुए तो नज्जाशी 
ने अपने कुछ लोगों को हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में भेजा जिस में कुछ उलमा भी थे। 

नज्जाशी ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में यह लिखा था कि- 

“या रसूलल्लाह! मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं और मैंने आप 
के चचा के बेटे के हाथ पर आप से बैअत कर ली और मैंने अल्लाह तआला की इताअत कुबूल 


सूर-ए-माइदा नं० 5 उ4 पारा-7 


कर ली। मैं आप की खिद्मत में अपने बेटे को भेज रहा हूँ और अगर आप का हुक्म हो तो मैं 
खुद आपकी खिद्मत में हाजिर हो जाऊँ। वस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह!” 

बाज मुफुस्सिरीन की राय है कि नज्जाशी ने अपने कुछ उलूमा को नबी करीम (सल्ल०) के पास 
भेजा उन्हें जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने कुर्आन पढ़ कर सुनाया तो कुर्आन मजीद सुनकर यह लोग 
रोने लगे और कहने लगे कि हम ईमान ले आये और यह जो कुछ हम ने सुना है बिलकुल उसी जैसा 
है, जो हजरत ईसा (अलै०) पर नाजिल हुआ था। 

इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा ७). ४७॥ 95 ८20४४ 20] ६६६5 53 5.5 ४5 
नाजिल फ्रमाई। इस से मालूम हुआ कि यह आयत नज्जाशी के भेजे हुए लोगों के बारे में नाजिल हुई। 

(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2, पेज 56-57) 
जिन नसारा ने कुर्आन मजीद सुना और हक्‌ के पहचानने की वजह से उन की आँखो से आँसू 
जारी हो गये उन्होंने तुरन्त अपने ईमान का एलान कर दिया और खुले दिल से कहने लगे- 
2०३७) .3३थ ४४ (५ 84 जुडी 25 0४५७३ 4५८०४ (१४५ 

“हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर ईमान न लाएँ और उस पर ईमान न लाएँ जो हमारे 

पास हक आया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमें सालिढ्ीन के साथ दाखिल फरमा 

देगा” (यानी मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) की उम्मत में शामिल फूरमा दे और उन को जो 

इनआमात मिले हमें भी उन में शरीक फरमा दे॥ 

'मुआलिमुत्तनन्‍्जील' में लिखा है कि जब उन्होंने अपने मोमिन होने का एलान कर दिया तो यहूदियों 
ने उनको शर्म दिलाई और उन से कहा कि तुम क्यों ईमान लाए? उस पर उन्होंने वह जवाब दिया जो 
ऊपर जिक्र हुआ और हकीकृत में जब दिल में ईमान की लहर दौड़ जाती है और ईमान दिल में रच 
बस जाता है तो दुनिया की कोई ताकृत ईमान के खिलाफ उभार नहीं सकती और किसी जाहिल का कमेन्ट 
ईमान से वापस नहीं कर सकता। आखिर में अल्लाह तआला ने अहले ईमान का इन॒आम और काफिरों 
की सजा बयान फ्रमाई। इर्शाद है- 

६3.20)» ७०) (६:०४ (५ 50 दुं> ४5 ५५ 2॥ ४४ 
(सो अल्लाह तआला ने उन के कोल की वजह से उन को ऐसे बागीचे अता फ्रमाएगा जिन के 
नीचे नहरे जारी होंगी जिन में वह हमेशा रहेंगे) _ 
8224 #+ ८॥5॥ 
(और यह बदला है अच्छे काम करने वालों का) 
अकजी डी ८0५) 5520।9053 ४४ ८८) 
(और जिन्होंने कुफ़ किया और हमारी आयात को झुठलाया वह दोजख वाले हैं॥ 


4 <2 5080 65; ०-5 (४ 5 २५४४५०४५ ४ ७) ४६ 
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इन आयात में अल्लाह तआला ने पहले तो यह इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह ने जो चीजें हलाल करार 
दी हैं तुम उन को हराम क्रार न दो। हलाल को हराम करार देने का एक तरीका तो यह है कि अकीदे 
के अनुसार हलाल को हराम करार दे दिया जाए। अगर कोई शख्स हलाल को हराम करार देगा तो इस्लाम 
से निकल जाएगा। 

& दूसरी सूरत यह है कि अकीदा से तो किसी हलाल को हराम करार न दे, लेकिन हलाल के 
साथ मामला ऐसा करे जो हराम के साथ किया जाता है यानी बिना किसी उज्र (कारण) के किसी हलाल 
चीज को इस्तेमाल न करे, यह भी मना है। 

७ तीसरी सूरत यह है कि कसम खाकर या नज़र मानकर किसी हलाल चीज को हराम क्रार 
दे दे। जैसे- यूं कहे कि अल्लाह की कुसम फलों चीज़ न खाऊंगा या यूँ कहे कि फूलाँ चीज मैं अपने ऊपर 
हराम करता हूँ। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) एक मर्तबः 
खुत्ब: दे रहे थे। एक शख्स को देखा कि वह खड़ा हुआ और दर्याफ़्त फरमाया कि यह कौन है? हाजिरीन 
ने बताया कि यह अबू इम्नाईल है उस ने नजर मानी है कि खड़ा ही रहेगा बेठेगा नहीं, और साए में 
न जाएगा और यह कि बोलेगा नहीं और रोजः रहेगा। आप ने फ्रमाया कि इस से कहो कि बात करे, 
और साए में जाए और बैठ जाए और रोज़: पूरे करे। (बुखारी भाग 2, पेज नं० 99) 


पाकीजा चीज़ें- 

तमाम पाकीजा चीजें इन्सान के लिए हलाल हैं, सिवाय यह कि जिन की हुरमत शरीअत ने साफ 
बयान कर दी हो। 

एक बार कुछ सहाबा (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जिबादत को कम समझते हुए नींद छोड़ने 
और शादी न करने का फैसला किया। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “उन लोगों की क्या हालत 
है जिन्होंने ऐसी-ऐसी बातें की हैं, लेकिन मैं तो नमाज पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, में रोजः भी रखता 
हूँ, छोड़ भी देता हूँ और शादी भी करता हूँ। जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़े वह हम में से नहीं है ।” 

(बुख़ारी व मुस्लिम) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया गुनाह की नज़र 
मानना दुरुस्त नहीं और इस का कफ़्फारा वही है जो कृसम का कफ़्फारा है। (अबूदाऊद भाग 2, पेज नं० ॥) 

कुछ लोग नज़र या कुृसम के जरिये तो किसी हलाल को हराम नहीं करते, लेकिन राहिबों 
(सन्यासियों) के तरीकू पर हलाल चीजों के छोड़ने का एहतिमाम करते हैं और उस को सवाब समझते 


सूर-ए-माइदा नं० 5 33 पारा-7 


हैं। इस्लाम में रहबानियत (सन्यास) नहीं है और इस में सवाब समझना बिदूअत है, अगर किसी को 
कोई चीज नुक्सानदे हो और वह हलाल समझते हुए उस से परहेज करे तो यह जायज है। 

दूसरा हुक्म यह फ्रमाया कि हुदूद से आगे न बढ़ो और साथ ही यह भी फरमाया कि अल्लाह 
तआला हद से बढ़ने वालों को पसन्द नहीं फरमाते। हद से बढ़ने को सूरः बकरः में भी मना है और 
सूरः तलाक में इशाद है ४८४ ५४ 08 0॥ 535 ६८5 ८४५ 

(और जो अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ गया तो उस ने अपनी जान पर जुल्म किया।) अल्लाह 
तआला के हुदूद से आगे बढ़ने की कई सूरतें हैं। जिन की कुछ तफ़्सील लिखी जाती हैं। 

हुदूद से बढ़ जाने की मिसालें 

हुदूद से बढ़ने की बहुत सी सूरते हैं उन में से चन्द जिक्र की जाती हैं। 
हलाल को हराम कर लेना- 
() अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है उसको अपने ऊपर हराम कर लेना। जैसे- कुछ लोग कुछ 

फलों के बारे में तय कर लेते हैं कि हम यह नहीं खाएंगे या किसी और तरह से हराम कर लेते हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक बार शहद पीने के बारे में फूरमा दिया था कि अब हरगिज नहीं पियूँगा। 
इस के बारे में अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

४9॥ 05 5 5-5 2 ७४ (६६ (ऐ नबी! तुम उस चीज को क्यों हराम करते हो जिसे अल्लाह ने 
तुम्हरे लिए हलाल किया है॥ 

ऐसी बहुत सी रस्में आज लोगों में मौजूद हैं जिन में अमल से ही नहीं बल्कि एतिकाद से भी बहुत 
सी हलाल चीजों को हराम समझ रखा हैं। जैसे- 

जीकाअदा के महीने (जिसे औरतें ख़रालिक का महीना कहती हैं) और मुहर्रम व सफर में शरीअत 
में शादी करना हलाल और दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह की इस हद से लोग आगे निकलते हैं और इन 
महीनों में शादी करने से बचते हैं। बहुत सी कामों में बेवा औरत के दूसरे निकाह को गलत समझा जाता 
है और उसे हराम के करीब बना रखा है यह भी हद से आगे बढ़ जाना है। 

जिस तरह हलाल को हराम कर लेना मना है उसी तरह हराम को हलाल कर लेना मना है। हराम 
व हलाल मुकर्रर करने का अख्तियार अल्लाह ही को है। सूरः नहल में इर्शाद है- 

535२॥॥58 ४8405 0५500 <$&-॥ /&6, 5५8 9४5 

(और जिन चीजों के बारे में तुम्हारा जबानी झूठा दावा है उन की निस्बत यूँ मत कह दिया करो कि 
फूला चीज हलाल है और फली हराम है, जिस का हासिल यह होगा कि अल्लाह पर झूठी तोहमत लगा दो ॥ 

इसी में अल्लाह की ओर से जिस में कुछ छूट है उस से बचना भी दाखिल है। जैसे- शरई सफर में कृस्न 
नमाज (कम नमाज यानी चार फूर्ज वाली दो रकअत पढ़ना) करना है जिस पर अमल करना जरूरी है। 
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जिस में सवाब न हो उस में सवाब समझना। 

हद से आगे बढ़ने का दूसरा तरीका यह है कि जो चीज़ अल्लाह से करीब करने का जरिया न हो 
उसे करीबी का जरिया समझ लेना। जैसे- न बोलने का रोज: रख लेना, धूप में खड़ा रहना। 
गैर जरूरी को ज़रूरी का दर्जा दे देना- 

एक तरीका हद से आगे बढ़ने का यह है कि जो चीज़ शरीअत में जरूरी नहीं है उसे फर्ज का दर्जा 
दे दे और जो इसे न करे उस पर लअन-तअन करे। जैसे- शबे-बरात का हलवा और ईदुल फिनत्र की 
सेवइया कि शरअन इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है, न इन का कोई सुबूत है, मगर लोग इसे जरूरी 
समझते हैं और जो न पकाये उसे बुरा भला कहा जाता है। जब कि शरीअत में इन की कोई असल नहीं 
तो इन का एहतिमाम करना बिदअत है। 


मुस्तहब को ज़रूरी समझना- 
एक तरीका हद से आगे बढ़ने का यह है कि किसी आम चीज को किसी ख़ास वक्‍त के साथ खास 
कर ले। जैसे- नमाज़ फुज़ और नमाज अम्न के बाद इमाम से मुसाफ़ा करना और उसे वाजिब का दर्जा देना। 


किसी अमल का सवाब खुद बना लेना- 

हद से आगे बढ़ जाने का एक तरीका यह है कि किसी अमल की वह फ॒जीलत बना ली जाए 
जो कुर्आन व हृदीस से साबित नहीं। जैसे- दुआ गन्जुल अर्श और अहद नामा वगैरह की फृजीलत 
गढ़ लिया है। 


किसी अमल का तरीका खुद कर लेना- 

एक तरीका हद से आगे बढ़ जाने का यह है कि किसी अमल का कोई ख़ास तरीका ततीब कर 
लिया जाए। जैसे- मुख्तलिफ रकआत में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने को जरूरी समझ लेना (जो हदीस से 
साबित न हो॥ फिर उस को जरूरी समझना या सूरतों की तअदाद मुकर्रर कर लेना। जैसे- तहज्जुद 
की नमाज के लिए मशहूर है कि पहली रकअत में 2 मर्तबः कुल हुवल्लाहु पढ़ी जाए और फिर हर 
रकअत में एक-एक बार घटाता जाए। यह लोगो ने खुद बना लिया है, महीनों और दिनों की नमाज 
में और उनकी खास-खास फजीलतें और उन की मख्सूस ततीबें लोगों ने बनाई हैं यह भी हद से 
आगे बढ़ जाना है। 


जगह की पाबन्दी लगा लेना- 
किसी सवाब के काम को किसी ख़ास जगह के साथ मख्सूस कर लेना (जो शरीअत से साबित न 
हो) यह भी हद से बढ़ जाना है। जैसे- कुछ जगह का तरीका है कि कृब्र पर गल्ला या रोटी बाँटते हैं 
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या कृब्र पर कुर्आान पढ़वाते हैं सवाब हर जगह से पहुँच सकता है, फिर इस में अपनी तरफ से कब्र 
पर होने को तय कर लेना अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ना है। 


कुछ चीजों के बारे में तय कर लेना कि फू्ला न खाएगा- 

एक सूरत हद से आगे बढ़ जाने की यह है कि कुछ खाने की चीजों के बारे में अपनी ओर से 
यह तय कर लिया जाए कि फूला शख्स खा सकता है और फूल शख्स नहीं खा सकता। जैसे- मुश्रिकीने 
मक्का किया करते थे। सूरः अनूआम में ऐसे लोगों के बारे में फरमाया है:- 

"ई8 2५ 86 555 6900 ८५४४ ७६४४८८3 ४७,७४ ६.205 0४953» ५३४ 3५ 95५ 

और वह (यह भी) कहते हैं कि यह जो उन जानवरों के पेट में है ख़ालिस हमारे मर्दों के लिए है 
और हमारी औरतों पर हराम है और अगर वह मुर्दा है तो उस में वह सब (मर्द व औरत) साझी हैं। 
अल्लाह उन को जल्द गलत बयानी की सजा देगा बिलाशुब्हा वह हिक्मत वाला इल्म वाला है॥ 

इसी किस्म से आजकल फूतिहा व नियाज वाले लोगों ने बना रखा है। जैसे- हज़रत फूातिमा 
रजियल्लाहु तआला अन्हा के ईसाले सवाब के लिए बीबी जी की सहनक के नाम से कुछ रस्म की जाती 
है उस रस्म में जो खाना पकता है उस में यह बना रखा है कि उस खाने को मर्द और लड़के नहीं खा 
सकते सिर्फ लड़कियां खाएँंगी और उस के साथ-साथ यह भी फूर्ज कर रखा है कि उस खाने के लिए 
कोरे बर्तन हों, जगह लीपी पोती हुई हो, यह सब खुराफात अपनी ईजादात हैं। 


किसी गुनाह पर मछ्तूस अजाब ख़ुद से बना लेना- 

एक सूरत हद से आगे बढ़ने की यह है कि अपनी तरफ से किसी गुनाह का मख्सूस अजाब तय 
कर लिया जाए, जैसा कि बहुत से लोग बयान करते हैं। 

यह भी हद से बढ़ जाने की है कि किसी चीज के मुतअल्लिक्‌ यह तय कर लिया जाए कि उस का 
हिसाब न होगा, हालांकि हदीस में उस का सुबूत न हो। जैसे- मशहूर है कि रमज़ानुल्‌ मुबारक के आखिरी 
जुमअ को नया कपड़ा या नया जूता पहन लिया जाए तो वह बेहिसाब हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग 
बहुत से जोड़े उस रोज पहन लेते हैं यह सब गलत और बकवास है। 

यह कुछ तरीके ह॒द से आगे बढ़ जाने के लिख दिये गये हैं, गौर करने से और भी निकल सकते 
हैं, अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ना जबरदस्त जुर्म है। कुरआन मजीद में इस से जगह-जगह मना 
फ्रमाया गया है। इर्शाद है:- 

७४४ ५६ .4॥33/> ८५ (यह अल्लाह की हुदूद हैं इन से निकलने के करीब भी मत जाना। 

(सूरः बक्रः) 
और फरमाया &0&॥83088 #5 85५3 65४ ५६ (8 55:< थ 
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यह अल्लाह की हुदूद हैं, सो उन से आगे मत निकलना और जो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल 
जाए सो ऐसे लोग जुल्म करने वाले हैं। (सूरः बक्रः) 

और फरमाया (४७७ 2॥४४ ४४०४६४।॥॥७ ४ ४५5: ६50७ 6६55 ४४25 5 ७४ ८४६ (सूरः निसा) 

(और जो शख्स अल्लाह और उस के रसूल की फ्रमॉबरदारी न करे और उस की हुदूद से आगे 
बढ़ जाए अल्लाह उसको आग में दाखिल फ्रमाएगा जिस में वह हमेशा-हमेश रहेगा और उस के लिए 
जलील करने वाली सज़ा है| 

तीसरा हुक्म यह फरमाया कि जो कुछ हलाल व तस्यिब माल अल्लाह ने तुम को अता फुरमाया उस 
में से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। मालूम हुआ कि हलाल और पाकीजा 
चीजों का खाना दीनदारी के खिलाफ नहीं है। हा! परहेजगारी इस में है कि अल्लाह तआला के हुक्‍्मों की 
खिलाफृवजी न की जाए। अगर कोई चीज हलाल व पाकीज़ा हो लेकिन दूसरे की मिल्कियत में हो तो जब 
तक उस से हलाल पैसों के जरिये ख़रीद न ले या वह बतौर तोहफा न दे दे या नफ़्स की खुशी से इस्तेमाल 
करने की इजाजत न दे दे उस वक़्त तक उस का खाना इस्तेमाल करना हलाल नहीं होगा। आखिर में 
तक्वे का हुक्म दिया और फरमाया (४99 6५४० 3,0॥ 40 |+४॥६ 

(और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो॥ 

इस में ऐसी सब चीजें आ गईं जिन में जुल्म या ख़यानत करके कोई चीज खा ली जाए या इस्तेमाल 
कर ली जाए, इन तमाम चीजों से बचने की ताकीद की गई है। 
85% 4५5 5585-58 ८५८१ ४505 ७२/४०४७४६ ४४४ ४५८ है ५४५० ४.७६ 
805 8॥58 28 ८५8 0०४ ८४ 7565 06567 0 685४४ ७०४ ७० (८ 
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कसम तोड़ने का कफ्फारा 


ऊपर की आयत में यह इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने जो चीजें हलाल क्रार दी हैं उनको 
हराम क्रार न दो, चूंकि हलाल व हराम करने का तरीका एक यह भी है कि किसी हलाल चीज के खाने 
या इस्तेमाल न करने की कृसम खा ली जाए। 

इसलिए कृसम पूरी तरह सोच समझ कर खानी चाहिए और कृसम खाने के बाद उस में नुक्सान 
का पहलू हो तो कृसम तोड़कर कफ़्फारा अदा कर दिया जाए। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “हम (उम्मते मुहम्मद) इस दुनिया में सब से आखिर में आये 
हैं लेकिन कियामत के दिन सब से पहले आएँगे।” 

आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह की कसम! तुम में से कोई अगर ऐसी कसम पूरा करने पर 
इस्रार करे जिस से उस के अहल व अयाल को नुक्सान होता हो तो वह अल्लाह की नज़र में ज्यादा 
गुनाहगार है बजाय इस के कि वह ऐसी कसम तोड़ दे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस का कफ़्फारा 
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अदा करे |” (सही बुखारी, बाब ।, हृदीस 6624-6625) 


कृसम की किस्में- 

कूसम की कई किसमें हैं। 

(।) यमीन लग्व- (बकवास कसम) 

(2) यमीन गमूस- (झूठी कुसम) 

(3) यमीन मुन्भ्क्किदा- (ताकीदी कुसम) 
यमीन लग्व- 

(अरबी में कृसम को यमीन कहते हैं॥ 'यमीन लग्व” की तफ़्सीर करते हुए “हजरत आइशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा” ने फरमाया कि जो शख्स कुसम की नियत किये बगैर बात करते हुए &॥, ५.६ | 3।;४ 
कह दे तो यमीन लग्व है। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

(अहले अरब की यह आदत थी और अब भी है कि वह अपने मुहावरात में बातें करते-करते इस 
तरह के अलफाज बोल जाते थे) और कुछ अहले इल्म ने फ्रमाया कि कोई शख्स किसी पिछले वाकिये 
को अपने नज़्दीक सच्चा जान कर कुृसम खाए हालांकि हकीकृत में वह गलत हो तो यह “यमीन लग्व' 
है। बहरहाल “यमीन लग्व” की यह भी तफ़्सीर है कि इस पर पकड़ नहीं है। जैसा कि आयते करीमा 
में है और इस में कोई कफ़्फारा नहीं है। 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” फरमाती हैं कि 'लग्व कुसमों” से मुराद ऐसी कृसमें हैं जो 
इन्सान बेतवज्जोही में कह देता है जैसे “ला वल्लाहि बला वल्लाहि”। आप रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती 
हैं मेरे वालिद (अबूबक्र रजि०) कभी कृसम नहीं तोड़ते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने कफ्फारा की 
आयत नाजिल फ्रमाई उस वक्‍त कहने लगे कि जब कृसम खा लूँ, फिर उस के खिलाफ को अच्छा समझूँ 
तो अल्लाह की तरफ से छूट को मन्जूर कर के वह काम कर लेता हूँ जिसे अच्छा समझता हूँ। (बुखारी) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस ने 
अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, उस ने शिर्क किया।” (तिर्मिज़ी) 

“हजरत उक्बा बिन आमिर (रज़ि०)” से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मन्नत का 
कफ़्फारा ही कृसम का कफ़्फारा है।” (मुस्लिम) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अगर लोगों 
के दावे की बिना पर फैसले कर दिये जाएँ तो वह लोगों के खून और माल की माँगे कर दें, मगर मुद्दआ 
अलैहि (जिस पर दावा किया गया है) पर कुसम है (यानी कृसम से वह इस मुताल्बे से निजात हासिल 
करेगा)।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, दलील मुहय्या करना मुद्दई (जिसने 
दावा किया हो) की जिम्मेदारी है और मुदृदआ अलैहि कसम खाएगा (इन्कार के लिए)। (तिर्मिजी) 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि बड़े गुनाह यह हैं। 

(।) अल्लाह के साथ शिर्क करना (2) मौ-बाप को तकलीफ पहुँचाना (3) किसी जान को कृत्ल करना 
(4) यमीन गमूस यानी किसी खिलाफ वाकिये बात पर झूठी कृसम खाना। (रवाहुल्‌ बुख़ारी भाग 2 पेज नं० 987) 
यमीन गमूस- 

कृसम की दूसरी किस्म यमीन गमूस है यानी किसी पिछले वाकिये पर जानते-बूझते हुए झूठी कृसम 
खा लेना। जैसे कोई काम नहीं किया और कुसम खाकर कहता है कि अल्लाह की कृसम मैंने यह काम 
किया है या कोई काम किया है फिर जानते-बूझते कृसम खाकर कहता है कि अल्लाह की कृसम मैंने यह 
काम नहीं किया, यह यमीन गमूस है इस का गुनाह बहुत बड़ा है। 

लफ्ज गमूस गम्स से बना है जिस के माने हैं दाखिल कर देना, चूंकि झूठी कृसम यहाँ इस दुनिया 
में गुनाह में दाखिल कर देती है फिर आखिरत में पहुँचकर दोजख में दाखिल कर देने का जरिया बनेगी 
इसलिए इस का नाम यमीन ग़मूस है। 
यमीन मुन्भ्रक्क्दह (ताकीदी कृसम)- 

कुसम की तीसरी किस्म यमीन मुन्जक्किदह है। जिस का मतलब यह है कि किसी आने वाले जमाने 
में किसी काम के करने या न करने की कसम खा ले। जैसे-यूँ कहे कि अल्लाह की कुसम फूर्ला काम 
जरूर करूँगा या फला चीज जरूर खाऊंगा या यूँ कहे कि अल्लाह की कुसम फली काम नहीं करूँगा या 
फूली चीज नहीं खाऊंगा या फूला से बात नहीं करुंगा। इस कृसम का हुक्म यह है कि इस की खिलाफवर्जी 
हो जाए तो कफ्फारा देना फर्ज हो जाता है। 
कफ़्फारा- 

इसकी तफ़्सील यह है कि दस मिस्कीनों को खाना खिलाएँ या दस मिस्कीनों को कपड़ा पहना 
दें या एक गुलाम आज़ाद करा दें। अगर इन में से किसी चीज़ की भी ताकृत न हो तो तीन दिन के 
रोजे रख लिये जाएँ (गुलाम तो आजकल है नहीं क्‍योंकि मुसलमानों ने जिहाद शरई छोड़ दिया जिस 
के जरिये गुलाम और बांदियां हासिल होते थे।) लिहाजा अब इसी पर अमल हो सकता है कि दस 
मिस्कीनों को खाना खिला दे या कपड़े पहना दे। अगर इन में से किसी की इस्तिअत न हो तो तीन 
दिन के रोजे लगातार रख ले। 


कफ़्फारा कृसम के मसायल 


मस्ला- यमीन मुन्ज्क्किदह की खिलाफवर्जी जिसे हमारे माहौल में कृसम का तोड़ना कहते हैं उस 
का कफ़्फारा कसम तोड़ने से पहले अदा कर देना मोअतबर नहीं। यानी अगर पहले कफ़्फारा अदा कर 
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दिया तो वह नफ़्ली सदकः हो जाएगा कफ़्फारा में नहीं लगेगा। 

मस्ला- अगर दस मिस्कीनों को खाना खिलाने की सूरत अख्तियार करे तो सुबह शाम पेट भर 
के खाना खिला दे। उन दस मिस्‍्कीनों में न कोई बच्चा हो ओर ऐसा कोई शख्स हो जिस का पहले से 
पेट भरा हुआ हो। हे 

मस्ला- अगर खाना खिलाने के बदले माल देना चाहे तो यह भी जायज है। जिस की सूरत यह 
है कि हर मिस्कीन को सदक-ए-फित्र के बराबर एक सेर साढ़े बारह छटाक गेहूँ या उस के दो गुने जौ 
या उन दोनों में से किसी एक की कीमत दे दे। 

मस्ला- दस ही मिस्कीनों को देना लाजिम है | अगर एक ही मिस्कीन को दस मिस्कीनों का गल्ला 
दे दिया तो उस से यूरी अदाएगी न होगी नौ मिस्कीनों को फिर देना होगा। 

मस्ला- अगर कपड़ा देने की सूरत अख्तियार करे तो हर मिस्कीन को इतना कपड़ा दे जिस से 
सतर ढ़क जाए और उस में नमाज अदा हो सके और अगर औरत को कपड़ा दे तो इतना बड़ा कपड़ा 
दे जिस से उस का बदन (शरीर) ढ़क जाए जिस में वह नमाज पढ़ सके। 

मस्ला- मिस्कीनों को जो खाना खिलाये तो घटिया खाना न खिलाये अपने अहल व अयाल को जो 
खाना खिलाता हो उसके दर्मियानी हँसियत का खाना हो क्योंकि आयते करीमा में ४८४ ८५०५४ |. .४ ८० 
की तफ़्सील मौजूद है। 

मस्ला- अगर खाना देने या कपड़ा पहनाने की माली इस्तिअत न हो तो लगातार तीन रोजे रखे। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की किरित में ७८८७४ २४४ 6९.४ > ५» है जो हजरत इमाम 
अबू हनीफा (रह०) को पहुँची, इसीलिए उन्होंने मुतताबिआत (लगातार) रोजे रखना करार दिया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) का भी यही मज़हब है कि कृसम के कफ़्फारा की अदाएगी 
के लिए तीन दिन लगातार रोज़े रखना ज़रूरी हैं। (बशर्ते कि कफ़्फारा बिलू सियाम मुतअय्यन हो जाये) 

नोट- किसी भी गुनाह की कुसम खाना गुनाह है। अगर किसी गुनाह की कसम खा ले जैसे यूँ 
कहे कि नमाज़ न पढ़ूँगा या यूँ कह-दे कि अल्लाह की कसम! मा बाप या भाई बहन या किसी भी अजीज 
करीब से बेतअल्लुक रहूँगा, उन से बोलचाल न रखूंगा या कृतअ रहमी करूँगा तो ऐसी कुसम का तोड़ 
देना वाजिब है, कसम तोड़ दे और कफ्फारा दे दे। 

आखिर में फरमाया (६ 5४६०।4 कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। 

साहिबे रूहुलू मआनी (भाग 7, पेज नं० 0 में) इसकी तफ़्सीर करते हुए लिखते हैं- 
पे २० 3 «६..७ ५४६०) «+० 3 ६८० ०,५७४) ० ४ >5. ५०५») ४ यानी अपनी क॒समों का खयाल 
रखो ऐसा न हो कि कृसम टूट जाए और कफ़्फारा अदा करने में गफ़्लत कर जाओ या यह मतलब है 
कि कसम खा लो तो उसे पूरी ही कर दो। (जब अल्लाह का नाम लेकर किसी कौल या अमल के करने 
या न करने की कृसम खाई है तो अब उसे पूरा ही कर दो। लेकिन यह उसी सूरत में है कि जब गुनाह 
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की कसम न खाई हो जैसा कि अहादीस में इसकी तफ़्सील है॥ 

तम्बीह- गैरुल्लाह की कृसम खाना हराम है इर्शाद फरमाया रसूलल्लाह (सल्ल०) ने कि 
“६.5 ७8 ७ ,.« ८४५ :.” “यानी जिस ने अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की कृसम खाई तो उस ने 
शिक किया। (तिर्मिजी) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि अपने बापों की और अपनी माँओं की कृसम न खाओ 
और अल्लाह की कुसम (भी) जब ही खाओ जबकि तुम सच्चे हो। (मिश्कात पेज नं० 296) 
#0 ४४ ०४४ ६७४६ ४3 <05१55,0 "| 5 ह 52) (४६ 
9 ४६४५3 >ती5 +075%0 90 0 57 8४00 ५:४॥ 02 ४0 ७८७४ 
डाक ६5७०४ 2350 ७७ 40 ४ ४७03४ ४0 084 ५३०७) ४3५४! 

जछद्री ६ ४:८४५८४॥४४४६ 


शराब, जुआ और बुत 

इन आयात में शराब, बुत और जुआ खेलने के तीरों को गन्दी चीजें बताया है और यह भी फरमाया 
कि यह चीजें शैतान के कामों में से हैं। अरब के लोग बुत पूजा करते थे और बुतों के पुजारियों के पास 
तीर रख देते थे, उन तीरों के ज़रिये जुआ खेलते थे जिस की तफ़्सील सूरः माइदा की आयत नं० (3) 
में गुजर चुकी हैं सूरः बक्रः में फरमाया:- 

(और आप से सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में! आप फरमा दीजिए! कि उन में बड़ा 
गुनाह है और लोगों के लिए मुनाफा हैं और उन का गुनाह उन के मनाफे से ज़्यादा बड़ा है| इस से 
मालूम हुआ कि शराब और जुए में कुछ नफा भी है, मगर उन का जो गुनाह है वह उन के नफे से ज्यादा 
बड़ा है और यह भी मालूम हुआ कि किसी चीज के जायज होने के लिए यही काफी नहीं कि वह नफ़ाबख्श 
हो। बहुत से लोग जुए, शराब और सूद वगैरह के सिफ नफे को देखते हैं और शरीअते इस्लामिया में 
जो उन की हुरमत बयान की गई है उसकी तरफ ध्यान नहीं करते और नफे को देखकर हलाल क्रार 
दे देने की सोचने लगते हैं, यह गैरों का तरीका है। 

इस से मालूम हुआ कि कि शैतानी कामों को हलाल करने की कोशिश बड़ी जलील है। इस तरह 
वह हलाल नहीं हो जाएँगे, हराम ही रहेंगे। 

एक हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'मेरी उम्मत में से ज़रूर कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे 
जो जिना, रेशम, शराब और मौसीकी के आलात को हालाल समझेंगे और पहाड़ के दामन में कुछ लोग 
ऐसे रहते होंगे कि शाम को उन का चरवाहा उन के जानवर लेकर उन के पास आएगा और अपनी हाजत 
के बारे में सवाल करेगा, लेकिन वह उस से कहेंगे कि कल हमारे पास आना, चुनांचे रात को अल्लाह 
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तआला उन पर पहाड़ गिरा कर उन्हें तबाह व बर्बाद कर देगा और उन में से कुछ लोगों को, जो तबाह 
होने से बच जाएँगे बन्दर और खिन्‍्जीर बना देगा और वह कियामत तक इसी हाल में रहेंगे। 
(सहीहड़ बुखारी, अलू अशरबा, बाब 6, हदीस 5590) 
हजरत उमर (रजि०) कहते हैं कि मैंने दुआ की कि या अल्लाह शराब के बारे में हमारे लिए साफ 
बयान फ्रमा दें तो सूरः बकरः की यह आयत नाजिल हुई। 
“आप (सल्ल०) से जुआ और शराब के बारे में दर्याफ्त करते हैं। आप कह दीजिए कि इसमें बड़ा 
गुनाह और लोगों के लिए मुनाफा (भी) है और उस का गुनाह उस के नफा से बड़ा है। 
(सूरः बक्र, आयत नं० 29) 
चुनांचे हजरत उमर (रजि०) को बुलाकर यह आयत पढ़ी गई। आप ने फिर दुआ की, या अल्लाह 
शराब के बारे में हमारे लिए साफ-साफ बयान नाजिल फ्रमा तो सूरः निसा की यह आयत नाज़िल हुई। 
“ऐ अहले ईमान! नशे की हालत में नमाज़ के करीब भी न जाओ।” (सूरः अनू निसा, आयत नं० 43) 
हजरत उमर (रजि०) को बुलाकर यह आयत पढ़ी गई। आप ने फिर यह दुआ की, या अल्लाह! 
हमारे लिए शराब के बारे में साफ-साफ बयान फ्रमा दीजिए तो सूरः माइदा की यह आयात नाजिल हुईं। 
चुनांचे हज़रत उमर (रजि०) को बुलाकर यह आयत पढ़ी गई तो उन्होंने कहा हम बाज आये हम बाज 
आये। (तिर्मिजी) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि सय्यदना उमर (रजि०) मेम्बर पर खड़े 
होकर फ्रमा रहे थे, लोगों शराब हराम हुई। शराब पाँच चीजों से तैयार होती है, अंगूर, खजूर, शहद, 
गेहूँ और जौ से और जिस शराब से अक्ल में फुतूर आये, वह ख़म्र (शराब) है। (बुख़ारी) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि हर नशा हराम 
है जिस चीज की कसीर मिक्दार नशा करती है, उस की थोड़ी सी मिक्दार भी हराम होती है। (तिर्मिजी) 
हजरत अनस (रज़ि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) के पास एक शख्स लाया गया जिस ने शराब 
पी हुई थी, आप (सल्ल०) ने दो टहनियों से उसे लगभग चालीस मर्तबः मारा। (मुस्लिम) 


शराब की हुरमत- 


एक साहब ने अपने एक मिलने वाले के बारे में फ्रमाया कि वह धड़ल्ले से शराब पीता है और 
कहता है कि बताओ कुर्जान में शराब को कहाँ हराम फ्रमाया है। इस से मालूम हुआ कि दुनिया में ऐसे 
लोग भी हैं कि जिन चीजों की मुमानिअत साफ कुर्जान मजीद में नहीं है बल्कि अहादीस शरीफा में आई 
है या जिस चीज़ की मुमानिअत फ्रमाते हुए शब्द हराम इस्तेमाल नहीं फूरमाया उसे जायज करार देते 
हैं, यह उन लोगों की जिहालत और गुमराही है। 

ऐसे ही कुर्आान के मानने वाले हैं तो कुर्आन ही से साबित कर दें कि कुर्आन ने जिस चीज की 
मुमानिअत के लिए शब्द हराम इस्तेमाल किया है बस वही हराम है। कुर्जान मजीद में बहुत सी चीजों 
से मना फरमाया गया है, लेकिन उन के साथ लफ़्ज हराम इस्तेमाल नहीं फ्रमाया और रसूलुल्लाह 
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(सल्ल०) की फ्रमाबरदारी और आप के इत्तिबअ (अनुसरण) का हुक्म दिया है और आप की सिफतें 
बयान करते हुए सूरः अअराफ में &8 ७8:£2:5 ५:६६॥ ## 2४ फरमाया है। मालूम हुआ कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का किसी चीज को हराम करार देना ऐसा ही है जिसे अल्लाह तआला ने हराम करार 


दिया हो। 


सात तरह से शराब और जुए की हुरमत- 
सूरः माइदा में शराब और जुए को “रिज्स” यानी गन्दी चीज़ बताया है और फिर सूरः अअराफ 
में &5)०8५+.०->४२५ ख़बायस फ्रमाया है। इस शब्द के होते हुए भी कोई शख्स शराब और जुए को 
हराम न समझे तो उस के बेदीन होने में क्या शक है। ऐसा शख्स बेदीन और काफिर है फिर यह 
भी समझना चाहिए कि यदि कुर्आन मजीद में शराब के लिए लफ़्ज हराम इस्तेमाल नहीं फरमाया, 
लेकिन उस की हुरमत बता दी और सात बातें जिक्र फरमाई, जिन के जिक्र से साफ हुरमत का एलान 
बार-बार फरमा दिया। 
() पहली बात तो यह फ्रमाई कि शराब और जुआ “रिज्स” यानी गन्दी चीजें हैं। 
(2) फिर यह फ्रमाया ५ ६॥ :£८७ कि यह शेतानी कामों में से हैं। 
(3) फिर फरमाया $%४£>8 कि इस से बचो। 
(4) फिर फरमाया ४»४ &/- ताकि कामियाब हो जाओ। मालूम हुआ कि जुआ और शराब नाकामी 
का जरिया है, जो दुनिया और आखिरत में होगा। 
(5) फिर फुरमाया ,४0ी3 ३ +55६)॥ 8 |) 5537 ४5% (| 2572॥ ५०७० ०| शैतान चाहता है कि 
शराब और जुए के जरिये तुम्हारे अन्दर दुश्मनी और बुग्ज डाल दे। 
(6) फरमाया ५६३५॥८४$ &0॥ »५ ८&७८-»४.2४3 कि शैतान शराब और जुए के जरिये तुम्हें अल्लाह की 
याद और नमाज से रोकना चाहता है। 
(7) आखिर में फरमाया (5६४ »3 2&$ क्या तुम बाज आने वाले हो? 
गौर कर लें कि कितने तरीके से शराब और जुए से मना फ्रमाया है। ऐसे साफ वाजेह बयान होते 
हुए जो शख्स शराब और जुए को हलाल कहेगा उस की बद्‌बख्ती और बेदीनी में क्या शक है? अल्लाह 
तआला ने शराब की हुरमत ततीब से नाजिल फ्रमाई। सूरः बकरः में फरमायाः- 
पक ० ४7 60४8.250 8६52/200,5 06 
इसको सुन कर कुछ सहाबा (रजि०) ने शराब पीना छोड़ दिया और कुछ पीते रहे। यहाँ तक कि 
एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज़ मग्रिब में एक मुहाजिर सहाबी ने इमामत करते हुए क्रित में गलती कर 
दी इस पर यह आयते करीमा ६४:५ए ७ 5 35० छा छ आए 967) ([ (हुए वित्त 
आयत 43) नाज़िल हो गई। 
इस के बाद ऐसे अन्दाज से शराब पीते थे कि नमाज का वक्‍त आने तक होश में आ जाएँ उसके 
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बाद सख्ती से शराब पीने की मुमानिअत फूरमा दी और फरमाया- 
जल अत ० #ि 6020 07077 09 9.० न्ववन्‍व- 5४६४८ :5४ (५5 

जब यह आयत नाजिल हुईं तो सहाबा (रजि०) ने कहा “४, ८६०” 

(ऐ मुहम्मद! हमारे रब! हम बाज आ गये |) (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 24 भाग 2, मुस्नद अहमद) 

फिर फुरमाया (5.६ 558 2252 2५६ 

(और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और डरते रहो) यानी अल्लाह और 
रसूल की मुखालिफत न करो। 

०५ 8५ ७:८४ ३४४ ५४४ ४.४ ५४ 

(सो अगर तुम मुंह फेरोगे तो जान लो कि हमारे रसूल के जिम्मे साफ तौर पर पहुँचा देना है |) 

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने खूब अच्छी तरह खोल कर बयान फरमा दिया कि अल्लाह तआला की बात 
पहुँचा दो, फिर भी अगर कोई खिलाफवर्ज़ी करेग्रा तो अपना अन्जाम देख लेगा। 

इस तरह जुए और शराब की मुमानिअत फ्रमाने के बाद, इस आखिरी आयत में फिर तम्बीह 
फरमाई कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की मुखालिफत से डरो। जो लोग कुर्आान ही 
में मुमानिअ॒त और हुरमत देखना चाहते हैं और रसूतुल्लाह (सल्ल०) की हदीस को हुज्जत नहीं समझते 
उन को तम्बीह फरमा दी कि अल्लाह तआला की इताअत के साथ रसूलुल्लाह (सलल०) की इताअत जरूरी 
है और दोनों की मुखालिफत से बचना जरूरी है। 


शराब. पीने पिलाने वाले पर लअनत 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने शराब के बारे में जो कुछ इर्शाद फरमाया उस में से कुछ हदीसों का तर्जुमः 
लिखा जाता है। 

हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 

हर नशा लाने वाली चीज़ ख़म्र यानी शराब है और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है और जो शख्स 

दुनिया में शराब पियेगा और इस हाल में मर गया कि शराब पीता रहा और तौबः न की तो आखिरत 

में शराब नहीं पियेगा। (जन्नत की शराब से महरूम रहेगा अगर जन्नत का दाखिला नसीब हो गया ) 

(मुस्लिम भाग 3, पेज नं० 68) 

हजरत जाबिर (रज़ि०) ने बयान फरमाया कि एक शख़्स यमन से आया, उस ने रसूलुल्लाह 

(सल्ल०) से दर्याफ्त किया कि हमारे इलाके में एक शराब है जो ज्वार से बनाई जाती है लोग उसे पीते 

हैं, आप ने दर्याफ्त फरमाया क्या वह नशा लाती है? सवाल करने वाले ने अर्ज किया हा, वह नशा लाती 
है! आप ने फरमाया “/>,४- ४” कि नशा लाने वाली चीज हराम है। 

फिर फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे वादा फूरमा लिया है कि जो शख्स नशा 

| लाने वाली चीज पियेगा, अल्लाह उसे “.»«॥ ४:१७” से पिलायेगा। सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया या 
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. “०७० ७” क्‍या चीज है? आप ने फरमाया कि दोज़ख़ियों के जिस्मों का निचोड़ है। 
'मुस्लिम पेज नं० 62 भाग नं० 2) 
हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
अल्लाह तआला ने लअनत की शराब पर और उसके पीने वाले और उस के पिलाने वाले और उस के 
बेचने वाले और उस के खरीदने वाले और शराब बनाने वाले और बनवाने वाले पर और जो शराब को 
किसी के पास ले जाए उस पर और जिस के णस ले जाए उस पर भी। (अबूदाऊद,भाग 2, पेज नं० 6॥) 
जो लोग अपनी दुकानों में शराब बेचते हैं अपने होटलों में शराब पिलाते हैं और ऐसी दुकानों पर 
नौकरी करते हैं वह अपने बारे में गौर कर लें कि रोज़ाना कितनी लअनतों के मुस्तहिक होते हैं, शराब 
का बनाने वाला तो लअनत का हकदार है, उस का बेचने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला और उस का 
उठा कर ले जाने वाला और जिस की तरफ शराब ले जाई जाए उन सब पर अल्लाह की लअनत है। 
हजरत जाबिर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जो शख़्स अल्लाह 
और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वह ऐसे दस्तरख्वान पर न बैठे जिस पर शराब का दौर चल 
रहा हो। (रवाहुलू बैहकी) 
जो लोग काफिरों के मेल-मिलाप से शराब पी लेते हैं गौर करें कि उन का ईमान बाकी है या नहीं? 
एक हदीस में इर्शाद है «४४६५ :.. कि शराब तमाम गुनाहों को जमा किये हुए हैं। 
(मिश्कातुलू मसाबीड़ 444) 
शराब हर बुराई की कूंजी है- 
एक सहाबी (रजि०) ने बयान फ्रमाया किः मुझे मेरे दोस्त सय्यदुलू अम्बिया (सलल०) ने वसीयत 
फुरमाई कि किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक न करना चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दिये जाएँ और 
| तुम्हें जला दिया जाए और जानबूझकर नमाज न छोड़ना क्योंकि जिस ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वह 
। अल्लाह के ज़िम्मे से बरी हो गया और शराब मत पीना क्योंकि वह हर बुराई की कुंजी है। 
बजट मसाबीह भाग | पेज नं० 5) 
शराब न छोड़ने वाले से किताल- 
एक सहाबी (रजि०) ने बयान किया कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह (सल्ल०| हम ठंडी सरज़मीन 
में रहते हैं और सख्त मेहनत करते हैं और सूरते हाल यह है कि हम गेहूँ की शराब बना लेते हैं जिसे 
इस्तेमाल करके हम मेहनत के कामों पर अपने शहरों की ठंडक पर कुब्वत हासिल करते हैं। आप ने सवाल 
किया, क्या वह नशा लाती है? मैंने अर्ज किया हा, वह नशा लाती है! आप (सल्ल०) ने फरमाया उस से 
परहेज करो। मैंने अर्ज किया कि लोग उसे छोड़ने वाले नहीं आप (सल्ल०) ने फरमाया अगर उसे न छोड़ें 
तो तुम उन से क्िताल करों यानी जंग करो। (अबूदाऊद फ़िलू किताबुलु अशरिवा) 
शराब छोड़ने पर इनआम- 
हजरत अबू उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 





ने इर्शाद फ़रमाया कि बिलाशुब्हा 
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अल्लाह तआला ने मुझे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और जहानों के लिए हिदायत बना कर 
भेजा है और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने के सामान को बुतों और सलीब को (जिस 
की नसारा जिबादत करते हैं) और जाहिलियत के कामों को मिटा दूँ और मेरे रब ने कृसम खाई है कि 
“जो भी शख्स मेरे डर से शराब को छोड़ देगा मैं उसे ज़रूर मुकृह्स हौज़ों से पिलाऊंगा ।” 
(रवाहु अहमद कमा फ्लू मिश्कात पेज नं० 38) 

शराबी की जन्नत से महरूमी- 

हजरत अबू उमामा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मौ-बाप 
को तकलीफ देने वाला, जुआ खेलने वाला, एहसान जताने वाला और जो शख्स शराब पिया करता है यह 
लोग जन्नत में दाखिल न होंगे। (रवाहु दारमी पेज नं० 3 भाग नं० 2) 


शराब, खिन्‍जीर और बुतों की ख़रीद व फ्रोख्त- 
हजरत जाबिर (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को फृतेह मक्का के मौके 
पर यह फ्रमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह तआला और उस के रसूल ने शराब और मुरदार खिन्जीर 
और बुतों के बेचने को हराम करार दिया है। (बुख़ारी भाग ।, पेज नं० 298) 
93 ५०७) ५६4 (४५०३ ७४॥ ७9 ॥०% (१५ ६६५ ००] 2॥8४,८4 ४४ ८०0॥0/5:5 
#29>॥ी ६७४ ५॥ 5 » ४० |५6। 8 ४० ५8 ४ 


सहाबा (रज़ि०) ने शराब बहा दी 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान फरमाया कि मैं अबू तल्हा (रजि०) के घर में हाजिरीन को शराब 
पिला रहा था। [यह हजरत अनस (रजि०) के सौतेले बाप थे) उसी जमाने में यह हुक्म नाजिल हो गया 
कि शराब हराम है। बाहर से आने वाली एक आवाज सुनी कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ से कोई 
शख्स एलान कर रहा है, अबू तल्हा (रज़ि०) ने कहा कि बाहर निकलो देखो यह क्‍या आवाज है? मैं 
बाहर निकला तो मैंने वापस आकर बताया कि यह पुकारने वाला यूँ पुकार रहा है कि ख़बरदार शराब 
हराम कर दी गई है, यह सुनकर अबू तल्हा (रजि०) ने कहा जाओ यह जितनी शराब है सब को गिरा 
दो। चुनांचे शराब फेंक दी गई जो मदीना की गलियों में बह रही थी। 

कुछ सहाबा को यह ख़याल हुआ कि हम में से बहुत से लोग कृत्ल हो चुके हैं जिन के पेटों में शराब 
थी। (यानी जो लोग अब तक शराब पीते रहे और दुनिया में मौजूद नहीं उन का क्‍या होगा वह तो अपने 
पेटों में शराब लेकर चले गये।) इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
8५४५ (५ ८०.०)७५८५ ४४ ८०0॥/& 0-४ नाजिल फरमाई। 

तफ्सीर दुर्रे मन्सूर में इस वाकिये को हजरत अनस (रजि०) की जबानी यूँ बयान किया है कि मैं 
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अबू तल्हा और अबू उबेदा बिन अल जर्रह॒ और मआज बिन जबल और सुहेल बिन बेजा और अबू 
दोजाना रजियल्लाहु अन्हुम को शराब पिला रहा था, मेरे हाथ में प्याला था जिसे मैं भर-भर कर एक दूसरे 
को दे रहा था। इसी हाल में हम ने आवाज सुनी कि कोई शख्स पुकार कर आवाज दे रहा है 
“४ >>» “5 ,+-7«“! 3! ४!” (ख़बरदार! शराब हराम कर दी गई है) आवाज का सुनना था कि न कोई 
अन्दर आने पाया था और न बाहर निकलने वाला था कि हम ने शराब को गिरा दिया और मटढके तोड़ 
दिये। जिस की वजह से मदीना की गली कूचों में शराब (पानी की तरह) बहने लगी। 
(दुरे मन्सूर पेज नं० 22!, भाग 2 व रवाहु मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 63) 

हजरत अनस (रजि०) रिवायत करते हैं कि हजरत अबू तल्हा (रजि०) के घर में लोगों को शराब 
पिला रहा था, वह कृसीह (एक किस्म की शराब) थी। आप (सल्ल०) ने हुक्म दिया और एक मनादी ने 
एलान किया कि शराब हराम कर दी गई है। वह कहते हैं कि अबू तल्हा ने मुझे कहा कि उसे बाहर 
बहा दो, मैं निकला और उसे बहा दिया। 

मदीना की सड़कों पर शराब फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ सहाबा (रजि०) शहीद हुए और 
उन के पेट में शराब थी तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमा दीं। (बुख़ारी) 


शराब की हुरमत नाज़िल होने से पहले- 

जब शराब की हुरमत नाजिल हो गई तो उन को अपने भाइयों की फिक्र हुई जो शराब पीते थे और 
इसी हाल में वफात पा गये। इस के बारे में अल्लाह तआला ने आयत <>]2॥॥४५58 ३७ ८2005 5४ 
आखिर तक नाजिल फरमाई। 

जिस में यह बताया कि जो लोग अहले ईमान थे और अच्छे आमाल करते थे वह हुरमत का कानून 
नाजिल होने से पहले वफात पा गये। उन्होंने उस जमाने में जो शराब पी थी उस का कोई गुनाह नहीं। 
रसूलुल्लाह (सलल०) जब तक तशरीफ फरमा थे हुक्‍मों में नस्ख़ (तब्दीली) होने का इम्कान रहता था शराब 
हलाल थी फिर हराम करार दे दी गई। इसके अलावा और भी कुछ दूसरे हुकमों में नस्ख़(तब्दीली) हुई। 

फ्रमाया ७<.७॥|9 ५55 ५५८५ ७४॥ ४ ॥॥ ४5४८५ ६५ ००.020४५८5 ४५ ८००)॥/४ ६.२ (उन 
लोगों पर इस बारे में कोई गुनाह नहीं कि उन्होंने खाया पिया जबकि वह तक्वा अख्तियार करते हों। यानी 
शराब के अलावा दूसरी हराम चीज़ों से बचते हों, शराब पीने पर तो पकड़ इसलिए नहीं कि वह उस 
वक्त हराम नहीं थी और जब दूसरी हराम चीजों से बचते रहे तो जाहिर है कि दुनिया से बेगुनाह चले 
गये और उन्होंने न सिफ हराम चीज़ों से परहेज किया बल्कि दूसरे अच्छे आमाल भी अन्जाम देते रहे 
४० $।५5४8 ४ (फिर तक़्वा अख्तियार किये रहे और ईमान पर बाकी रहे॥ 

यानी इसके बाद जब भी किसी चीज की हुरमत नाजिल हुई ईमान पर रहे और हराम चीज से बचे। 

(४० $।५७॥ ४ (फिर तकक्‍वा अख्तियार किया और अच्छे काम करते रहे ॥ 

यानी जब हुरमत आ गई तो उसकी खिलाफृवर्जी न की और जिन नेक कामों में लगे हुए थे उन 
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के अन्जाम देने में लगे रहे ॥ 

इस में तक्वे का जिक्र तीन बार है। पहली बार जो तक्वा है उस का तअल्लुक तमाम हराम चीजों 
के बचने से है। फिर दूसरी बार किसी हलाल चीज की हुरमत नाजिल होने के बाद उस से परहेज करने 
से मुतअल्लिक है। फिर तीसरी बार पिछली हालत पर जमने के साथ तमाम हराम चीजों से परहेज करने 
से सम्बन्धित इशारा है कि जब कभी भी कोई चीज हराम हुई उस से परहेज करते रहे। 

हजरात सहाबा (रजि०) ने अपने मरे हुए भाईयों के बारे में सवाल किया था, लेकिन आयत के उमूम 
में जिन्‍्दों के बारे में भी हुक्म बता दिया कि हुरमत का कानून आने से पहले न शराब पीने में कोई गिरफ्त 
थी और न आइन्दा किसी अमल पर गिरफ़्त होगी जो हुरमत का कानून आने से पहले कर लिया जाए। 
आखिर में फरमाया ८४..>५ ७४:७४! $ (अल्लाह अच्छे काम करने वालों को दोस्त रखता है॥ 
शराब और जुआ- 

शराब और जुए के बारे में फरमाया कि शैतान इस के जरिये तुम्हारे दर्मियान ईर्ष्या-देष और दुश्मनी 
डालना चाहता है और जिक्र व नमाज से रोकना चाहता है। 

बुग्ज और दुश्मनी तो जाहिर है जो शख्स जुए में हार जाता है हालांकि अपनी खुशी से हारता है 
तो जल्द से जल्द जीतने वाले से बदला लेने की फिक्र करता है और शराब पीकर जब आदमी बद्मस्त 
हो जाता है तो औल फोल बकता है दूसरों को भी बुरा कहता और गाली-गलौज करता है और कभी किसी 
को मार भी देता है, जिस से जुड़े दिल टूटते हैं और दुश्मनिया पैदा होती हैं। 

अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल होना तो यह ऐसी जाहिर बात है जो नजरों के सामने है। 
जब किसी ने शराब पी ली तो नशे में बदमस्त हो गया। अब नमाज़ और अल्लाह के जिक्र का मौका 
कहां रहा, जिन को शराब की आदत हो जाती है वह तो इसी धुन में रहते हैं कि नशा कम हो तो और 
पियें फिर कम हो तो फिर पियें। जब कोई शख्स जुआ खेलने लग जाता है तो घंटों गुजर जाते हैं जीतने 
की फिक्र में लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र का और नमाज का तो कोई मौका ही नहीं रहता। 

यहाँ तक कि जो लोग बगैर हार-जीत के शतरंज खेलते रहते हैं वह भी घंटो खेलते रहते हैं उन्हें 
जरा भी अल्लाह के जिक्र की तरफ तवज्जोह नहीं होती। नमाज का पूरा वक्‍त शुरु से आख़िर तक गुजर 
जाता है लेकिन नमाज और जिक्रुल्लाह की तरफ जरा भी ध्यान नहीं होता। नमाज भी अल्लाह तआला 
का जिक्र है, लेकिन इसको अलैहिदा जिक्र फरमाया क्योंकि आम जिक्र से इस की अहमियत ज्यादा है जिस 
की वजह यह है कि वह फूर्ज है और आम तौर पर जिक्र में मश्गूल रहना मुस्तहब है यानी इस आम 
जिक्र के भी बड़े-बड़े अन्न हैं। 


जुए की तमाम सूरतें हराम हैं- 
इस आयत में शराब और जुआ दोनों को हराम करार दिया गया है और दोनों को नापाक बताया 
है और सूरः बकरः में फरमाया ५७०४ ८2 ;४ | ५६० कि इन दोनों का गुनाह उन के नफे से बड़ा है। 
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जुए के लिए सूरः बकरः में और यहाँ सूरः माइदा में शब्द ....2८॥ इस्तेमाल फरमाया है। अरबी में इस 
का दूसरा नाम किमार है। 

हर वह मामला जो नफे और नुक्सान के दर्मियान छुपा हो शरीअत में उसे किमार” (जुआ) कहा 
जाता है। जैसे- दो आदमी आपस में बाजी लगाएँ कि हम दोनों दौड़ते हैं और एक दूसरे से कहें कि तू 
आगे बढ़ गया तो मैं एक हज़ार रुपये दूँगा और अगर मैं बढ़ गया तो तुम को मुझे एक हजार रुपये 
देना होंगे। या जैसे बन्द डिब्बे हैं वह फी डिब्बा एक रुपये के हिसाब से बिकेंगे, लेकिन किसी डिब्बे में 
पनद्धह सी रुपये की चीज़ निकलेगी और किसी डिब्बे में दस रु० का माल निकलेगा तो इन डिब्बों की 
खरीद व फ्रोख्त किमार (जुआ) में दाखिल है और हर वह मामला जो नफा और नुक्सान के दर्मियान 
हो वह मामला जुआ ही की सूरत है। 

अखबारी मामले के जरिये भी किमार यानी जुआ का सिलसिला जारी है बतौर इश्तिहारी (एडवर्टाइज) 
अखबारों में कई तरह का एडवर्टाइज का इश्तिहार दिया जाता है कि जो शख्स इस को हल करके भेजे 
और उस के साथ इतनी फीस जैसे पचास रुपये भेजे तो जिन लोगों के हल सह्ठी होंगे उन लोगों में से 
जिस का कुरअ अन्दाजी (पर्ची उठाने) में नाम निकल आएगा उसे इनआम के तौर से मुकर्रर रकृम या 
कोई भारी कीमत की चीज़ मिल जाएगी। यह सरासर जुआ और हराम है क्योंकि जो शख्स फीस के नाम 
से कुछ पैसे भेजता है वह इस नामालूम नफा के खयाल से भेजता है कि या तो रुपये गये या हज़ारों मिल 
गये। 

फीस के नाम से रुपये भेजना और अगर उस रुपये पर कुछ ज़्यादा मिल जाए तो उस का लेना 
हराम है और हर तरह की लाटरी जिस में कुछ देकर ज़्यादा मिलने की उम्मीद पर माल जमा किया जाता 
है फिर उस पर माल मिले या न मिले यह सब हराम है। घुड़दीड़ के जरिये भी जुआ खेला जाता है जिस 
का घोड़ा आगे निकल गया उसे हारने वाले की जमा की हुई रकम मिल जाती है यह तरीका हराम है 
और जो इस तरीके से रकम हासिल की वह भी हराम है। 

पतंगबाजी और कबूतरबाजी के जरिये भी जुआ खेला जाता है। यह दोनों काम खुद अपनी जगह 
मना हैं फिर उन पर हार जीत के तौर पर जो रकम लगाते हैं वह अलग गुनाह है और साफ-साफ हराम 
है क्योंकि किमार यानी जुआ है। सट्टे का कारोबार भी सरासर किमार है और हराम है। इन्शोरेन्स यानी 
बीमा पालिसी की वह सब सूरतें हराम हैं जिन में रकुमें जमा की जाती हैं और हादूसा हो जाने पर जमा 
की हुई रकम से ज़्यादा माल मिल जाता है। जिन्दगी का बीमा हो या गाड़ियों का या दुकानों का उन में 
अपनी जमा की हुई रकम से जो माल ज़्यादा मिले वह सब हराम है। 

किमार के जितने भी तरीके हैं (घुड़दौड़ वगैरह) सब की आमदनी हराम है। हर मोमिन को अल्लाह 
तआला के अहकाम की पैरवी करना जरूरी है। दुनिया चन्द रोज की है, इसलिए हराम से बचना चाहिए । 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह उस शिकार के जरिये तुम्हारी जरूर आजमाइश करेगा जहाँ तक तुम्हारे 
हाथ और नेजे पहुंचें, ताकि अल्लाह यह जान ले कि उससे” बिन देखे कौन डरता है? तो जो उसके बाद 
ज्यादती करे, उसके लिए दुःख देने वाला अजाब होगा। (95) ऐ ईमान वालो! एहराम की हालत में तुम शिकार 
न करो और तुममें जो कोई जान-बूझ कर उसे मारे- तो उसने जो (जानवर) मारा हो- चौपायों में से उसी 
जैसा एक (जानवर) जिसका फैसला तुम्हारे दो इन्साफ वाले आदमी तय कर दें, कअबः पहुँचा कर कुर्बान 
किया जाए, या कफ्फारे के रूप में मोहताजों को खाना खिलाया जाए, या उसके बराबर रोजे रखे जाएँ, ताकि 
वह अपने किये का मज़ा चख ले, जो पहले हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया; लेकिन किसी ने फिर 
किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह ग़ालिब (प्रभुत्वशाली), बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए 
समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल है कि तुम उससे फायदा उठाओ और मुसाफिर भी, और हराम 
है तुम पर खुश्की (थलीय) के शिकार जबकि तुम एहराम की हालत में हो; और अल्लाह से डरते रहो, जिसके 
पास तुम इकट्ठा किये जाओगे। (97) अल्लाह ने इज्जत वाले घर, कअबः को लोगों के लिए कायम रहने 
का जरिया बनाया और इज्जत वाले महीने को, और कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में पटटे 
बंधे हों; यह इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन 
में है, और यह कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। जान लो! कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला 
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है और यह कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। रसूल के जिम्मे तो केवल (संदेश) पहुँचा 
देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो, अल्लाह को सब मालूम है। (00) कह 
दीजिए, “बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ बराबर नहीं होती, चाहे बुरी चीज़ों की ज्यादती तुम्हें कितनी ही अच्छी 
क्यों न लगे?” तो अक्ल वालो! अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम कामियाब हो सको। ऐ ईमान वालो! 
ऐसी चीजों के बारे में सवाल न करो कि अगर (उनकी हकीकृत) तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी 
लगे; और अगर काुर्जान के नाजिल होने के वकषत ऐसी बातें पूछोगे, तो तुम पर जाहिर कर दी जाएँगी, अल्लाह 
ने ऐसी बातों को माफ कर दिया है। और अल्लाह बख्शने वाला हलीम” (सहनशील) है; तुमसे पहले 
कुछ लोग इस तरह के सवाल कर चुके हैं, फिर वे उससे इन्कार करने वाले हो गये। ([03) अल्लाह ने 
न कोई बहीरा ठहराया है, और न साइबा” और न वसीलः और न 'हाम', लेकिन काफिर अल्लाह पर 
झूठ का आरोप लगाते हैं, और उनमें अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते; ([04) और जब उनसे कहा जाता 
है, “उस चीज़ की ओर आओ, जो अल्लाह ने नाजिल की है और रसूल की ओर,” तो वे कहते हैं, “हमारे 
लिए तो वही काफी है, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है,” क्या अगर उनके बाप-दादा न कुछ 
जानते रहे हों और न सीधी राह पर रहे हों? (05) ऐ ईमान वालो! अपनी जानों की हिफाज़त करो, जब 
तुम हिदायत पर हो, तो कोई गुमराह करने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता; तुम सब को अल्लाह की 
ओर लौट कर जाना है फिर “वह' तुम्हें बता देगा, जो कुछ तुम करते रहे होगे। 
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हालते एहराम में शिकार 


हज या उमरह का अगर कोई शख्स एहराम बॉध ले तो एहराम के वक्‍त बहुत से काम मना हो 
जाते हैं। इन में खुश्की (जो समन्दरी न हो) का शिकार करना भी है। 

यह आयत और इस से अगली आयत उस वकक्‍]त नाजिल हुई जबकि मुसलमान हुदैबिया में एहराम 
की हालत में थे। अचानक छोटे-बड़े जंगली जानवर उन के घरों में घुस आये। यह उसी तरह की 
आज़्माइश थी जैसा कि अस्हाबे-सब्त से मछलियों के शिकार के सिलसिले में हुआ था। 

(देखें सूर: अअराफु-63) 

रसूल (सल्ल०) ने फरमाया कि महरम न तो किसी शिकारी की मदद करे और न ही उस शिकार 
का गोश्त खाये जो महरम के लिए शिकार किया गया हो। (बुख़ारी) 

एक मर्तबः अल्लाह तआला ने हज़रात सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को इस तरह 
आज़्माया कि एहराम की हालत में थे और शिकारी जानवर खूब बढ़-चढ़ कर आ रहे थे। यह ऐसी 
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आज़्माइश थी जैसे बनी इस्राईल को आज़्माया गया था उन के लिए सनीचर के दिन मछलियों का शिकार 
करना मना था, लेकिन सनीचर के दिन मछलियाँ खूब उभर-उभर कर पानी के ऊपर आ जाती थीं और 
दूसरे दिनों में ऐसा नहीं होता था। 
जिस का जिक्र सूरः अअराफ की आयत « .«) ६:०:८58 5) 2)8॥ ..& ४45६ में फरमाया है। 
तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर भाग नं० 2, पेज नं० 327 में इब्ने अबी हातिम से नक़्ल किया है कि इस आयत 
में हुदेबिया वाले उमरह के बारे में नाजिल हुई। वहशी जानवर और परिन्दे उन के ठहरने की जगहों में 
चले आ रहे थे। इस से पहले ऐसे मन्जर उन्होंने कभी नहीं देखे थे उन को हाथों से पकड़ना और नेजों 
से मारना बहुत ही ज्यादा आसान था, मगर अल्लाह तआला ने मना फरमाया था कि एहराम की हालत 
में शिकार न करना। जो शिकार करने से परहेज करेगा वह इम्तिहान में कामियाब होगा और यह बात 
मालूम हो जाएगी कि बिना देखे अल्लाह तआला से कोन डरता है। 
(और जो शख्स शिकार कर लेगा वह गुनाह का इरतिकाब करेगा और आज़्माइश में नाकाम होगा ॥ 
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एहराम में शिकार करने की सजा 


जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया एहराम की हालत में (हज का एहराम हो या उमरह का) खुश्की 
का कोई जानवर शिकार करे (चाहे उस जानवर का गोश्त खाया जाता हो या न खाया जाता हो) तो उसकी 
सजा इस आयत में जिक्र फूरमाई गई है। याद रहे शिकार उन जानवरों का जो वहशी हों, इन्सानों से 
मानूस न हों उन से दूर भागते हों। जैसे- 

शेर, गीदड़, हिरन, ख़रगोश, नील गाय, कबूतर, फाख्ता वगैरह और जो जानवर इन्सानों से मानूस 
होते हैं और उन के पास रहते हैं। जैसे- 

गाय, ऊंट, भेड़, बकरी मुर्गी यह शिकार में दाखिल नहीं हैं और जो वहशी जानवर हों उन में से 
कुछ जानवरों का मारना एहराम की हालत में भी जायज है। 

यह अहादीस में है उन में कव्वा, चील, भेड़िया, साँप, बिच्छू, काटने वाला कुत्ता और चूहा शामिल 
हैं। यानी मुहरिम (एहराम की पाबन्दी वाला) को इन का कृत्ल करना जायज है और जो जानवर मुहरिम 
(एहराम की पाबन्दी वाला) पर हमला कर दें उस का कृत्ल करना भी जायज है, यदि उन जानवरों में 
से न हो जिन के कृत्ल की इजाजत है। 

एहराम में शिकार करने की जो सजा जिक्र की गई है उस का खुलासा यह है कि जो जानवर कृत्ल 
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करेगा उस का बदला वाजिब होगा और इस बदला की अदाएगी या तो इस तरह कर दे कि जानवर खरीद 
कर बतौर हदी (जानवर) कअबः शरीफ की तरफ यानी हुदूदे हरम में भेज दे जैसे वहाँ जब्ह कर दिया 
जाए और अगर हदी न भेजे तो उसकी कीमत मिस्कीनों को दे दे या उस के बदले रोजे रख ले। 

५०) ८205 (४४ (यानी जो जानवर कृत्ल किया है उस जानवर की तरह बतौर जजा के वाजिब 
होगा इस के बारे में हजरत शाफई (रह०) ने फ्रमाया है कि जिस्म में इतना बड़ा जानवर हो जितना 
बड़ा जानवर उस ने कृत्ल किया है। जैसे- सत्तर मुर्ग कृत्ल किया हो तो उस के बदले में उसी जैसा ऊंट 
जब्ह किया जाए और जिस जानवर की तरह उसका दूसरा जिस्म जैसे हो उस की कीमत लगा दी जाए। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक जिस्म में उसकी तरह का एतिबार नहीं यानी मिस्ल 
सूरी (यानी जिस्मानियत वाली बराबरी) मुराद नहीं है उन के नज़्दीक इब्तिदा व इन्तिहा संज्ञा के ही है। 
मिसल का मतलब यह है कि मक्तूल जानवर की कीमत लगा दी जाए फिर उस कीमत से जानवर ख़रीद 
कर बतौर हदी हुदूदे हरम में जब्ह कर दिया जाए। 

जिस मुहरिम ने शिकार किया उसे अख्तियार है कि कीमत के बदले हदी (कुर्बानी) का जानवर हुदूदे 
हरम में जब्ह कर दे या किसी दूसरे शख्स से जब्ह करा दे और अगर हदी (कुर्बानी) का जानवर जब्ह 
कराने के बजाय उस कीमत को मिस्कीनों पर सद॒का करना चाहे तो यह भी हो सकता है। जिस की सूरत 
यह है कि हर मिस्कीन को बकुद्र सदक-ए-फित्र गल्ला या उसकी कीमत सदकः कर दे और अगर गल्ला 
या उसकी कीमत देना न चाहे तो बहिसाब हर मिस्कीन को आधा साअ गेहूँ के हिसाब से दे या रोजे रख 
ले। अगर फी मिस्कीन बकृद्र सदक-ए-फित्र हिसाब कर के देने के बाद इतने पैसे बच गये जिस से एक 
सद्क्‌-ए-फित्र के बराबर गल्ला नहीं ख़रीदा जा सकता तो अख्तियार है कि यह पैसे एक मिस्कीन को 
दे दे या उस के बदले एक रोज: रख ले। 

जिस जानवर को कृत्ल किया है उसकी कीमत कोन तय करे इस के बारे में इर्शाद है- 
5 )& 95:7५ यानी मुसलमानों में से दो इन्साफ वाले आदमी उसकी कीमत का अनन्‍्दाज़ा लगाएँ। 


शिकार के चन्द मसायल- 


मस्ला- अगर जानवर की कीमत इतनी ज्यादा है कि बड़ा जानवर खरीदा जा सकता है तो ऊंट 
और गाय हुदूदे हरम में जब्ह कर दे, बकरी जब्ह करे या गाय या ऊंट उन में कुर्बानी के जानवर के 
शरायत और कुर्बानी के जानवरों की उम्रों का लिहाज रखे। 

मस्ला- अगर मक्‍्तूल जानवर की कीमत के बराबर हदी का जानवर तय किया और जानवर 
खरीदने के बाद कुछ कीमत बच गई तो इस बकिया कीमत के बारे में अख्तियार है कि चाहे दूसरा जानवर 
खरीद कर हुदूदे हरम में ज़ब्ह कर दे या उस का गल्ला खरीद कर दे दे या गल्ला के हिसाब से हर एक 
को आधा साअ गेहूँ या एक रोजः रख ले। 

मस्ला- मिस्कीनों को गल्ला देने और रोजः रखने में हरम की कैद नहीं है, अल॒बत्ता हदी का 
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जानवर हुदूदे हरम ही में ज़ब्ह करना जरूरी है, जब्ह करके डे ए-हरम में सद॒का कर दे। 

मस्ला- मुहरिम को जिन जानवरों का शिकार करना हराम है अगर उस ने उन में से किसी 
जानवर को कत्ल कर दिया तो वह जानवर मब्यित यानी मुरदार के हुक्म में होगा और किसी को भी उस 
का खाना हलाल न होगा। 

मस्ला- मुहरिम को जिस जानवर का कृत्ल करना हराम है उसको जख्मी करना या पर उखाड़ना 
या टांग तोड़ देना भी हराम है। अगर उन में से कोई सूरत पेश आ जाए तो अन्दाज़ा कराया जाए और 
उस जानवर की जितनी कीमत हो फिर उस कीमत के बारे में उन्हें तीन कीलों में से कोई सूरत अख्तियार 
कर ली जाए जो कृत्ल की सज़ा में जिक्र हुईं। 

मस्ला- ऊपर जिक्र किये गये जानवरों काः अंडा तोड़ना मना है, अगर मुहरिम ने किसी जानवर 
का अंडा तोड़ दिया तो उस पर उस की कीमत वाजिब हो गई, अगर अंडे में से मरा हुआ बच्चा निकल 
आया तो उसकी कीमत वाजिब होगी। 

मस्ला- अगर दो मुहरिमों ने मिलकर शिकार किया तो दोनों पर जजा वाजिब होगी। 

मस्ला- अगर किसी ने हामिला हिरनी के पेट में मार दिया और उस में से जिन्दा बच्चा निकला 
और वह भी मर गई तो दोनों की कीमत वाजिब होगी। 

मस्ला[- अगर किसी गैर मुहरिम ने शिकार किया फिर एहराम बाँध लिया तो उस पर वाजिब है 
कि शिकार को छोड़ दे अगर न छोड़ा और उस के हाथ में मर गया तो उसकी कीमत वाजिब होगी। 

मस्ला- मच्छर के कृत्ल करने से कुछ वाजिब नहीं होता। 

मस्ला- एहराम में च्यूटी का मारना जायज़ है जो तकलीफ देती हो और जो तकलीफ न दे उसे 
मारना जायज नहीं, लेकिन अगर मार दे तो कुछ वाजिब नहीं होगा। 

मस्ला- अगर किसी मुहरिम ने जूं मार दी तो कुछ सद्‌का 

मस्ला- अगर कोई म॒हरिम टिड्ठी मार दे तो थोड़ा बहुत सदका कर दे। हजरत उमर (रजि०) से 
पूछा गया तो फरमाया एक खजूर टिड्डी के लिएखह॒त । 

मस्ला- अगर भूले से या गलती से शिकार को कृत्ल कर दे तो उस पर जजा है। जम्हूर का यही 
मज्हब है। 

हज़रत अबू बक्र हिसास अहकामुल्‌ कुर्आन में लिखते हैं कि हज़रत उमर और हजरत 
उस्मान-ए-गनी रजियल्लाहु अन्हुमा और इब्राहीम नख्जी और फुक्हा का यही मज़्हब है और कुर्आान 
करीम में जो शब्द “४. ...." आया है यह उन हजरात के नज़्दीक ख़ता व भूल से बचने के लिए नहीं 
बल्कि यह शब्द इसलिए बढ़ाया गया है कि 4»४॥ «४-..3०५५ .>3 जो आगे आ रहा है वह इस पर 
बैठ सके क्योंकि खता व निस्यान पर पकड़ नहीं होती। इस की दलील में फरमाते हैं। 

"ए ह )3-००)। ,-+3 3१०७० ६०४ ४४०० ४ 6,०१४ ०.०. ०४ ७५ ०:४५ 
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मस्ला- शिकार की तरफ इशारा करना या शिकारी को बताना कि वह शिकार जा रहा है, मुहरिम 
के लिए यह भी हराम है, अगर मुहरिम ने शिकारी की तरफ इशारा कर दिया और शिकारी ने उसे कृत्ल 
कर दिया तो बताने वाले पर भी जज़ा वाजिब होगी। 

मस्ला- अगर किसी गैर मुहरिम ने शिकार किया और मुहरिम को उस का गोश्त पेश कर दिया 
तो उस का खाना जायज है बशर्ते कि मुहरिम ने शिकारी को न इशारे से बताया हो न जबान से। 

मस्ला- अगर ऐसे मुहरिम ने शिकार किया जो किरान का एहराम बांधे हुआ था तो उस पर दूसरी 
जज़ा वाजिब होगी क्योंकि इस के दो एहराम हैं। 

मस्ला- मुहरिम के शिकार को बेचना खरीदना हराम है। अगर किसी मुहरिम ने ऐसा कर लिया 
तो बेअ बातिल होगी। 

मस्ला- मुहरिम के लिए हरम और गैर हरम दोनों में शिकार करना हराम है। 

मस्ला- हरम का शिकार मुहरिम और गैर मुहरिम दोनों के लिए हराम है। अलृबत्ता उस के कृत्ल 
कर देने से मुहरिम पर और गैर मुहरिम पर एक ही जज़ा वाजिब होगी। 

मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ सरजमीने हरम है जिस की दूरियां मुख्तलिफ हैं। जद्दा की तरफ 
लगभग १५ किलोमीटर है और अरफात की तरफ लगभग 4 किलोमीटर है। मिना और मुज्दलिफा दोनों 
हरम में दाखिल हैं और तन्‍्औम जो मदीना मुनव्वरह के रास्ते में आता है यह हरम से अलग है। पुरानी 
किताबो में लिखा है कि तन्ञरीम मक्का मुकर्रमा से तीन मील है, लेकिन अब मक्का मुअज्जमा की आबादी 
तन्जीम बल्कि उस से बहुत आगे तक हो चुकी है। 
हरम शरीफ की घास और दरख्त काटने के मसायल- 

मक्का मुअज्जमा के हरम की घास काटना और ऐसे दरख्त को काटना जो किसी की मम्लूक नहीं 
जिसे लोग बोते नहीं यह भी मना है। 

अगर कोई शख्स मुहरिम या गैर मुहरिम यहाँ शिकार करे तो उसकी जजा देना वाजिब है। इसी 
तरह अगर घास काट दी या गैर मम्लूक दरख्त काट लिया तो उसकी कीमत का सद्‌कृः करना वाजिब 
होगा। अगर कोई दरख्त हुदूदे हरम में किसी शख्स की मिल्कियत में ऊग आया तो उस के काटने पर 
उसकी कीमत हुरमते हरम की वजह से वाजिब होगी जिस का सदकः करना लाजिम होगा और उसकी 
कीमत बतौर जमान उस के मालिक को देनी होगी और अगर हरम के किसी ऐसे दरख्त को काट दिया 
जिसे लोग उगाते हैं तो इस सूरत में सिफ मालिक को कीमत देना वाजिब होगा। 

मस्ला- अगर दो गैर मुहरिमों ने मिलकर हरम का शिकार किया तो उतनी ही जजा वाजिब होगी। 
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एहराम में समुद्र का शिकार करने की इजाजत- 

आखिर में फरमाया 5॥॥६८॥ #४४ ४८६ ४४७४४ »]॥ |: :5< 80» मतलब यह है कि तुम्हारे लिए 
समुद्र का शिकार करना और उस का खाना हलाल है इस में मुहरिम और गैर मुहरिम दोनों बराबर हैं। 
पहले से दरियाई शिकार करके सफर में साथ ले गये या सफर में दरियाई शिकार कर लें यह मुसाफिरों 
के लिए दुरुस्त है। मुहरिम हों या गैर मुहरिम और खुश्की का शिकार मुहरिम के लिए हराम क्रार दिया 
गया चाहे किसी किस्म के एहराम में हो। (एहराम उमरा हो या हज) 

53/5७54 40 5.) <0 | ४४88 यानी तमाम अहकाम की पाबन्दी करो, अल्लाह से डरो उस के हुक्‍मों 
की मुख़ालिफृत न करो, उसकी तरफ सब को जमा होना है। 
60 ४६४33 ७७5 506/॥ ७5 ६65०३ ८; ६-६० ३ दंद 


हनी इमा जा 


890५ 854 5-५. ०७ ०३ (४20) है।७3 २५४४ 3 ५ «० ८ 
कअबः शरीफ लोगों के कायम रहने का सबब है 


कअब:ः जिस में अक्षर क, आ, ब हैं। अरबी जबान में ऊपर को उठे हुए चौकोर घर को कहते हैं। 

कअबः शरीफ नीचे के हिस्से 
में है और कअबः शरीफ दूर से 
उठा हुआ मालूम होता है। जब 
कअबः शरीफ बनाया गया था उस 
वक्‍त उस के चारो तरफ मस्जिदे 
हराम बनी हुई थी, इसलिए दूर से जा 
उठा हुआ और जमीन से उभरा| «७ 
हुआ नजर आता था। इस ऊँचाई 
की वजह से इस का नाम 'कअब 
रखा गया। जी 

लफ्जू ६«&<०| के बाद. 57» 
2702: भी फरमाया यानी बहुत मोहतरम घर। अल्लाह तआला ने इस को मोहतरम करार दिया 
इसकी हुरमत हमेशा से है इस का तवाफ भी किया जाता है। 

मक्का के चारों तरफ जो हरम है वह भी इसी कअबः की वजह से मोहतरम है और इसी एहतिराम 
की वजह से हरम में शिकार करना और उसकी घास और दरख्त काटना मना है। हरम में कृत्ल व किताल 
भी मना है, कृत्ल व किताल की मुमानिअत का अकीदा जमाने जाहिलियत में भी था। 

तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर में है कि जमाने जाहिलियत में कोई शख्स जुर्म करके हरम में पनाह ले लेता 
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था तो उसे कृत्ल नहीं करते थे। 

इस में इर्शाद फ्रमाया कि कअबः जो मोहतरम घर है अल्लाह तआला ने उसे लोगों के कायम रहने 
और अम्न व अमान का जरिया बनाया है जो बहुत से लोगों की रोजी का जरिया बना हुआ है जमीन 
के दूर-दराज जगहों से लोग हज व उमरह की अदाएगी के लिए मक्का मुअज्जमी आते हैं, शहर मक्का 
में रहते हैं, मिना” में कृयाम करते हैं, 'अरफात, मुज्दलिफा” में वकूफ (कयाम) करते हैं, उन सब के 
आने और रहने और जरूरत की चीजें खरीदने की वजह से अहले अरब और ख़ास कर अहले मक्का 
की मअीशत (फाइनेन्शली पोजीशन) बनी रहती है और इस खरीदारी का असर पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों 
और कम्पनियों पर पड़ते हैं। अहले मक्का के लिए तो कअबतुल्लाह कियाम का जरिया ही है। बाज 
एतिबार से पूरी दुनिया के बाकी रहने का जरिया है, समन्दरी जहाज़ों से लोगों की आमद हवाई जहाज़ों 
की उड़ान करोड़ों रुपये के किराये और बसों और कारों के सफर उन सब के जरिये अरब व अजम 
में माली आमदनी से पूरे आलम को इस का माली फायदा पहुँचता है। 

सूरः कुसस में फरमाया 5:63 ४४०-658 ७६ 5 65%5605& 275 ४ (एप 0४:८5 
(क्या हम ने उन को अम्न व अमान वाले घर में जगह नहीं दी जहा हर किस्म के फल खिंचे चले आते 
हैं जो हमारे पास बतौर रिज़्क उनको मिलते हैं, लेकिन उन में से बहुत से लोग नहीं जानते ॥ फिर चूंकि 
हज एक अजीम जिबादत है जो अल्लाह के जिक्र से भरपूर है और अल्लाह का जिक्र ही इस दुनिया 
की रुह है, इसलिए भी कअबः शरीफ सारी दुनिया की बका का जरिया है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि कियामत कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में एक बार भी 
अल्लाह-अल्लाह कहा जाता रहेगा। (मुस्लिम भाग , पेज नं० 84) 

जब दुनिया में कोई भी ईमान वाला न रहेगा तो कअबः शरीफ का हज भी ख़त्म हो जाएगा। कअबः 
शरीफ का हज खत्म हो जाना भी दुनिया की बर्बादी का जरिया है। 

कुछ हजरात ने ६ का तर्जुमः “४४ से भी किया। बेशक हरमे मक्का पुराने जमाने से अम्न 
की जगह है। सूरः बक्रः में फरमाया ४४5 _»४८॥5;६ ८2 ६2॥$ (और जब हम ने 'कअबः को 
लोगों के जमा होने और अम्न की जगह बनाया। और सूरः अन्कबूत में फरमायाः- 

४४29 /6॥ ० ४52 ५३ ७८ ८७०० ४ ४.2० (क्या उन्हें मालूम नहीं कि हम ने हरम को 
अम्न की जगह बना दिया और उन के इर्द-गिर्द लोगों को उचक लिया जाता है।) बेशक अिबादात और 
मालियात और अम्न व अमान यह सब इन्सानों के कृयाम और बका का जरिया हैं। 
हदी (कुर्बानी) के जानवर- 

“हदी” (कुर्बानी) का वह जानवर है जो बतौर कुर्बानी कअबः की तरफ भेजा जाए। हदी वाजिब भी 
होती है और मुस्तहब भी और 'जिनायात” का दम जो वाजिब हैं हरम ही में उन को जब्ह किया जाता 
है। “दम तमत्तोअ' (हज की किस्म) और दम किरान (हज की किस्म) भी हरम ही के अन्दर जब्ह करना 
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जरूरी है और शिकार के बदले जो जानवर जब्ह किया जाए उस के बारे में भी “३:४0 «६! ... ५५५. 
फरमाया, हदी के जानवरों का हुदूदे हरम में जब्ह करना ज़रूरी है। आजकल तो हदी के जानवर मिना 
में ही मिल जाते हैं। 
पहले हदी के जानवर लोग अपने मुल्क से साथ लाया करते थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) उमरह हुदैबिया 
के मौके पर और हज्जतुलू विदाअ के मौके पर हदी के जानवर साथ ले गये थे और आमतौर से हदी के 
जानवर साथ लाने का दस्तूर था। 
 अलृकृल्ायद- 
साहिबें रूहुलू मआनी ने भाग 7 पेज नं० 36 में लिखा है कि “अलू कुलायद” से जवातुल्‌ कुलायद 
मुराद हैं। ऊंटों के गलों में कुलायद यानी पट्टे डाल दिया करते थे। हदी के जिक्र के बाद ऊँटों का जिक्र 
किया क्‍योंकि उन के जब्ह करने में सवाब ज्यादा है। 
खुलासा यह है कि कअबः शरीफ और उस से सम्बन्धित चीज़ें जिन में शहर हराम और हदी के 
| छोटे बड़े जानवर भी हैं उन को लोगों के कृयाम और बका का जरिया बनाया। अहले अरब शहर हराम 
में अम्न व अमान से रहते थे, बेतकल्लुफ हज भी करते थे और दूसरी दुनियावी चीज़ों के लिए भी निकलते | 
थे और कबीलों में आपस में दुश्मनी होती मगर एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे और हदी के जानवरों | 
का गोश्त भी खाते थे, फिर उन जानवरों की खरीद व फरोख़्त भी होती थी और अब तक यह सिलसिला 
| जारी है। इन सब वजह से कअबः और शहर हराम और हदी के जानवर लोगों के कृयाम यानी बका | 
॥ का जरिया हैं। 
6» _« (2०७ ५७॥ 9 ,६3 (५५॥ |.» ॥ /( 767 (० 3 »४ »(५--। (छ (१-५२ ().५ 
9७ 0८2० ७० ४०० ४ ०७) (८०७॥ ० ०४) ६५४७३? > | 000] 
उ०५० ०००४ ७०३०८ #०० (२५ ७५ ७४ ५७०० ० +-3 ० ५ 
0.५०)॥ ४५०, ५-४ 034 » 3 #न्‍+ ० (2 टः०! हल 8.5 2॥5»५9! 6-४ 
कान आल 8.5 ॥ क्डः शी £ (&:। | (है ०! है| ।#०- 2७! हु 2६.5. 3 08४०५ ०3 +पछ८ हे ] 


(०७० ,०। ४) ७३१० (-# )०४ 
फिर फरमाया १0286 )5-५ ७0 83 29 ७७५ >%४८03 ५५०५४ &। 8 ५४४): 
(और यह इसलिए कि तुम जान लो कि ब्लाशुब्हा अल्लाह तआला जानता है जो आसमानों में है 
और जो जमीन में है और बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है | 
इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने इल्म के बारे में ख़बर दी है कि उस का इल्म हर चीज | 
को मुहीत (घेरे हुए) है। उस ने दीन व दुनिया के मुनाफे हज में रख दिये यह तद्‌बीर ऐसी अजीब है | 
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जिस में उम्मत के लिए शुरु से लेकर आखिर तक यानी कियामत के दिन तक सब की सलाह का इन्तिज़ाम 
है। अगर अल्लाह तआला आलिमुल गैब न होता और तमाम चीजें उन के वजूद से पहले न जानता तो 
ऐसी तदूबीरें नहीं हो सकती थीं जिस में बन्दों के दीन व दुनिया की कामियाबी हो। 





८ 9०2 338 2॥ 88 .69॥ 0.५: ०0 ही ०] 
(बिलाशुब्हा तुम जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है, और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है |) 


इस में तम्बीह है कि अहकामे इलाही की खिलाफव्जी न करो और अगर कहीं खिलाफृवर्जी हो जाए 
तो जल्दी से तीबः करो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो वह ग़फूरुरहीम है। 
५9 ७८:४४६४४४ ६55५4 5५: 8२॥५ 0४80 ५७ ६ 

रसूल के जिम्मे नहीं है मगर पहुँचाना और अल्लाह तआला जानता है जो तुम जाहिर करते हो 
और जो तुम छिपाते हो।) इस में इस पर तम्बीह है कि तमाम अहकाम की पाबन्दी करो, रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के जिम्मे सिर्फ पहुँचा देना है आगे अमल करना तुम्हारा काम है। 

हर तरह के आमाल जाहिर और बातिन को सही तरीके पर अन्जाम दो। अल्लाह तआला तुम्हारे 
तमाम इरादों से और तमाम छुपे और खुले आमाल से बाख़बर है, वही हिसाब लेगा और बदला देगा। 


हू. नाअज निकर  | नज हीली ष | व, जे मेज हा लो “् ्ा 59) 28 क जो या त जा दल फा 5 
(9 (029४ हि न] ५2 ८+) । 3३५०) 99०$%८ ५! 80० ७/ £| 8 ४१० 3, ४३०४ (४ 


खबीस और तस्यिब 


लुबाबुन्नुकूल पेज नं० 98 में इस आयत का सबबे नुजूल यह बयान किया है कि जब नबी करीम 
(सल्ल०) ने शराब की हुरमत बयान फरमाई तो एक देहात का रहने वाला आदमी खड़ा हुआ और कहा 
कि मैं शराब की तिजारत करता था उसके जरिये मैंने माल हासिल किया, अगर यह माल अल्लाह तआला 
की इताअत में खर्च करु तो क्या यह माल मुझे नफा देगा? 

नबी अकरम (सल्ल०) ने जवाब में इर्शाद फुरमाया _..०॥४। |४:४४.॥ | (कि बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला कुबूल नहीं फ्रमाता, मगर पाकीजा माल को ॥ इस पर अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की तस्दीक फरमाते हुए आयत (३8 ४5 ७ई-४% (६ नाजिल फ्रमाई। 

इस पर यह सवाल होता है कि शराब की हुरमत से जो माल पहले कमाया हुआ था वह तो हलाल 
होना चाहिए उसको ख़बीस क्‍यों फरमाया? 

इस सवाल का यह जवाब हो सकता है कि शराब के नफे से बिलकुल ही अलग हो जाएँ और दिलों 
में इस से किसी किस्म का लगाव न रहे। आयत का सबबे नुजूल जो कुछ भी हो, बहरहाल इस में एक 
अहम बात बता दी गई कि ख़बीस और तस्यिब बराबर नहीं। 
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ख़बीस बुरी चीज़ को और तमस्यिब अच्छी चीज़ को कहते हैं। कुछ हजरात ने ख़बीस का तर्जुमः 
नापाक और तस्यिब का तर्जुमः पाक किया है। आयत का मतलब आम है जो अच्छे-बुरे आमाल, अच्छे 
बुरे माल और अच्छे-बुरे लोगों को शामिल है। 

कुछ हजरात ने फ्रमाया कि ख़बीस से हराम माल और तस्यिब से हलाल माल मुराद है और कुछ 
हजरात ने ख़बीस से काफिर और तस्यिब से मोमिन मुराद लिया है। इन बातों में कोई टकराव नहीं, 
कुर्जन के यह शब्द आम हैं। माल कमाने में भी हलाल का ध्यान रखा जाए और अल्लाह की राह में 
खर्च करे और मोमिन को काफिर पर तरजीह दे, अलृबत्ता जुल्म किसी पर न करे। 


हराम माल से सदकः- 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि जो बन्दा हराम माल कमाएगा फिर उस में से सदकः करेगा तो कुबूल न किया जाएगा और उस में 
से खर्च करेगा तो उस में बरकत न होगी और अपने पीछे छोड़ जाएगा तो यह उस के लिए दोजख में 
जाने का जरिया होगा। बेशक अल्लाह बुराई को बुराई से नहीं हटाता (यानी माल ख़बीस कमाकर उस 
में से सदका कर दे तो उस सदके से हराम माल पाक न होगा और हराम कमाने का गुनाह माफ नहीं 
होगा।) (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 242) 

५.४» 89 ८ 9 $ में यह इर्शाद फरमा दिया कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना इस बात की दलील 
नहीं कि वह अच्छी भी हो। दुनिया में काफिर ज़्यादा हैं इस कसरत की वजह से वह अल्लाह के नज़्दीक 
अच्छे नहीं होंगे। जो लोग इस्लाम के दावेदार हैं उन में भी अक्सर वह हैं जो बड़े-बड़े गुनाहों में मुब्तिला 
हैं, कुछ लोग उन की कसरत देखकर गुनाहों की राह अख्तियार करते हैं। जब उन से कहा जाता है कि 
गुनाह छोड़ों तो कह देते हैं कि लाखों आदमी गुनाह कर रहे हैं यह भी अल्लाह के बन्दे हैं, यह जाहिलाना 
जवाब है अल्लाह के बन्दे तो हैं मगर गुनाहगार बन्दे हैं। हमें परहेजगार बन्दों की राह अख्तियार करनी 
चाहिए गुनाहगार बन्दों के पीछे नहीं। 
एलेक्शन की कृबाहत- 

आयते करीमा से एलेक्शन की कबाहत भी मालूम हो गई चूंकि एलेक्शन की बुनियाद अक्सरियत 
पर रखी गई है इसलिए एलेक्शन में वह आदमी जीत जाता है जिस को वोट ज़्यादा मिल जाएँ बल्कि जिस 
के हक्‌ में वोटों की गिनती ज़्यादा हो जाए वह जीतता है, चाहे किसी तरह भी हो। धांधली भी की जाती 
है वोट ख़रीदे भी जाते हैं मुखालिफ के वोटों के बकस भी गायब किये जाते हैं। 

इन सब बातों के अक्सरियत पर कामियाबी की बुनियाद रखना यह मुस्तकिल वबाल है और दीन 
पर न खुद चलना है न दूसरों को चलने देना है, ऐसे लोगों की राय का शरीअत में कुछ वजन नहीं। 
दुनिया में जब से जम्हूरियत (20702८४०५) का सिलसिला चला है बहुत से लोग जिन्हें इल्म का गुमान 
भी है वह भी जम्हूरियत (2०70०८४०५) के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी 
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कोशिशों से फला मुल्क में जम्हूरियत ([00700/8०५) आ गई यानी उन्होंनें दीन का बहुत बड़ा काम कर 
दिया। यह लोग जम्हूरियत के दीनी नुक़्सानात जानते हुए उसके लिए कोशिशें करते हैं फिर जम्हूरियत के 
उसूल पर जो भी कोई बुरे से बुरा इन्सान (नेता) मुन्तख़ब हो जाए उसे मुबारकबाद देते हैं। किसी हल्के 
में सी वोट हों और इक्कियावन वोट किसी बेदीन को मिल जाएँ (जो उसी जैसे बेदीनों से मिलते हैं) तो 
फासिक्‌ फाजिर एलेक्शन जीत लेता है और कामियाब समझा जाता है। हालाँकि मुसलमानों के किसी मुल्क 
के छोटे बड़े ओहदे के लिए किसी भी फासिक फाजिर की राय पर एतिमाद करना दुरुस्त नहीं जो लोग 
अक्सरियत के फैसले पर ईमान लाते हैं (और अक्सरियत का बेदीन फासिक फाजिर होना मालूम है) वह 
22.2 ४४ ४४9४६ पर बार-बार ध्यान करें। 

फिर फ्रमाया ७»५१४५:£२५ ८०५ ),४८।$58 कि (ऐ अक्ल वालो! अल्लाह से डरो ताकि तुम 
कामियाब हो जाओ |) (साढ़िबे रुहुलू मआनी लिखते हैं भाग 7 पेज नं० 37) 

7८ “०७॥, ० ४52 ४४ ५७ »।॥ ७.२० ५४ ,५-० ०) ॥-७० ३।” 

यानी खबीस से बचने में अल्लाह तआला से डरो। यानी ज़्यादा हो और तस्यिब को पसन्द करो यानी 
कम हो क्योंकि अच्छा या बुरा होना अच्छाई और बुराई अख्तियार करने पर है कमी या ज्यादती पर नहीं। 
शा (5५-५5%:55४-575 ५597: ७६॥८४५ ४८0 (६ 


की कु नं पक 


७८७०:४६ 5४ -६८०॥४८ -४॥ ६5 2%॥ 
बेजरुरत सवाल करने की मुमानिअत 

मुफस्सिर इब्ने कसीर ने भाग 2 पेज नं० 05 में बहवाला इब्ने जरीर हजरत अबूहरैरा (रज़ि०) 
से रिवायत नक़्ल की है कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (सलल०) बाहर तश्रीफ लाए उस वक्त गुस्से की हालत 
में थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था, आप मेम्बर पर तश्रीफ फरमा हो गये। एक शख्स ने सवाल किया कि 
मेरा ठिकाना कहाँ है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया दोज़ख़ में है। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ उस 
ने कहा मेरा बाप कोन है? आप ने फरमाया तेरा बाप हुजैफा है। 

यह मन्ज़र देखकर हज़रत उमर (रज़ि०) खड़े हुए और (आप का गुस्सा ठंडा करने और आपको 
राजी करने के लिए) यह पढ़ने लगेः- 

४७ ७) ४ ५५ ५० ५०)+ ५७॥ ५८ २००६०) ८५० ८०७० ४५) ४; ०0५ ५.>,”" (हम राजी हैं अल्लाह के रब 
होने पर और, इस्लाम के दीन मानने पर और मुहम्मद (सल्ल०) के नबी मानने पर ) 

इस के बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम लोग जाहिलियत और शिर्क में थे, नये-नये मुसलमान 
हुए हैं। अल्लाह तआला को मालूम है कि हमारे बाप कौन हैं। यह सुनकर आप (सल्ल०) का गुस्सा ठहर 
गया और आयत ,४६४8 ५८85 0| ४६ ८&६।५४८5५।9४ ८: ८४6 नाजिल हुई |” 


किन हक 


सहीह बुखारी भाग 2, पेज नं० 665 में है, हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि लोग 
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आप से मज़ाक में पूछते, कोई कहता कि मेरा बाप कौन है? और कोई कहता कि मेरी ऊंटनी कहाँ है? 
उन के बारे में अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ्रमाई। (बुखारी) 


हज क्‍या हर साल होता है? 

हज़रत अली (रज़ि०) से रिवायत है कि जब यह आयत ७3; है: ४६॥:४+५0$ (लोगों के लिए हज 
फूर्ज किया गया) उतरी तो एक शख्स ने पूछा, 

“ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! क्या हर साल? आप खामोश रहे।” उस ने (दोबारा) पूछा क्या हर 
साल? आप (सल्ल०) ने फरमाया नहीं। और अगर मैं हाँ कहता तो तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाता और 
तुम पूरा न कर सकते तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई |” (तिर्मिजी) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, तुम्हें जिन चीजों के बारे 
में नहीं बताया गया, उन के बारे में मुझ से सवाल न करो, क्योंकि तुम से पहले उम्मतों की हलाकत का 
सबब उन का कसरते सवाल और अपने अम्बिया से इख्तिलाफ था।” (मुस्लिम) 

मुफस्सिर इब्ने कसीर ने हज़रत अली (रजि०) से यह रिवायत भी नक़्ल की है कि जब आयत 
«0८ ६555 (४ 2४] ह»02६॥.+५0)5 नाजिल हुई तो कुछ सहाबा (रज़ि०) ने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! क्या हर साल हज फर्ज है आप ने ख़ामोशी अख्तियार फ्रमाई, हाजिरीन ने दोबारा सवाल 
किया तो फ्रमाया नहीं! (हर साल फूर्ज नहीं है) और अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना वाजिब 
हो जाता और अगर हर साल वाजिब हो जाता तो उसकी ताकृत न रखते। इस पर अल्लाह तआला ने 
आयते शरीफा ३४८5 ४)॥४४'८०४॥८5४ नाजिल फ्रमाई। 


बिला जरुरत सवाल- 


अल्लाह तआला ने आयते करीमा में मुसलमानों को इस बात की हिदायत फरमाई कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से ऐसी चीजों के बारे में सवाल न किया करो जिन की जरूरत नहीं है और जिन के जाहिर 
करने से सवाल करने वाले को नागवारी हो और जवाब अच्छा न लगे। एक आदमी ने पूछ लिया कि 
मेरा ठिकाना कहाँ है आप ने जवाब दे दिया दोजख़ में है, बात मालूम करने की जरूरत न थी फिर जो 
जवाब मिला तो उससे उसे तकलीफ हुई तो हज़रात सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम मसायल व अहकाम तो 
दर्याफ्त किया ही करते थे और सवाल करने का हुक्म भी है। जैसा कि सूरः नहल और सूरः अम्बिया 
में इर्शाद है ८३४ ९४: ८॥ /5)॥ 2< |$६४ (सो सवाल करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते ॥ 
मालूम हुआ कि इस आयत में जिन चीजों के बारे में सवाल करने से मना किया गया है वह ऐसी चीजें 
हैं जिन की जरूरत न हो। 

साहिबे रुहुलू मआनी पेज नं० 39, भाग 7 में लिखते हैं- 

यानी इस आयत में जिन चीजों के बारे में सवाल करने से मना किया गया है उन से वह हुक्म 
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मुराद हैं जिन की ताकृत नहीं और वह पोशीदा (भेद की) चीजें मुराद हैं जिन के जाहिर करने में कुछ 
लोगों की रुस्वाई हो सकती है यानी अल्लाह तआला के हुक्म को मान लेना और नुक्‍ता चीनी में न पड़ना 
उस के छोड़ने की वजह से हुक्म में शिद्दत आ जाती है। 

फिर फ्रमाया ,६&॥535 (४४ ४५ (४० (६:३८. ८५ 

यानी नुजूले कुरनन के वक्‍त सवाल करोगे तो तुम्हारे सवालों का जवाब वष्य के ज़रिए दे दिया 
जाएगा) और सवाल का जवाब मिलेगा, तो जरूरी नहीं कि सवाल करने वाले की मर्जी के मुताबिक्‌ हो, 
लिहाजा सवाल न करना ही सही है। 

आयते करीमा में उन चीजों के बारे में सवाल करने से मना किया गया है जिन के जानने की जरूरत 
नहीं थी। जैसे-अब्दुल्लाह बिन हुजैफा (रजि०) ने पूछ लिया मेरा बाप कौन है? इस सवाल की जरूरत 
न थी क्योंकि वह हस्ब कायदा शरजिया (&।|,20 ४ ,)॥ (वलदुल्फिराश) हुजैफा ही से नसब (वंश) साबित 
था। फिर अगर हुजैफा के नुत्फे के अलावा किसी दूसरे के नुत्फे से पैदा हुए होते और आप (सल्ल०) 
उसको जाहिर फरमा देते तो कितनी रुस्वाई होती। 

इसी तरह वह जो एक सहाबी ने दर्याफ़्त कर लिया क्या हर साल हज फूर्ज है?” इसकी कोई 
जरूरत न थी अगर रसूल (सल्ल०) फ्रमा देते कि हा! हर साल फूर्ज है तो सारी उम्मत कितनी तकलीफ 
में मुब्तिला हो जाती। 

फिर फरमाया (६६८६८ इस की एक तफ़्सीर तो यह होगी कि अब तक जो तुम ने मुनासिब सवाल 
किये हैं यह सवाल करना अल्लाह ने माफ कर दिया और कुछ हजरात ने इसकी यह तफ़्सीर की है कि 
जो अहकाम तुम्हें नहीं दिये गये वह माफ हैं, यानी जो हुक्म नहीं दिये गये उन के बारे में सवाल न करो। 
हो सकता है कि उन के बारे में हुक्म नाजिल हो जाए और जब तक किसी चीज के बारे में हाँ या नहीं 
में कोई हुक्म न हो उस के बारे में तुम्हें अख्तियार है उसे करो या न करो, सवाल करके और कुरेद 
कर अपने ऊपर कोई चीज वाजिब क्‍यों कराते हो? 

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने कुछ फ्रायज 
मुकर्रर फ्रमाये हैं तुम उन्हें जाया न करो और जो कुछ हुदूद मुकर्रर फ्रमाये हैं तुम उन से आगे न 
बढ़ो और जिन चीजों को हराम क्रार दिया है तुम उन को न करो और तुम पर मेहरबानी फ्रमाते हुए 
बहुत सी चीजों में ख़ामोशी अख्तियार फरमाई और यह खामोशी भूलने की वजह से नहीं है, लिहाजा तुम 
उन के बारे में सवाल न करो। (रवाहु दार कुतूनी कमा काल अलू नव्वी फी अरबओना वकाल हृदीसुन हसनुन) 


श9 कफ रण कि मनु 25४ 2 35 
पिछली कौमों ने सवालात किये फिर उस के इन्कारी हो गये 


फिर फ्रमाया ६६,५७५, |#४० $5 ##]5 ८४४9 ४. ($ कि तुम से पहले लोगों ने सवालात 
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किये थे फिर उन के मुन्किर हो गये यानी जब उन सवालात का जवाब दे दिया गया तो जवाबों पर सन्तुष्ट 
न हुए और जो हुक्म मिला उस पर अमल न किया। यहूद व नसारा की ऐसी ही आदत थी कि सवाल 
पूछते थे, लेकिन अमल नहीं करते थे। 

हजरत ईसा (अलै०) के हवारियों (मानने वालों) का यह सवाल करना कि आसमान से माइदा 
(दस्तरख़ाना) नाजिल हो, यह तो मशहूर ही है। माइदा नाजिल हुआ तो उन लोगों से कहा गया था कि 
जो खा सकते हो खा लो। उसे बचा कर न रखना लेकिन वह लोग न माने और गुनाहगार हुए। इसी 
तरह कोमे समूद ने पहाड़ से ऊंटनी निकालने का सवाल किया फिर जब ऊंटनी निकल आई तब भी 
ईमान न लाए और ऊँटनी को काट डाला। 

जो जरूरत पेश आ गई हो उस के बारे में सवाल करना दुरुस्त है और बिला जरूरत सवाल करने 
में वक्त बर्बाद करना भी है और भी, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया- 

(तिर्मिजी) 

यानी इन्सान के इस्लाम की एक खूबी यह है कि बेकार चीज को छोड़ दे। लोगों को देखा जाता है 
कि फ्रायज़ व वाजिबात तक नहीं जानते नमाज़ तक पूरी याद नहीं, लेकिन इधर-उधर के सवालात करते 
रहते हैं। इस तरह की बहुत सी अह्ादीस हैं जिन से मालूम होता है कि सवाल करना मना है कि 
सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम मस्जिद में जमा होते और नये-नये मसायल के बारे में आपस में 
मुजाकिरह करते थे और यही ताबअआन हजरत का मअमूल रहा और उन के बाद फुक्हा ने अपना लिया 
और आज तक हो रहा है। 
श9 3४8० &0॥ &8$ 52५४६ 82५5 46227: 44 7०४७५ &॥0% 

3295० ४ के ०७09) ४. ४४ ८४४- 

कुछ जानवरों को हराम करार देना- 

दुनिया में जो गुमराहियाँ फैलीं उन में सब से बड़ी गुमराही शिर्क है और शिर्क की बहुत सी किसमें 


हैं, जिन में से कुछ किस्में ऐसी हैं कि उन में जानवरों को शिक का जरिया बनाया गया। जैसा कि सूरः: 
निसा (8-9) में गुजरा है कि शैतान ने अल्लाह तआला से कहा था- 
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अनुवाद- “मैं तेरे बन्दों से एक मुक्रर (निश्चित) हिस्सा ले कर रहूँगा और मैं उन्हें गुमराह करके 
रहूँगा और उनको तमन्‍नाओं में उलझाऊंगा और उन्हें हुक्म दूँगा, तो वे चौपायों के कान फाड़ेंगे और उन्हें 
हुक्म दूँगा तो वे अल्लाह की बनावट में तब्दीली (परिवर्तन) करेंगे। 
शैतान ने अपनी कोशिशें जारी रखीं और बहुत से लोगों को अपनी तरफ लगा लिया। शिक व काफ़र 
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में डाल दिया और मुश्रिकों ने बुतों के नाम पर जानवरों के कान भी काटे और कई तरीके से जानवरों 
को शिक का जरिया बनाया। जिस तरह बुतों के नाम गढ़ लेते थे, उसी तरह जानवरों के नाम भी मुकर्रर 
कर लेते थे। 

इस आयत में इस तरह के चार नामों का जिक्र फरमाया गया है। () बह़ीरा (2) सायबा (3) वसीला 
(4) हाम। (साहिबे रुहुलू मआनी भाग 7, पेज नं० 42) 


बहीरा- 'बहीरा” की कई तफ़्सीरें लिखी गई हैं उन में से एक कौल यह नकल किया है कि अहले 
जाहिलियत यह करते थे कि जब किसी ऊंटनी से पाँच मर्तबः बच्चे पैदा हो जाते और पॉँचवीं बार मुज़क्कर 
(नर) होता तो उस के कान को चीर देते और फिर उसे ज़ब्ह न करते और न उस पर सवारी करते। फिर 
उसे न पानी से रोका जाता और न किसी जगह चरने से मना किया जाता था। 

और हजरत क॒तादा ताबई से नकल किया है कि जब किसी ऊंटनी के पॉच बच्चे हो जाते तो पॉँचवे 
बच्चे को देखते, अगर नर होता तो जब्ह कर के खा जाते और मादा होता तो कान चीर कर छोड़ देते 
वह इधर-उधर चरता फिरता था और उस से सवारी वगैरह का कोई काम नहीं लेते थे। 


सायबा- सायबा' के बारे में मुख्तलिफ बातें लिखी गयी हैं, मुहम्मद बिन इस्हाक से नक़्ल किया गया 
है कि सायबा वह ऊँटनी होती थी जिस के दस बच्चे पैदा हो जाते तो उसे छोड़ देते थे न उस पर सवारी 
करते, न उस के बाल काटते और न उस का दूध दुहते थे। हा, अगर कोई मेहमान उस का दूध लेता 
तो इसकी इजाजत थी। 

और एक कोल यह नकल किया है कि सायबा वह जानवर था जिसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे 
और बुतखानों में जो पुजारी रहते थे उन के हवाले कर देते थे और उस का गोश्त सिर्फ मुसाफिर और 
उन्हीं की तरह के लोग खाते थे। 

यह तफ़्सीर हजरत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु अन्हुम से है। 
वसीला- 'वसीला' के बारे में भी कई बातें नकल की हैं। “हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' 
से नक़्ल किया गया है कि 'वसीला” उस बकरी को कहते थे जिस के सात बार बच्चे पैदा हो जाएँ। सातवें 
नम्बर पर अगर बकरी पैदा होती तो उस से औरतें ज़रा भी फायदा नहीं उठा सकती थीं। हा, अगर वह 
मर जाती तो मर्द और औरत सब उसे खा सकते थे और अगर सातवीं बार के हमल से एक बकरा 
और एक बकरी (नर-मादा) पैदा हो जाते तो कहते थे कि “वसलत अखाहा” (कि अपने भाई के साथ 
जुड़वी पैदा हुई थी॥ फिर उन दोनों को छोड़ देते थे और उस से सिर्फ मर्द फायदा उठाते थे, औरतें फायदा 
नहीं उठाती थीं। अगर यह मादा मर जाती तो औरत-मर्द सब फायदा उठाते थे। 

'मुहम्मद बिन इस्हाक' का कोल है कि “वसीला” वह बकरी थी जिस के पेट से लगातार दस मादा 
पैदा हो जाएँ। फिर जब नर और मादा दोनों एक ही हमल से पैदा हो जाते तो कहते थे कि यह अपने 
भाई के साथ जुड़वी पैदा हुई, लिहाजा इसे जब्ह नहीं करते थे। 
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हाम- इस की तफ़्सीर में इख्तिलाफ है। यह हमा, यहमा से बना है। जिस के माने बचाने और महफूज 
रखने के है। कुर्आन के अनुसार जिस सांड के बेटे का बेटा ऊंटनी को हामिला कर देता था, उस ऊंट 
को हामी कहते थे उस पर सवारी नहीं की जाती थी, आजाद छोड़ दिया जाता था और कहते थे कि उसने 
अपनी कमर की हिफाजत कर ली, उसे पानी से या चारागाह से हटाया नहीं जाता था। 

और एक कोल यह है कि जिस सांड की पुश्त से इस बार हामिला होकर ऊंटनी बच्चे जन लेती 
थी उसे हामी कहते थे और कहते थे कि उस ने अपनी कमर की हिफाज़त कर ली अब उस पर न बोझ 
लादा जाएगा और न किसी पानी और घास की जगह से हटाया जाएगा। यह सब हराम और हलाल 
अहले जाहिलियत की अपनी खुद गढ़ी हुई थी और उस के हुक्म व मसायल सब उन लोगों ने खुद 
तराश रखे थे। अल्लाह तआला के दीन और शरीअत से इन बातों का कुछ भी तअल्लुक न था, लेकिन 
वह यूँ कहते थे कि अल्लाह तआला के हुक्म से हम यूँ करते हैं, शिक भी करते थे और फिर अल्लाह 
की तरफ उसकी निस्बत भी करते थे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अल्लाह ने उन जानवरों के बारे में यह हुक्म नाजिल नहीं फरमाए 
बल्कि उन लोगों ने खुद गढ़े और अल्लाह पाक पर आरोप रख दिया कि अल्लाह तआला ने हमें हुक्म 
दिया है। 


री 
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लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वह अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं। 
हलाल व हराम का अख्तियार सि्फ अल्लाह तआला ही को है। किसी मख्लूक के लिए यह जायज 
नहीं कि अपने तरीके से किसी चीज़ को हलाल या हराम करार दे दे। अव्वल तो जानवरों को खुद हराम 
क्रार दे देना बहुत बड़ा गुनाह है, फिर इस हराम को अल्लाह तआला की तरफ करना जबकि उस ने 
उन के हराम होने की कोई बात नहीं फरमाई यह गुनाह दर गुनाह है। 
शैतान का यह तरीका रहा है कि लोगों से शिक करवाता है और फिर अपने मानने वालों को यह 
समझाता है कि यह सब अल्लाह तआला का बताया हुआ तरीका है। 
उमर बिन लुह्ई ने 'सवायब” का सिलसिला जारी कर दिया था और अरब के लोग इसी की राह 
को अख्तियार किये हुए थे और इस तरीके को अल्लाह तआला की तरफ जोड़ते थे कि अल्लाह तआला 
ने हमें यह बताया है। आयत में इस को रद्द फ्रमा कर कहा ८४5४४ ४६ कि उन में से अक्सर लोग 
समझ नहीं रखते। 
(5) 54426 ४8 5 ४ ६००४४ 2045 09 ८0 ७५ ४ 050 
9 ८845 ६६ 5» ४ #$8 ८६३४४ 





जो मुश्रिकीन शिकिया आमाल में फंसे थे, उन से जब कहा जाता कि तुम लोग अपने बाप दादों 
की गढ़ी बातों को छोड़ दो जिन्होंने अल्लाह के बारे में नासमझी से काम लिया था, अल्लाह और उस 
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के रसूल जो कहते हैं उस पर अमल करो तो वह फोरन बोल उठते कि हम तो अपने बाप दादों ही की 
राह पर चलेंगे। इस का जवाब अल्लाह ने यह दिया कि क्या बाप दादों की पैरवी उन के लिए काफी होगी, 
चाहे वह बाप दादे के हक को जानते और पहचानते न हों। 
(9 ६652::%03:5:5॥ 455%/58452: ;65%॥ 60) 
७८9५४ ४४४ ५. ४४४५ 

बिदूअत की ख़तरनाकियों को बयान करने के बाद मुनासिब था कि अहले ईमान को नसीहत की 
जाती कि वह कुर्जान व सुन्नत की पैरवी में लगे रहें, और उन्हें इत्मिनान भी दिलाया जाता कि आदमी 
अगर हिदायत की राह पर है और अम्र बिल मअरूफ और नहि अनिल मुन्कर (यानी अच्छाई का हुक्म 
और बुराई से रोकना) का फरीजा अदा कर रहा है, तो दूसरों की गुमराही का वबाल उस के सर नहीं 
आएगा, इसलिए कि कियामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और हर शख्स को उसके 
अपने किये का बदला मिलेगा, दूसरों का गुनाह उस के सर नहीं डाला जाएगा। इस आयते करीमा में इसी 
को बयान किया गया है लेकिन इस का यह हरगिज मतलब नहीं है कि मुसलमान पर अम्र बिल मअरूफ्‌ 
और नहि अनिल मुन्कर वाजिब नहीं है। 

अस्हाबे सुनन ने रिवायत की है कि हजरत अबू बक्र (रजि०) ने हम्द व सना के बाद कहाः ऐ 
लोगो! तुम यह आयत पढ़ते हो और इस का गलत मतलब समझते हो, मैंने तो रसूलुल्लाह (सलल०) को 
कहते सुना है कि जब लोग बुराई को देखेंगे और उसे नहीं बदलेंगे, तो करीब है कि अल्लाह का अज़ाब 
उन सब को आ दबोचेगा। 

हजरत अबू सअलूबा की एक और रिवायत से (जिसे तिर्मिज़ी ने रिवायत की है) साबित होता है 
कि इस आयत से मुराद वह मुसलमान हैं जो आखिरी जमाने में आएँगे, कि जब हर शख्स अपनी इच्छा 
का पुजारी होगा, दुनिया को दीन पर तर्जीह (प्राथ्मकता) देगा और हर आदमी अपनी राय पर खुश होगा। 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने उस जमाने के मुसलमानों को नसीहत की है कि जब ऐसा जमाना आ जाए तो 
आम लोगों को छोड़कर अपनी फिक्र में लग जाओ। इस आयत के शुरु में है कि अबू सअल्बा ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस हदीस के बारे में पूछा तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि हा, भलाई का हुक्म 
दो और बुराई से रोको, यहाँ तक कि वह जमाना आ जाए जिस का जिक्र ऊपर गुजर चुका। 
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अनुवाद- 

([06) ऐ ईमान वालो! जब तुममें से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वसीयत के वक्त इन्साफ 
करने वाले दो व्यक्ति गवाह हों, या अगर तुम सफर कर रहे हो और मौत आ जाए तो किसी दूसरे (मजहब) 
में के (दो व्यक्तियों को) गवाह (कर लो,) अगर तुमको उन गवाहों के बारे में कुछ शक हो तो नमाज के बाद 
उन दोनों को रोक लो, फिर वे दोनों अल्लाह की कुसमें खाएँ कि “हम इसके बदले में कोई कीमत कुबूल 
करने वाले नहीं; चाहे कोई नातेदार ही क्यों न हो? और न हम अल्लाह की गवाही छिपाएंगे, अगर ऐसा करेंगे 
तो गुनहगार होंगे;” (07) फिर अगर मालूम हो जाए कि इन दोनों ने हक मार कर अपने को गुनाह में 
डाल लिया है, तो उनकी जगह दूसरे दो व्यक्ति उन लोगों में से खड़े हो जाएँ, जिनका हक पिछले दोनों ने 
मारना चाहा था, फिर वे दोनों अल्लाह की कृसम खाएँ कि हम दोनों की गवाही ज़्यादा सच्ची है और हमने 
कोई ज्यादती नहीं की, हमने ऐसा किया हो तो हम जालिमों में से होंगे” (08) इसमें इसकी ज़्यादा उम्मीद 
है कि यह लोग सही-सही गवाही दें, या इस बात से डरें कि कसमें उनकी कृसमों के बाद रद्द कर दी जाएँगी, 
और अल्लाह से डरो और (सुनो!) अल्लाह नाफ्रमान लोगों को हिदायत नहीं देता। ([09) जिस दिन अल्लाह 
रसूलों को इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा, “आप लोगों को क्‍या जवाब मिला था?” वे कहेंगे, “हमें कुछ नहीं 
मालूम, बेशक तू” ही छिपी बातों को जानता है।” जब अल्लाह कहेगा, “ऐ मरयम के बेटे, ईसा! 'मेरी' 
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उन नेअमतों को याद कीजिए जो "मैने! आप पर और आप की माँ पर की थीं, जब मैंने” रूहुल-कुदुस 
(जिब्राईल) से आपकी मदद की; आप झूले में भी लोगों से बात करते थे और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी; 
और (याद करो)! जबकि मैंने! आपको किताब और हिकमत और तौरात और इन्जील की तालीम दी थी; और 
जब आप मेरे हुक्म से मिट्टी का परिन्दा बनाकर उसमें फूक मार देते थे; तो वह मेरे” हुक्म से उड़ने लगता 
था; और आप मेरे हुक्म से पैदाइशी अन्धे और सफेद दाग वालों को अच्छा कर देते थे, और जबकि आप 
मेरे” हुक्म से मुर्दों को जिन्दा निकाल कर खड़ा कर देते थे; और जबकि मैंने” आप में से बनी-इस्राईल को 
रोके रखा, जबकि आप उनके पास खुली निशानियाँ लेकर पहुँचे थे; तो उनमें से जो इन्कार करने वाले थे 
उन्होंने कहा, “यह तो बस खुला हुआ जादू है। ([]) और जब मैंने” हवारियों' (साथियों) की ओर हुक्म 
भेजा कि मुझ पर और 'मेरे” रसूल पर ईमान लाओ,” वे कहने लगे, “हम ईमान लाए और तुम गवाह रहना 
कि हम फुरमॉबरदार (मुस्लिम) हैं। ((2) (याद करो) जब हवारियों ने कहा, “मरयम के बेटे ईसा! क्या 
तुम्हारा रव आसमान से खाने से भरा दस्तरख्वान (थाल) उतार सकता है? उन्होंने कहा, “अल्लाह से डरो, 
अगर तुम ईमान वाले हो;” ([3) वे बोले, “हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल को इत्मिनान 
(सन्तुष्टि) हो, और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम उस पर गवाह रहें।” मरयम 
के बेटे ईसा ने कहा, “ऐ हमारे रब! हम पर आसमान से खाने से भरा दस्तरख्वान उतार, जो हमारे लिए 
और हमारे अगलों और हमारे पिछलों के लिए खुशी का जरिया बने और तेरी ओर से एक निशानी हो, और 
हमें रिज़्क (आहार) दे, तू सबसे अच्छा रिज्क देने वाला है,” ([9 अल्लाह ने कहा, मैं! तुम पर जरूर 
उसको उतारुगा, फिर इसके बाद तुममें से जो कोई इन्कार करेगा तो मैं! ज़रूर उसे ऐसी सजा दूँगा जैसी 
कि पूरी दुनियाँ में किसी को न दूँगा।” 
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इस आयते करीमा में वसीयत का एक अहम हुक्म बयान किया गया है। औफी ने इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि यह हुक्म मन्सूख (निरस्त) है, लेकिन अक्सर की राय है कि 


यह आयत हुक्म वाली आयतों में से है। आयत का मतलब यह है कि ऐ मुसलमानो! जब तुम सफर की 
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हालत में हो और तुम्हारी वफात (मौत) के आसार मालूम होने लगें और तुम्हारे पास माल हो, तो अल्लाह 
का हुक्म यह है कि मुसलमानों या गैर मुस्लिमों में से दो सच्चे इन्साफ वाले शख्स को उस पर गवाह 
बना दो। अगर उन दोनों गवाहों के बारे में मय्यित के वारिसों को शुब्हा हो जाए कि शायद उन्होंने ख़यानत 
की है और मग्यित का कुछ माल छुपा लिया है, तो उन्हें अस्र की नमाज़ के बाद हलफ (कसम) उठाने 
के लिए रोक लिया जाए, फिर वह अल्लाह की कृसम खाएँ और कहें कि हम माल की वजह से अल्लाह 
की झूठी कसम नहीं खाएँगे, चाहे जिस के लिए हम कुसम खा रहे हों वह रिश्तेदार ही क्यों न हो और 
जिस गवाही का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे छुपा कर हम गुनाहगार नहीं होंगे और अगर उन दोनों 
के कृसम खा लेने के बाद पता चल जाए कि उन्होंने ख़यानत की है तो मस्यित के रिश्तेदारों में से दो 
क्रीबी रिश्तेदार आगे बढ़ेंगे और हलफ्‌ उठाएँगे कि हम दोनों की गवाही इन से ज्यादा काबिले कुबूल है 
कि इन्होंने खयानत की है और झूठ से काम लिया है और यह कि हम ने जो उन पर ख़यानत की 
तोहमत(ओरोप) धरी है तो उस में हम ने उन पर ज़्यादती नहीं की है। अगर हम ने ज़्यादती की हो तो 
जालिमों में से हों और अल्लाह की नाराजगी और उसके अजाब के हकदार हों। 

“हजरत इब्ने अब्बास (रजि०)' फरमाते हैं 'बनू सहम” का एक आदमी 'तमीमदारी” अदी के साथ 
सफर पर निकला और यह 'सहमी” ऐसी जगह मर गया जहाँ कोई मुसलमान न था। तमीमदारी” और 
“अदी” उसका तर्का (छोड़ा हुआ माल) लेकर आये तो सहमी के वरसा ने उस में एक प्याला गायब पाया 
जो कि चाँदी का था और उस पर सोने का पानी चढ़ा था। 

“रसूलुल्लाह (सलल०) ने “तमीम' और 'अदी' से कृसम खाने को कहा और वह कुृसम खा गये 
(कि प्याला उन के पास नहीं है।) फिर वह प्याला मक्का के बाज़ार में मिल गया और उन्होंने कहा कि 
हम ने तमीमदारी और अदी से ख़रीदा हैं। अब सहमी के वरसा में के दो शख्स खड़े हुए और अल्लाह 
की कूसम खाकर गवाही दी कि यह प्याला हमारे ही आदमी का है और यह कि हमारी गवाही उन दोनों 
से सच्ची है। यह आयत इसी सिलसिले में नाजिल हुई तो आप (सल्ल०) ने यह प्याला सहमी के वरसा 
को दिलवा दिया ।” (बुख़ारी) 

इस के बाद अल्लाह तआला ने इस तरह हलफ्‌ (कुसम) लेने की हकीकृत व मस्लहत बयान की 
कि इस का फायदा यह होगा कि गवाहान आखिरत के अज़ाब से डरते हुए हकीकृत में बिना किसी तब्दीली 
लाए हुए गवाही देंगे और ख़यानत का शुब्हा होने की सूरत में दो करीबी रिश्तेदारों से हलफ लेने की 
हिक्मत यह है कि सफूर की हालत के गवाहान डरेंगे कि अगर हम ने झूठ बयानी की तो हमारी कसम 
रद्द कर दी जाएगी और करीबी रिश्तेदार कृसम खाएँगे और हमारा झूठ लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा। 

इन आयात से मालूम हुआ कि हर हालत में गवाही ठीक-ठीक और सच्ची देनी चाहिए। नीचे लिखी 
हदीस से इस की अहमियत और साफ हो जाती है। 

सय्यदना अबू बक्र (रजि०) फरमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “क्या में तुम्हें बड़े-बड़े गुनाहों 
की ख़बर न दूँ। सहाबा (रजि०) ने कहा या रसूलल्लाह (सल्ल०)! जरूर बतलाइये। आप (सल्ल०) ने 
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फुरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन को सताना। उस वक़्त आप (सल्ल०) तकिया लगाये 
हुए थे, फिर सीधे बेठ गये और फ्रमाया ख़बरदार झूठा कोल और झूठी शहादत। आप यह कलिमात 
दोहराते ही रहे, मैंने समझा कि आप चुप ही न होंगे।” (बुख़ारी) 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “किसी 
मुसलमान के लिए जो किसी चीज के बारे में वसीयत करना चाहता है यह जायज नहीं है कि रातें ऐसी 
गुजर जाएँ कि उस की वसीयत लिखी हुई तैयार न हो।” (बुख़ारी) 

गैर मुस्लिमों को सिफ उसी सूरत में गवाह बनाया जा सकता है जब कि मुसलमान गवाह मौजूद 
न हों। अगर किसी सुबृत की बिना पर उन गवाहों के बारे में शक हो जाए तो उन से बेहतर गवाहों 
की शहादत की बिना पर पहले गवाहों की गवाही रद्द हो जाएगी। 

(9 छ०% 02208 ४५४ 9४ 55050 055 -.20। 8॥ ४5४ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को कियामत की भयानकता से डराया 
है उस दिन और तो और अम्बिया-ए-किराम का हाल यह होगा कि जब अल्लाह तआला उन से पूछेगा 
कि उन के कामों की तरफ से उन्हें क्या जवाब मिला, तो घबराहट का यह आलम होगा कि उन का जवाब 
जानते हुए भी इस का इल्म अल्लाह के हवाले कर देंगे और जब अम्बिया व रसूलों का यह हाल होगा, 
तो दूसरों का क्या हाल होगा और दूसरे कब जुर्रत करेंगे कि वह अल्लाह से बात करें। 

उलमा ने लिखा है कि ८६: यानी तुम्हें क्या जवाब दिया गया।” अल्लाह ने यह नहीं कहा कि 
“उन कोमों ने तुम्हें क्या जवाब दिया” इस में इस तरफ इशारा है कि उस दिन अल्लाह तआला बहुत 
गज़बनाक होगा। 

सही बुख़ारी की रिवायत है कि मेरा रब उस दिन इतना ग़ज़बनाक होगा कि न इस से पहले कभी 
इतना हुआ था और न इसके बाद। (बुखारी) 
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कियामत के मैदान में जब तमाम इन्सान अल्लाह के आगे सर झुकाए होंगे उस वक़्त अल्लाह 
तआला ईसा बिन मरयम से ख़ासतौर से बात करेगा, इसलिए कि दुनिया की दो बड़ी उम्मतें उन के 
सिलसिले में गुमराही में मुब्तिला हुईं, यहूदियों ने कहा कि ईसा जादूगर और अल्लाह के बेटे मानते थे 
और नस्रानियों ने दावा किया कि वह अल्लाह और अल्लाह के बेटे मानते थे। अल्लाह तआला उन से 
मुखातब होगा और हृश्न के मैदान में लोग सुनेंगे, ताकि मुजरिम यहूद व नसारा की हस्रत व नदामत में 
इजाफा हो और उन्हें अपने घमण्ड व सरकशी और जलालत व गुमराही का यकीन हो जाए। 
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हज़रत ईसा (अलै०) की मा मरयम बिन्त इमरान पर अल्लाह का एहसान यह था कि उस ने उन्हें 
पाकीजा बनाया और सारे जहान की औरतों में से उन्हें चुन लिया। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) लिखते हैं, आयत का मतलब यह है कि मैंने तुम्हें बचपन और जवानी 
दोनों हालतों में अल्लाह की तरफ बुलाने वाला नबी बनाया, मैंने तुम्हें बचपन में जब मा की गोद में थे 
बोलना सिखाया, तो तुम ने अपनी मा की हर ऐब से बरी होने की गवाही दी और मेरे लिए जिबादत 
किया और लोग्रों को ख़बर दी कि मैंने तुम्हें रसूल बनाया है और लोगों को मेरी जिबादत की दअवत दी। 

' (5<“ से मुराद ख़त व किताबत और जाहिरी इल्म है जो लिखा जाता है और 4 (.. से मुराद . 
अच्छी समझ और वह ख़ास इल्म है जो लिखा नहीं जाता | 

अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलै०) को चार मोअजिज़े दिये थे जिन का जिक्र यहाँ आया है 
और हर मोअजिजे के जिक्र के साथ (५७४ का कलिमा आया है, यानी हजरत ईसा (अलै०) के हाथ पर . 
इस मोअजिजे का जुहूर अल्लाह के हुक्म और उस की कुद्रत से होता था, इस में हज़रत ईसा (अलै०) 
की जाती कुद्रत का कोई दख्ल नहीं था और यह. दलील है इस बात की कि अम्बिया और गैर अम्बिया 
किसी के अख्तियार में कुछ नहीं है 

यहूदियों ने मोअजिजात देखने के बावजूद कहा कि यह तो खुला जादू है। हजरत ईसा (अलै०) को 
कृत्ल करना चाहा और सूली पर चढ़ाना चाहा, तो अल्लाह ने उन की साजिश को नाकाम बना दिया और | 
उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और हर किस्म की नजासत से पाक कर दिया। 
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यहाँ वह्य॑ से मुराद इल्हाम है और इस में भी अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलै०) पर अपने 
एक एहसान का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ने उन्हें अन्सार व मददगार अता किया था और लोगों में 
उन्हें महबूब व मक्बूल बनाया था। 
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आइन्दा आने वाली चार आयतों में “माइदा” का किस्सा बयान किया गया है और इसी माइदा की 
तरफ निस्बत करते हुए इस सूरत का नाम “माइदा” है। नुजूले माइदा भी अल्लाह तआला का हज़रत 
ईसा (अलै०) पर एक एहसान था, कि यह चीज उन की नुबूब्वत व सदाकृत पर एक कृतई दलील थी। 
कुछ उलमा ने लिखा है कि यह वाकिआ इन्जील में जिक्र नहीं है और नसारा ने मुसलमानों के ज़रिये 
इसे जाना था। 

वाकिआ यह था कि हजरत ईसा (अलै०) के हवारियों (मानने वालों) ने अपने इब्तिदा-ए-इस्लाम 
| के जमाने में उन से मुताल्बा किया कि अल्लाह उन के लिए आसमान से मुख्तलिफ किस्मों के खानों का | 
| एक दस्तरख्वान उतारे, ताकि वह उसे खाए और उन के दिल को और इत्मिनान और यकीन हासिल हो । 
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हवारियों ने हजरत ईसा (अलै०) को उन के नाम से पुकारा और उन की निस्बत उन की माँ की 
तरफ की, ताकि किसी को यह शुब्हा न हो कि वह लोग हजरत ईसा के मुखालिफ थे। अल्लाह तआला 
ने हवारियों का यह कोल नकल किया है कि- 

“हम ईमान लाए और आप (ईसा) गवाह रहें कि हम लोग मुसलमान हैं।” 

“अल्लाह तआला ने हजरत ईसा (अलै०) के साथ उन का यह कलाम भी नकल किया कि- 

“क्या तुम्हारा रब हमारे लिए आसमान से दस्तरख्वान उतार सकता है?” उलमा ने उन की इन 
बातों को उन के इब्तिदा-ए-इस्लाम के जमाने के लिए लिया है, जब इस्लाम ने पूरे तौर पर उन के दिलों 
में घर नहीं किया था और अल्लाह तआला के मकाम को अभी पूरे तौर पर नहीं समझा था और यह 
भी मुम्किन है कि बाज उन हवारियों ने यह बात कही हो जिन का इल्म व समझ आम लोगों जैसा रहा 
हो और इत्मिनान व यकीन हासिल करने के लिए यह बात कही हो। 


है 3-0 
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हवारियों ने माइदा के माँग की वजह यह बताई है कि हम इस में से खाएँ और हमारे दिलों को 
मजीद इत्मिनान व यकीन हासिल हो और हमें मालूम हो जाए कि आप नुबूब्वत में सच्चे हैं कि अल्लाह 
हमें जन्नत में नेअमतें देगा और बनी इस्राईल के जो लोग मौजूद नहीं हैं, हम उन के सामने माइदा के 
नाजिल होने की गवाही दें ताकि उन के ईमान में भी इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) हो और उन में से जो लोग अब 


तक ईमान नहीं लाए हैं वह ईमान ले आए। 
आस्मानी दस्तरख्वान- 


जब हजरत ईसा (अलै०) को मालूम हो गया कि उन का मकसद सही है और अपने सवाल पर 
जमे हैं, तो उन्होंने भी अल्लाह से इस के लिए दुआ करने का मजबूत इरादा कर लिया और दिल से दुआ 
की कि ऐ अल्लाह! हमारे लिए आसमान से एक दस्तरख्वान उतार दे जिस में उस जन्नत की नेअमतें 
हों जिस का तूने हम से वादा किया है और वह दिन हमारे लिए और हमारे बाद में आने वाली नस्‍्लों 
के लिए ईद का दिन हो और तेरी कुद्रत, सच्चा वादा और तेरी तरफ से मेरी नुबूब्वत की तस्दीक की 
निशानी हो। ऐ अल्लाह! हम ने तुझ से सवाल किया है उसे पूरा कर दे। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी दुआ कुबूल करते हुए उसे तुम्हारे लिए उतारुगा, लेकिन इस 
के बाद अगर उन में से किसी ने कुफ्र (इन्कार) किया तो उसे मैं तमाम जहान वालों से बढ़कर अजाब दूँगा। 
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अहले इल्म का इख्तिलाफ रहा है कि आसमान से “माइदा” नाजिल हुआ था या नहीं। हसन बसरी 
और 'मुजाहिद” की राय है कि माइदा नाजिल नहीं हुआ था। हसन कहा करते थे कि जब अल्लाह ने 
५ 0७ ४३ ८४ कहा, तो उन लोगों ने कहा कि फिर हमें इस की ज़रूरत नहीं है, माइदा नाजिल नहीं 
हुआ। 'मुजाहिद'” कहते हैं कि वह एक मिसाल थी जिसे अल्लाह ने इसलिए बयान किया था ताकि 
अम्बिया-ए-किराम से उन की कोामें निशानियों का मुताल्बा न करें। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) कहते हैं कि इस राय को मजबूती इस से भी मिलती है कि नसारा उसे 
नहीं जानते और उन की किताबों में इस का जिक्र नहीं आता। अगर ऐसा हुआ होता तो उन लोगों ने 
उसे बयान किया होता और उन की किताबों में मौजूद होता । लेकिन जम्हूर (अक्सर) उलूमा की राय यह 
है कि “माइदा” नाजिल हुआ था। 

इसलिए कि अल्लाह तआला ने ५४४०८ (४४४४ | कहा है, अल्लाह का वादा जरूर पूरा होता है। 

अम्मार बिन यासिर (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “आसमान से 
माइदा नाजिल हुआ जिस में रोटी और गोश्त था और उन्हें हुक्म दिया गया कि न वह ख़यानत करें और 
न कल के लिए जमा करें, लेकिन उन्होंने ख़यानत की और जमा करके कल के लिए रख छोड़ा, तो बन्दरों 
और सुअरों की शक्ल में बदल दिये गये।” (तिर्मिजी) 

इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत नकल की है कि जब हजरत 
ईसा बिन मरयम ने दुआ की तो फ्रिश्ते आसमान से माइदा लेकर नाजिल हुए। 

इब्ने जरीर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
कियामत के दिन सब से सख्त अज़ाब तीन किस्म के लोगों को होगा उसमें मुनाफिकीन, अस्हाबे माइदा 
और आले फिरऔन होंगे। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी राय को तर्जीह दी है कि आसमान से माइदा नाजिल 
हुआ था। 
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अनुवाद- 

([6) और जब अल्लाह कहेगा, “ऐ मरयम के बेटे ईसा! क्या आपने लोगों से कहा था कि “अल्लाह 
के अलावा दो और मअबूद, (उपास्य) मुझे और मेरी माँ को बना लो?” वह कहेंगे, 'तू” पाक (महिमावान) 
है! मुझ से यह नहीं हो सकता कि मैं वह बात कहूँ, जिसका मुझे कोई हक्‌ नहीं; अगर मैंने ऐसा कहा होता 
तो तुझे मालूम ही होता, तू” जानता है, जो कुछ मेरे मन में है, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में 
है, बेशक तू” छिपी बातों का खूब जानने वाला है; ((7) मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा, जिसका 
तूने मुझे हुक्म दिया था, वह यह कि अल्लाह की जिबादत करें, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी; और 
जब तक मैं उनमें रहा उनकी ख़बर रखता था, फिर जब तूने” मुझे उठा लिया, तो तू” ही उनका निगहबान 
(निरीक्षक) था, और 'तू” हर चीज पर गवाह (साक्षी) है। ((8) अगर 'तू” उनको अजाब दे, तो वे तेरे बन्दे 
हैं, और अगर तू” उन्हें माफ कर दे, तो बेशक तू” गालिब (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है।” (उस 
दिन) अल्लाह कहेगा, “आज वह दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई का फायदा मिलेगा, उनके लिए ऐसे 
बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी 
हुए; यही सबसे बड़ी कामियाबी है।” आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच है, सब पर 
अल्लाह ही की बादशाही है और वह” हर चीज पर कुदरत रखता है। 


८।०प की 90 है: की ४ । कै: 8-2 | :2॥| 
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यहाँ भी अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत ईसा (अलै०) को जो कहा गया है वह कियामत के 

दिन उन नसारा के सामने होगा जिन्होंने हज़रत ईसा और उन की मा मरयम को अल्लाह के बजाय इनको 


मअबूद बना लिया था और इस से उन की मलामत करना होगा और यह इस वजह से होगा कि दूसरी 
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कामों का जुर्म इस ह॒द तक था कि उन्होंने नबियों पर नुक्ताचीनी (0०7०) किया, लेकिन नसारा 
समुदाय ने तो अल्लाह की ताकृत और उस की बड़ाई पर नुक्ताचीनी और उसे ऐसी सिफात (गुणों) के 
साथ जोड़ दिया जो किसी तरह उस के लायक नहीं थी। 

हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह का बेटा 
और उन की माँ को उस की बीवी ठहराया। 
इसीलिए कियामत के दिन तमाम नबियों के सामने | 
अल्लाह तआला हज़रत ईसा (अलै०) पर अपने 
एक-एक इन्‌आम का जिक्र करके उन के बन्दे होने| 
का एहसास दिलाएगा। उस के बाद उन से अल्लाह 
तआला तमाम क्ियामत के दिन लोगों के सामने| 
सवाल करेगा ताकि वह खुद अपनी जबान से| 
अपनी बन्दगी और इस बात का एलान करें कि। 
उन्होंने अपनी उम्मत को अल्लाह की बन्दगी का| _. 
हुक्म दिया था, ताकि उन की जिबादत करने वालों [७ ७ 
का झूठ साबित हो और उन के खिलाफ दलील ट 
कायम हो जाए और अल्लाह तआला ने यह बयान 
का तरीका इसलिए अपनाया, ताकि नसारा को 
तम्बीह की जाए और उन्हें बताया जाए कि उन का 
अकीदा (#_्व॥) कितना गलत और उन का मज़हब 
कितना बेबुनियाद है। 

हजरत ईसा (अलै०) ने अपनी बात का इशारा अल्लाह की तरफ कर दिया कि अल्लाह खूब 
जानता है उन्होंने यह बात नहीं कही थी। इस तरह साबित हो गया कि हज़रत ईसा (अलै०) का कोल 
नहीं है। 

इस के बाद हज़रत ईसा (अलै०) ने अपने पिछले कोल की वजह बयान करते हुए कहा कि ऐ 
अल्लाह! मेरे दिल में जो कुछ है तू उसे जानता है, इसलिए अगर मैंने कोई बात ऐसी कही होगी तो तुझे 
जरूर उस की ख़बर होगी और तेरे इल्म के खजाने में क्या कुछ छुपा हुआ है उसे मैं नहीं जानता तू 
ही गैब (छुपी बात) की तमाम बातों का जानने वाला है। 

इस के बाद हज़रत ईसा (अलै०) अल्लाह तआला से कहेंगे कि मैंने तो उन से वही बात कही थी 
जिस की तब्लीग़ का तूने मुझे हुक्म दिया था, कि ऐ लोगो! तुम सब अल्लाह की जिबादत करो जो मेरा 
और तुम सब का रब है। आयत के इस हिस्से में हजरत ईसा (अलै०) और उन की माँ की जिबादत 
करवाने का इन्कार और हज़रत ईसा (अलै०) की जबानी इस बात का इक्रार है कि उन्होंने लोगों को 







हि । 
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अपनी और अपनी माँ की जिबादत का हुक्म नहीं दिया था और इस बात का भी एतिराफ व एलान है 
कि गैब की बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इस में अम्बिया और गैर अम्बिया सभी बराबर हैं, 
अम्बिया को भी गैब की वही बातें मालूम हुई थीं जो बज़रिये वह्य उन्हें बताई जाती थीं। 
(9 ४:०5४6७ <&: 5-75 95७४४ ७४/४८४ ४ 5४८ 
७५४३४ कै 4%४5 ५७) 55 ७58: 
कुर्आन करीम में “वफात” का लफ़्ज तीन मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक मौत के माने में हैं, जैसा 
कि अल्लाह ने फरमाया [६६४४2०.7४0 3 $&<7 (अल जुमर-42) नींद के माने में हैं, जेसा कि अल्लाह 
ने फरमाया (0 ६5४४ 53 ४55 (सूरः अल अनुआम-60) और दूसरे उठा लेने के माने हैं, जैसा कि 





ना 
!. 


इस आयते करीमा में आया है और आले इमरान की आयत 55) 8| ४७७४४ 838 «5७४ 28 (68 
में आया है। 

मालूम हुआ कि यहाँ “वफात” के माने “रफूअ” के हैं यानी “जब तूने मुझे आसमान पर उठा 
लिया” मौत के माने में नहीं है, इसलिए कि (जैसा कि सूरः आले इमरान में बयान किया जा चुका है॥ 

सहीह हदीस से यही साबित है कि हज़रत ईसा (अलै०) की मौत नहीं हुई, बल्कि वह आसमान 
पर उसी हाल में मौजूद हैं जिस हाल में दुनिया में थे। यहाँ तक कि आखिरी जमाने में दोबारा जमीन 
पर उतरेंगे। 

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि अम्बिया-ए-किराम जब अपनी दुनियावी उमर पूरी करके 
इन्तिकाल कर जाते हैं, तो उन्हें अपनी उम्मतों के हालात का पता नहीं होता। 

इमाम बुखारी ने अपनी किताब "«+>-->/!" के कई पाठों में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने खुत्व: दिया और फरमाया कि कियामत के दिन मेरी उम्मत 
के कुछ लोग लाए जाएँगे, जिन्हें बाएँ तरफ ले जाया जाएगा, तो मैं कहूँगाः ऐ रब! यह लोग तो मेरे मानने 
वाले हैं तो आप से कहा जाएगा, आप नहीं जानते कि इन्होंने आप के बाद दीन में कैसी-कैसी नई बातें 
पैदा कर ली थीं तो मैं अल्लाह के नेक बन्दे (ईसा) की तरह कहूँगा- 
प 5299 50 5558 5.3 ८25 60:05 ४८ 2:9६ तो उन से फिर कहा जाएगा कि यह लोग 
आप के दुनिया से रुख़सत हो जाने के बाद हर वकषत पीछे जाते रहे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत 
के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग हाजिर किये जाएँगे जिन्हें फरिश्ते बाएँ तरफ ले चलेंगे। मैं कहूँगा ऐ रब! 
यह तो मेरे साथी हैं। जवाब मिलेगा, आप नहीं जानते हैं कि आप के बाद इन लोगों ने क्या-क्या नई-नई 
बातें (बिदूअतें) बना ली थीं। उस वकूषत मैं वही कहूँगा जो कि अल्लाह के नेक बन्दे हजरत ईसा (अलै०) 
ने कहा, जब तक मैं उन लोगों में रहा उन का हाल देखता रहा। फिर जब तूने मुझे (दुनिया से) उठा 
लिया तो तू ही उन पर मुहाफिज (निगेहबान) था। जवाब मिलेगा कि जब से तुम उन लोगों से जुदा हुए, 


सूर-ए-माइदा नं० 5 गा पारा-7 


यह लोग बराबर एड़ियों के बल इस्लाम से फिरते गये। (बुख़ारी) 


5 की ० मत मटर 

यह आयत दलालत करती है कि अल्लाह तआला जो चाहता है करता है, उस की मर्जी में कोई दखल 
अन्दाज़ी नहीं कर सकता, वह अपने बन्दों के बारे में जो चाहे फैसला करे, उस पर एतिराज़ का किसी 
को कोई हक नहीं। अगर वह अज़ाब दे तो वह उस के बन्दे हैं और अगर माफ कर दे, तो यह किसी 
बेबसी की वजह से नहीं है, इसलिए कि वह सवाब व अज़ाब दोनों पर कादिर (प्रभुत्त) है और उस का 
कोई काम हिक्मत से ख़ाली नहीं और न उस का कोई काम गलत करार दिया जा सकता है। इसीलिए 
अल्लाह ने सूरः अम्बिया आयत नं० (23) में फरमाया ८४४६ १3६55: ६: (४४४४ कि “अल्लाह से उस 
के कामों के बारे में नहीं पूछ जाएगा और बन्दों से उन के करतूतों के बारे में पूछा जाएगा। 

इस आयत में नसारा से हज़रत ईसा (अलै०) के बरी (अलग होने) का एलान भी है, जिन्होंने 
अल्लाह और रसूल के बारे में झूठ बयानी से काम लिया और बन्दों को अल्लाह का शरीक और उस 
की बीवी और बेटा ठहराया। 

“हाफिज इब्ने कसीर' (रह०) लिखते हैं कि इस आयत की बड़ी शान और इस के बारे में एक अजीब 
ख़बर है। (इमाम अहमद” ने अबू जर (रजि०) से रिवायत की है कि “नबी करीम (सल्ल०) ने एक रात 
नमाज़ पढ़ी तो एक आयत को सुबह तक दोहराते रहे 2४2/0.2॥2/588 ४7% 04:22 ५ ४४6 4:32 0। 
जब सुबह हो गई तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप इसी आयत को पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुबह 
हो गई ।” 

आप इसी के साथ रुकूअ करते रहे और इसी के साथ सज्दः करते रहे तो आप ने फ्रमाया कि 
मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए शफाअत (सिफारिश) माँगी है और उस ने मुझे वह चीज दे 
दी है और इन्शाअल्लाह वह हर उस आदमी को हासिल होगी जो किसी को अल्लाह का शरीक नहीं 
बनाएगा ।” (अहमद) 

इस हदीस को “नसई'” ने रिवायत की है- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन तुम्हें जमा किया जाएगा और कुछ लोगों को बाएँ 
जानिब (दोजख की तरफ) ले जाया जाएगा, मैं उस वक्त वही कहूँगा जो अल्लाह के नेक बन्दे हजरत 
ईसा (अलै०) ने कहा था............ ” (सहीह बुखारी, अल तफ़्सीर, बाब 5, हदीस 4626) 

एक और हदीस “इमाम मुस्लिम” ने अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत की है कि “नबी करीम (सल्ल०) ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) के बारे में अल्लाह के इस कोल 
की तिलावत की |” 

“रब्बना इन्नहुनना अज़्लल्ना कसीरम्‌ मिनन्‍नासि फूमन तबिअनि फुइन्नहु मिन्नी” 
और हज़रत ईंसा' (अलै०) के इस कोल की भी तिलावत की ८६:६5 ४%2॥४:४५ ५ ८४॥ ८४)४० 
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फिर हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और रोने लगे तो अल्लाह ने फ्रमाया, 
ऐ जिब्रईल! मुहम्मद के पास जाओ (और तेरा रब ज्यादा जानने वाला है) और पूछो कि आप क्‍यों रो 
रहे हैं? 'हज़रत जिब्रईल” (अलै०) आये और उन से पूछा, तो रसूलुल्लाह (सलल०) ने जो कहा था वह 
बताया, (हालाँकि जिब्रईल ज्यादा जानते थे) तो अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्रईल! तुम मुहम्मद के पास जाओ और 
उन से कहो कि “हम आप की उम्मत के बारे में खुश कर देंगे और आप को तकलीफ नहीं पहुँचाएँगे ।” 
(9 0६55%४ ८६४७५४८६६:४५४३५ धा३७ ६7४0५ 500 
8 2५2॥ 339॥ 2) 4८ ७४४ ५४5: 58 

यह अल्लाह तआला का हज़रत ईसा” (अलै०) को जवाब है। जब उन्होंने नसारा से अपनी बराअत 
का इज्हार कर दिया तो अल्लाह तआला ने उन के सदाकृत (सच्चाई) की गवाही दी और उन्हें सिद्दीकीन 
(सच्चे लोगों) में शुमार किया और कहा कि कियामत का वह दिन होगा जब सच्चों को उन की सच्चाई 
काम आएगी और उन्हें ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में वह हमेशा रहेंगे और 
अल्लाह उन से राज़ी होगा और वह अल्लाह से राजी होंगे और यही बहुत बड़ी कामियाबी होगी। 
(0) 6 9/५56 #3%;- 890७9: ५४४ ४४ ४ 

इस आयते करीमा में “नसारा' की झूठ बयानी और हजरत ईसा” (अलै०) और उन की माँ के 
बारे में उन के गलत अकीदे पर तम्बीह की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, इसलिए 
उस का कोई शरीक कैसे हो सकता है। वह हर चीज पर कादिर (सामर्थ्यवान) है और हर चीज़ उस 
की मिल्कियत और उस के कब्जे में है, न उस के समान कोई है और न उस का कोई सेक्रेट्री है, न 
उस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य)। 





(भाग-6) 





सूर-ए-अनू आम 
(सूरः नं. 6) 
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इस सूरः में बीस रुकूआत हैं, जिस में तीहीद की तअलीम है। 

७ पहले रुकूअ में सूरः की शुरुआत अल्लाह तआला के हम्द व सना से फरमाई गई है, फिर 
तोहीद और अल्लाह की बेशुमार निशानियों की दलील लाई गई है जो दुनिया में चारों तरफ फेली हुई है, 
मगर कुफ्फार व मुश्रिकीन की हालत यह है कि वह हर दलील खुदावन्दी से इन्कार ही करते हैं जिस 
पर उन्हें वआद सुनाई गई कि क्या उन को मालूम नहीं कि उन से पहले कितनी कामों को इसी इन्कार 
व झुठलाने की वजह से तबाह किया जा चुका है। फिर कुफ़्फार की हठधर्मी को बतलाया गया है कि अगर 
रसूल की तस्दीक में आसमान से एक कागज पर लिखा हुआ खत भी नाजिल हो जाए और यह उस 
को अपने हाथों से छू लें तब भी यही कह देंगे कि यह तो खुला हुआ जादू है। फिर कुफ्फार के उस एतिराज 
का जवाब दिया गया है कि कोई फरिश्ता रसूल बनकर क्यों नहीं आया। यहाँ बतलाया गया कि यह कुफ्फार 
सरासर हठधर्म हैं, उन के झुठलाने की कोई वजह नहीं जिस को यह भुगतेंगे। 

७ दूसरे रुकूअ में उन कुफ्फ़ार को जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से मज़ाक करते थे, बुरे 
अन्जाम से डराया गया है और बतलाया गया है कि इन सरकशों को तुरन्त सजा न मिलने से मुतमइन 
न हो जाना चाहिए कि उन के आमाल का हिसाब और उस पर सजा न होगी। 

कियामत के रोज़ यह सब बदला के लिए जमा होंगे और उन के आमाल को पूछा जाएगा और उन 
पर सज़ा होगी। फिर शिक की मजम्मत (निन्दा) और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को कहा गया है कि आप 
इन मुश्रिकीन से साफ कह दीजिए कि क्या मैं आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले और सब को 
रिज्क देने वाले के सिवा किसी और को मअबूद बना लूँ, हरगिज नहीं, बल्कि आप कह दीजिए कि मैं 
पहला शख्स हूँ जिस ने अल्लाह के सामने गर्दन झुकाई है और अल्लाह की फ्रमॉबरदारी अपनाई है। 
अगर मैं उस की नाफ्रमानी करु तो मुझे डर है एक बड़े दिन के अज़ाब का, इसलिए मैं तौढ़ीद की कोई 
नाफरमानी नहीं कर सकता। फिर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर अल्लाह तआला किसी को कोई 
तकलीफ पहुँचा दे तो उस का दूर करने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। इसी तरह अगर अल्लाह 
तआला किसी को कोई नफा पहुँचाए तो कोई उस को रोक नहीं सकता बस जबकि नफा और नुक्सान 
दोनों उसी के अख्तियार में है तो अबादत भी उसी की होनी चाहिए तो ऐ नबी (सल्ल०)! आप अल्लाह 
को एक मअबूद (उपास्य) होने का एलान कर दीजिए जो सत्य के मानने वाले हैं वह ईमान ले आएँगे 
और जिन्होंने अपने को जाया कर रखा है वह ईमान न लाएँगे। 

७ तीसरे रुकूअ में मैदाने हथ्न का नक्शा पेश किया गया है जबकि तमाम मख्लूक (श्रृष्टियों) 
को जमा किया जाएगा और मुश्रिकीन से पूछा जाएगा कि अब तुम्हारे वह मअबूदाने बातिला (झूठे उपास्य) 
कहां हैं? अदालत इलाही में कुफ्फार व मुश्रकीन की हाजिरी और सवाल व जवाब की कैफियत बयान 
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की गई है कि किस तरह यह मुश्रिकीन मुजरिमाना हैसियत से नादिम व शर्मिन्दा खड़े होंगे और उन 
के हक में यही फैसला होगा कि अब अपने इन्कार और झुठलाने की वजह से जहन्नम के अज़ाब का 
मज़ा चखो। 

७ चोथे रुकूअ में दुनियावी जिन्दगी की हकीकृत बताई गई है और तअलीम दी गई, कि जो 
दुनिया में गक होकर आखिरत से गाफिल हो गया वह सख्त घाटे और नुक्सान में रहा। फिर कुफ़्फार 
के झुठलाने से जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को रंज व सदमा होता था उस पर आप (सल्ल०) की दिलजोई 
फ्रमाई गई और बतलाया गया कि यह झुठलाना अम्बिया की कोई नई बात नहीं, आप से पहले भी बहुत 
से रसूलों को झुठलाया जा चुका है जिस पर उन्होंने सब्र ही किया बस आप भी सब्र कीजिए और उन 
इन्कारियों के ईमान की फिक्र में ज्यादा न पड़िए। बात तो वही मानते हैं जो सुनते हैं और यह इन्कारी 
तो मुर्दा के समान हैं तो फिर यह कैसे सुनेंगे। 

कुफ्फार के माँगे हुए निशानात के बारे में बतलाया गया कि यह निशानियों को देखकर भी न मानेंगे 
और जादू कहकर उन को टाल देंगे और असल बात यह है कि हिदायत व गुमराही सब अल्लाह तआला 
के कब्जे में है। अल्लाह जिस को चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है और जिस को चाहता है गुमराही 
में पड़ा रहने देता है। फिर नबी करीम (सल्ल०) को खिताब फ्रमाया गया कि आप उन लोगों से जो 
अल्लाह का साझीदार बताते हैं, पूछिए कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या कियामत ही 
आ जाए तो उस वकष्त अल्लाह के सिवा किस को पुकारोगे? ऐसे सख्त वक्‍त में तो मुश्रिकीन भी अल्लाह 
को ही पुकारने लगते थे और जिन को शरीक ठहराते थे सब को भूल जाते थे। बस जब मुसीबत के वक्त 
अल्लाह को पुकारते हो तो दूसरे वक्‍त में भी उसी को पुकारना चाहिए। 

७ पाँचवें रुकूअ में बताया गया है कि हमेशा से यही हुआ कि उम्मतों और कौमों में अम्बिया 
व रसूल आये मगर लोगों ने उन को झुठलाया, उन का मजाक उड़ाया तो तंगदस्ती व बीमारी वगैरह में 
उन को पकड़ा गया कि अगर वह इस पर भी माफी माँग लेते तो दरगुज़र किया जाता, मगर उन के दिल 
तो सख्त हो चुके थे इसलिए उन्होंने ऐसा न किया तो फिर इस तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका अख्तियार 
किया गया और वह यह कि उन पर हर चीज के दरवाज़े खोल दिये यानी ख़ूब नेअमतें दीं यहाँ तक कि 
जब वह इन पर इतरा गये और जुर्मों में हृद से गुजर गये तो अचानक उन की गिरिफ़्त की और जालिमों 
की जड़ काट दी गई। 

फिर बतलाया गया है कि अल्लाह की गिरिफ़्त और कब्जे से कोई बाहर नहीं और मिसाल के तौर 
पर समझाया गया है कि अगर अल्लाह किसी के सुनने की कुव्वत और देखने की कुब्वत छीन ले तो 
अल्लाह के सिवा कोन ऐसा है कि जो यह वापस ला सके। फिर अम्बिया-ए-किराम का तरीका बतलाया 
गया कि अम्बिया व रसूल इसी वास्ते भेजे जाते हैं कि अच्छे लोगों को खुशखबरी सुनाएँ और बुरों को 
डराने वाले हों। अब जो उन की बातों पर ईमान ले आये और अपनी हालत दुरुस्त कर ले तो आखिरत 
में उन के लिए कोई मुश्किल न होगी और जो अल्लाह और उस के रसूल की बातें झुठलाये तो उन को 
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उन की नाफरमानी की वजह से अज़ाब दिया जाएगा। फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को रिसालत 
(2००॥०॥००१) की हकीकृत साफ-साफ बयान कर देने को कहा गया ताकि कुफ़्फार मुन्किरीन के 
एतिराज़ात व सवालात का ख़ात्मा हो जाए और हुज्जत (दलील) पूरी हो जाए। 

७ छठे रुकूअ में बताया गया है कि कियामत के दिन मुन्किरीन (इन्कारियों) के कोई काम न 
आएगा, न उन का कोई मददगार होगा न सिफारिशी। फिर कुफ़्फारे मक्का और कुरेश के सरदार 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यह मुताल्बा (2०7थ70) करते हैं कि आप की बातें सुनने को तैयार हैं बशर्ते 
कि आप अपने यहाँ से कम हैसियत और गरीब मुसलमानों को हटा दें और वह हमारे साथ न बैठें क्योंकि 
उन के साथ बैठने में हमारी तौहीन (बेइज्जती) है। इस पर अल्लाह तआला की तरफ से रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को कहा गया कि आप हरगिज़ इस बात को मन्जूर न करें और उन मुख्लिस कमजोर मुसलमानों 
को हरगिज़ अपनी बैठक से अलैहिदा न करें, बल्कि उन मुख्लिस मुसलमानों के एह्तिराम में आप उन 
के लिए सलामती की दुआ फ्रमाएँ और उन को खुशखबरी सुनाएँ कि अल्लाह तआला ने तुम पर 
मेहरबानी करना अपने जिम्मे ले लिया है। अगर गलती से तुम से कोई गुनाह हो जाए और फिर उस 
के बाद तौबः कर लो तो अल्लाह तआला उसे माफ फरमा देंगे और तुम पर रहम करेंगे। 

७ सातवें रुकूअ में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को कहा गया है कि आप कुफ़्फार व मुश्रिकीन 
से साफ कह दीजिए कि मैं तुम्हारी पैरवी हरगिज़ न करुँगा। फिर कुफ्फार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से 
कहते हैं कि हमारे न मानने पर तुम जो अज़ाब की धमकियां देते हो तो वह क्‍यों नहीं होता? इस का 
जवाब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को फ्रमाया गया कि तुम जिस चीज़ की जल्दी मचाते हो वह मेरे कब्जे में 
नहीं है क्योंकि हर हुक्म का अख्तियार सिफ अल्लाह ही को है। अगर वह चीज जिस की तुम जल्दी मचाते 
हो मेरे कब्जे में होती तो में जरूर उस को ले आया होता और अब तक मेरे और तुम्हारे दर्मियान कभी 
का फैसला हो चुका होता। 

यहाँ बताया गया है कि यह उन की कट हुज्जती है और अल्लाह तआला उन जालिमों की हालत 
से खूब वाकिफ है क्योंकि अल्लाह तआला आलिमुल गैब (परोक्ष का ज्ञान रखने वाला) है उस को 
जर्रह-जर्रह (कण-कण) का इल्म है, सब को मर कर फिर उसी की तरफ जाना है उस वक्त वह सब 
को जतलाएगा जो कुछ दुनिया में वह करते थे। 

७& आठवें रुकूअ में अल्लाह की कुद्रत का बयान है कि अल्लाह तआला सब पर ग़ालिब 
और अपने बन्दों पर पूरी तरह कादिर है इसलिए उस के हुक्‍्मों को तोड़कर बचना मुश्किल है। फिर 
बतलाया गया है कि हर मुसीबत और रंज से बचाने वाला और काम आने वाला अल्लाह ही की जात 
है और वही मुसीबतों से निजात देता है। फिर अल्लाह इस पर भी कादिर है कि जिस तरह चाहे ऊपर 
से नीचे तक अपने बन्दों पर अजाब भेज दे या लोगों के दर्मियान आपस में इख्तिलाफ और आपसी जंग 
का अजाब भेज दे। फिर हजरत मुहम्मद (सलल०) से कहा गया है कि आप उन लोगों से जो अल्लाह 
तआला की आयात के सम्बन्ध में इधर-उधर की बातें करते हैं और उन में कमी ढूंढ़ते हैं उन से अलग 
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हो जाइए। जिन्होंने अपना दीन खेल-तमाशा बना रखा है और जिन को दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में 
डाल रखा है। बहरहाल मौका के मुताबिक उन को इस कुर्जान से नसीहत करते रहिए जो न मानेंगे 
वह दर्दनाक सजा में गिरफ्तार होंगे। 

७ नवें रुकूअ में पहले शिर्क की बुराई बताई गई है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य 
की पूजा अक्ल के खिलाफ है। फिर कियामत का जिक्र फरमाया गया है कि उस रोज़ अल्लाह ही की हुकूमत 
होगी यानी किसी की जाहिरी हुकूमत भी न होगी और वह आलिमुल गैब वलू शहादह है। बस जबकि वह 
अपने इल्म की वजह से हर चीज़ को जानता है और पूरी कुद्रत भी रखता है तो उस की बात में शक 
व इन्कार की क्या गुन्जाइश है। 

आगे हज़रत इब्राहीम (अलै०) का वाकिआ जिक्र फ्रमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने 
किस तरह अपने बाप “आजर' को बुत परस्ती पर टोका और कहा कि आप बुतों को मअबूद बनाते हैं 
यह गलत बात है और मैं आप को और आप की कम को खुली हुई गलती में देख रहा हूँ। 

फिर हजरत इब्राहीम (अलै०) की उन दलीलों का बयान है जो उन्होंने सितारों की पूजा करने वाले 
के मुकाबिले में पेश की थीं और बताया था कि पालनहार सिर्फ एक ही है और यह सितारे और पूरी 
कायनात उसी की मख्लूक है। उन्होंने तो यह कहा और उन की कीम ने उन से हुज्जत शुरु कर दी और 
अपने मअबूदों से हज़रत इब्राहीम (अलै०) को डराया जिस पर हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने साफ कह 
दिया कि मैं तुम्हारे बुतों से बिलकुल नहीं डरता क्योंकि वह मुझे कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते मैं तो 
सिर्फ अपने रब से डरता हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह कादिर और अलीम भी है, बस तुम्हारे मअबूद डरने 
की चीज़ नहीं और उन से डरना बेवकूफी है। 

७ दसवें रुकूअ में हज़रत इब्राहीम (अलै०) की रिसालत के जिक्र के साथ दूसरे अम्बिया व 
रसूलों का जिक्र फरमाया जिन की दअवत वही थी जो कुर्आन करीम की दअवत है। यानी तौहीद आखिरत 
पर ईमान और नेक काम की तगीब। फिर कहा गया कि जब ऐसा है तो क्‍या वजह है कि कुर्आान की 
मुख़ालिफृत की जा रही है और लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झुठला रहे हैं। 

७ ग्यारहवें रुकूअ में इस का जिक्र हुआ कि यह मुन्किरीन (इन्कारी) अल्लाह की नाकृद्री 
कर रहे हैं। अल्लाह ने तो अपनी रहमत की बिना पर हिदायत भेजी और लोग इस का इन्कार कर रहे 
हैं । हालाँकि हकीकृत यह है कि कुर्आन वह किताब है जिस को अल्लाह तआला ने नाजिल किया है और 
निहायत बा बरकत है और अपने से पहले किताबों की तस्दीक (पुष्टि) करने वाली है। 

और ऐ नबी (सल्ल०)! आप इस के जरिये से मक्का वालों और इर्द-गिर्द के लोगों को डराइये। जो 
लोग आखिरत का यकीन रखते हैं ऐसे लोग इस पर ईमान ले आएँगे और जो न मानें तो यह उन की 
हठधर्मी है। 

फिर जालिमों और काफिरों की जो मौत के वक़्त हालत होगी उस को बयान फरमाया गया है कि 
जिन्दगी में तो यह अल्लाह की आयात से घमण्ड करते रहे, लेकिन मौत के वक़्त जो उन की बेकसी 
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बेचारगी और जिल्लत व शर्मिन्दगी और गम की हालत होगी वह देखने से तअल्लुक रखती है। फिर इस 
के बाद मैदाने हथभ्च में उन को सज़ा दी जाएगी जिस से यह उस वक़्त सख्त परेशान और शर्मिन्दा होंगे। 

७ बारहवें रुकूअ में अल्लाह तआला ने तौहीद के सुबूत में कायनात में फैली हुई अपनी 
निशानियों की एक झलक दिखाई है और अपनी कुद्रत के नमूने जाहिर फ्रमाये हैं कि जिन को सिवाय 
अल्लाह के कोई और नहीं कर सकता। जैसे- बारिश बरसाना, जमीन से दाना को उगाना, फिर उस को 
बढ़ाना, हकीर नुत्फे (वीर्य) से इन्सान का पैदा करना, दिन को निकालना रात के बाद और रात को लाना 
दिन के बाद चाँद, सूरज, सितारे उन को पैदा करना और उन को एक निज़ाम (592०7) के मातहेत 
((7स्‍0०) ठहराना। फिर तरह-तरह के मेवे और फल पैदा करना। 

इन तमाम बातों से अल्लाह की कुद्रत व हिक्मत का अन्दाज़ा करो और देखो कि क्या यह बातें 
अल्लाह के सिवा किसी और में हैं। जब नहीं तो अल्लाह का शरीक किसी को कैसे ठहराया जा सकता 
है और किस को अल्लाह का शरीक बनाया जा सकता है। इन दलायल तौह्ीद के बाद मुश्रिकीन की 
बद्अक्ली और कमसमझी को बयान किया जाता है कि उन्होंने एक जिहालत तो यह कि अल्लाह को 
छोड़कर दूसरों को मअबूद बनाया। फिर दूसरी जिहालत यह कि अल्लाह का शरीक जिन्नों को बनाया, 
हालाँकि अल्लाह ने इन सब को पैदा किया और फिर अपनी जिहालत से अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां 
भी अपनी तरफ से गढ़ ली, हालाँकि वह पाक है इन बातों से। 

७ तेरहवें रुकूअ में अल्लाह के ख़ालिक और मौजूद होने को बयान किया गया और बतलाया 
गया है कि अल्लाह तआला बीवी और औलाद से पाक है और अल्लाह तो बड़ा आलीशान है और उस 
ने हर चीज़ को पैदा किया, वह हर चीज को जानता है और तुम को उस के नज़र न आने से इस का 
शुब्हा न होना चाहिए कि वह गायब है और हमारे कामों की उसे क्या ख़बर है तो अल्लाह तआला हर 
चीज को देखता है और वह बड़ा बारीक ख़बर रखने वाला है। फिर शिर्क की बुराई के साथ शिक से बचने 
की तअलीम दी गई, फिर अहले इस्लाम को तअलीम दी गई कि मुश्रिकीन के मअबूदों को बिलावजह बुरा 
न कहो वरना कुफ़्फार मुश्रिकीन जवाब में अपनी नासमझी से अल्लाह को बुरा कहेंगे और अल्लाह 
तआला की शान में गुस्ताखी करेंगे। 

७ चोदहवें रुकूअ में हठधर्म मुन्किरीन की सोच और उन के सरकशी की हालत बताई गई 
है कि यह उस वक्‍त भी ईमान न लाएँगे जब कि उन की आँखों के सामने आसमान से फ्रिश्ते उतरें 
या मुर्दा कब्र से जिन्दा होकर उठ खड़े हों और उन से बातें करने लगें या तमाम गैबी चीजों को उन की 
आँखों के सामने लाकर जमा कर दें। फिर भी यह ईमान लाने में तरह-तरह के हीले बहाने कर देंगे। 
उस के बाद कुर्आान की हकक्‍कानियत बयान करते हुए कहा गया है कि यह अल्लाह की नाजिल की हुई 
किताब है जिसमें कोई शुब्हा नहीं। इसलिए कुर्जान ही की फ्रमॉबरदारी करनी चाहिए किसी के ख्वाहिश 
की पैरवी न की जाए। फिर बताया गया है कि इस कुर्जान में हलाल हराम से सम्बन्धित हुक्म हैं उन 
की पाबन्दी जरूरी है। यह काफिर इन्कारी बिला जाने-बूझे केवल अपनी इच्छानुसार लोगों को गुमराह करते 
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हैं और अल्लाह तआला उन ह॒द से बढ़ जाने वालों से खूब वाकिफ है और उन को सजा देगा। फिर 
अहले इस्लाम को हिदायत की गई है कि गुनाह चाहे जाहिरी हों या अन्दुरूनी यानी चाहे शरीर के अंगों 
से तअल्लुक रखते हों, चाहे दिल से सब को छोड़ दो क्योंकि जो लोग गुनाह कमाते हैं उन को उन के 
गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। 

७ पन्द्रहवें रुकूअ में मोमिन और काफिर में अन्तर बतलाया गया है कि मोमिन की मिसाल 
जिन्दा जैसी है और काफिर की मिसाल मुर्दा जैसी है। मोमिन के पास एक नूर और रौशनी है जो 
कि वह अपने साथ लिए होता है और काफिर अंधेरों में होता है। इस तरह समझाया गया है कि 
मोमिन हर तरह काफिर से बेहतर है फिर भी काफिर कुफ्र को इस्लाम से बेहतर जानते हैं और उन 
को अपने आमाल अपनी नजरों में अच्छे मालूम होते हैं जो सरासर सरकशी है। फिर बतलाया गया 
है कि कुफ़्फार के ऐसे खिलाफ-ए-अक्ल उन की गलतबयानी से यही नतीजा निकला कि हिदायत व 
गुमराही अल्लाह तआला के कब्जे में है जिस को अल्लाह तआला चाहता है हिदायत से नवाजता है 
और उस के सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है और जिस को चाहता है वह गुमराही में पड़ा रहता 
है और उस के सीने को तंग कर देता है। यह ईमान न लाने का अन्जाम है कि नापाकी और गन्दगी 
को उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया जाता है फिर कुफ़्फार को जहन्नम के अजाब की चेतावनी सुनाई 
गई कि जिस में यह हमेशा पड़े रहेंगे। 

७ सोलहवें रुकूअ में बताया गया कि कियामत के दिन कुफ्फार जिन्‍न व इन्सान से सवाल 
किया जाएगा कि क्या तुम्हारी हिदायत के लिए रास्ता दिखाने वाले रसूल तुम्हारे पास नहीं आये थे और 
इस दिन के आने से क्या तुम्हें डराया नहीं गया था। वह इक्रार करेंगे कि जरूर आये थे और यह इक्रार 
करके खुद अपने ऊपर गवाही देंगे कि वाकई वह काफिर थे, इस के बाद बतलाया गया है कि अल्लाह 
तआला की यह आदत है कि वह किसी बस्ती को उन के रहने वालों के जुल्म और गुनाहों की वजह से 
तबाह नहीं करते यानी अजाब से पहले उन को पूरी तरह तम्बीह की जाती है, फिर न मानने पर बस्ती 
पर तबाही आती है। इस के बाद अल्लाह की कुद्रत का जिक्र फ्रमाया गया कि वह अल्लाह आज भी 
इस पर उसी तरह कादिर है जिस तरह पहले था कि बस्तियों को उन के गुनाहों की वजह से तबाह व 
बर्बाद कर दे और अब तक जो सज़ा नहीं दी गई तो उस की वजह यह है कि आप का रब बेनियाज 
(निस्पृष्ठ रहमत वाला है। 

वह अगर चाहे तो आज तुम सब को ख़त्म कर दे और तुम्हारा उत्तराधिकारी जिस को चाहे बना 
कर तुम्हारी जगह आबाद कर दे। उस के बाद फिर मुश्रिकीन को बकवास और उन के शैतानी कारनामों 
का जिक्र फूरमा कर बतलाया गया कि उन के जिद और हठधर्मी की वजह से अल्लाह को हिदायत करना 
मन्जूर नहीं वरना अल्लाह अगर चाहता तो वह ऐसा न कर सकते वह अल्लाह से ज्यादा ताकृतवर नहीं । 
इसलिए रसूल (सल्ल०) से कहा गया कि आप उन की फिक्र में न पड़ें और जो झूठ यह गढ़ते हैं और 
गलत बताते हैं उन्हें कहने दीजिए। अल्लाह तआला उन को उन के गलत बयानी की सजा देगा। 
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७ सत्रहवें रुकूअ में अल्लाह तआला ने अपने बहुत से इन्‌आमात का जिक्र फ्रमाया है। 
जैसे- खाने के लिए बागात और फल पैदा किये, जानवर और चौपाए मवेशी पैदा किये जिन से सवारी 
का काम लिया जाता है और उन का गोश्त भी खाया जाता है। फिर चन्द हलाल जानवरों के जिक्र में कुछ 
को मुश्रिकीन ने अपने मुश्रिकाना रस्मों की बिना पर हराम बना रखा था और उस का अल्लाह का हुक्म 
बतलाते थे जो बहुत बड़ा जुल्म है। 

७ अट्टारहवें रुकूअ में जो चीज़ें वाकई अल्लाह तआला ने हराम की हैं उन को बतलाया गया 
जैसे- मरा हुआ, बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त या जो जानवर गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ दिया गया 
हो। फिर मजबूरी में जब कोई चीज़ जान बचाने के लिए न हो तो ज़रुरत के अनुसार उन चीजों में से 
खाकर जान बचा सकता है। इस हालत में जरूरत के अनुसार उन के खाने में गुनाह न होगा। फिर 
मुश्रिकीन से मुतअल्लिक बतलाया गया है कि यह कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम शिक करते, 
न हमारे बाप दादा शिक करते और न हम कोई हराम काम करते। बस जब अल्लाह ही की यह मर्जी 
है तो हम क्या कर सकते हैं। मुश्किरीन की इस बात को रद्द फरमाया गया है कि यह भी उन की हठधमी 
है और उन की मुहब्बत सही नहीं यह केवल अट्कल की बातें हैं और मुसलमानों को उन के गलत 
खयालात से बचने का हुक्म दिया गया। 

७ उननीसवें रुकूअ में बतलाया गया है कि 9 बातें ऐसी हैं जो हराम और सख्त गुनाह हैं 
और जिन को अल्लाह तआला ने हराम फ्रमाया है। () अल्लाह के साथ शिक (2) वालिदैन से बुरा 
बर्ताव (3) औलाद का कृत्ल (4) बेहयाई के काम जैसे जिना वगैरह (5) नाहक्‌ कृत्ल (6) यतीम के माल 
में बिला शरई इजाजत के तसरुफ करना। (7) नाप तौल में कमी-बेशी करना। (8) अदल व इन्साफ न 
करना। (9) वादा खिलाफी करना 

इस तरह आखौीर में सही रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया है। 

७ बीसवें रुकूअ यानी आख़िरी रुकूअ में बतलाया गया है कि कुर्आन करीम बड़ी खैर वाली 
किताब है। इसलिए इस के मानने का हुक्म दिया गया और बतला दिया गया कि नुजूले कुर्आन के बाद 
अब कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी हिदायत के लिए कोई किताब और रसूल नहीं आये, लिहाजा 
कुर्जन नाजिल हो गया। इस की हिदायत लोगों को अख्तियार कर लेनी चाहिए वरना कियामत में सख्त 
अजाब होगा। फिर बतलाया गया कि ईमान और तौबः उसी वक़्त तक मक़्बूल है जब तक कि अल्लाह 
की बड़ी निशानी नहीं आती यानी सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, जहाँ ऐसा हुआ फिर न किसी काफिर 
का ईमान लाना कुबूल होगा न किसी मुस्लिम की तौबः कुबूल होगी इसीलिए ईमान लाने और तौबः करने 
में देर लगाने और टाल मटोल करने को मना फ्रमाया गया और सीधे रास्ते पर चलने और दीने हक्‌ 
जो हज़रत इब्राहीम (अलै०) का तरीका बताया गया है उस को अपनाने की हिदायत की गई और फिर 
अखौीर में शिक की बुराई बयान फरमाते हुए अल्लाह तआला का ख़ालिक और राजिक होना बतला कर 
यह जतलाया गया कि अल्लाह ने इन्सान को जमीन में अपना खलीफा (प्रतिनिधित्व या [२९८97८5०॥५॥९८) 
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बनाकर भेजा है और उन की आजमाइश के लिए बहुत सी नेअमतें दीं ताकि यह देखे कि कोन उस का 
शुक्रगुजार बन्दा है और कोन नहीं। कीन उस अल्लाह की फरमाँबरदारी करता है और कोन नाफ्रमानी। 
नाफरमानों के लिए अपनी सिफत 'सरीउल जिकाब” जल्द सजा देने वाला बतला कर डराया और 
फ्रमॉबरदारों को अपनी सिफृत गफूरुहीम बतला कर खुशखबरी दी कि वह बड़ी मग्फिरत करने वाला और 
बड़ी मेहरबानी करने वाला है और इसी पर सूरः को ख़त्म फरमाया गया। 


/॥/2 


७३३४-४७ 
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अनुवाद- 

() हर तरह की तअरीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और 
अन्धेरा और रोशनी बनायी; फिर भी काफिर दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं; (2) “वही है” जिसने 
तुम्हें मिटटी से पैदा किया, फिर (मरने का) एक वक्‍त निश्चित कर दिया और उसके यहाँ एक मुद्दत और 
है; फिर भी तुम सन्देह करते हो! (3) और “वही” अल्लाह आसमानों और जमीन में है, (जो) तुम्हारी छिपी 
और खुली सब बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो, (वह सब) उसके इल्म में है। (4) और 
अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी भी ऐसी नहीं है जो उनके पास न आई हो, मगर ये उससे मुंह 
फेर लेते हैं; (5) जब उनके पास हक आया, तो उसको भी झुठला दिया, तो उन चीजों का जिनका यह मज़ाक 
उड़ाते हैं, बहुत जल्द अंजाम मालूम हो जाएगा। (6) क्या उन्होंने नहीं देखा! कि 'हमने” उनसे पहले कितने 
गिरोहों (उम्मतों) को हलाक (विनष्ट) कर दिया, जिनके पैर धरती पर ऐसे जमा दिये थे कि तुम्हारे पैर भी 
ऐसे नहीं जमाए और उन पर आसमान से लगातार बारिश बरसायी और नहरें बना दीं, जो उनके नीचे बह 
रही थीं; फिर हमने” उन्हें उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरे गिरोहों को 
उठाया। (7) और अगर “हम” आप के ऊपर कागज में लिखी-लिखाई किताब भी उतार देते और यह उसे 
अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी, जिन्होंने इन्कार किया, वे यही कहते, “यह तो बस एक खुला जादू है।” 
(8) और कहते हैं, “इस (नबी) पर फ्रिश्ता क्‍यों नहीं उतारा गया?” हालाँकि अगर हम” फ्रिश्ता उतारते 
तो फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें मोहलत न दी जाती। (9) और अगर हम” उस (नबी) को फृरिश्ता 
बनाते, तो उसे आदमी ही (के रूप का) बनाते, इस तरह हम” उन्हें उसी सन्देह में डाल देते, जिस तरह 
सन्देह में वे पड़े हुए हैं। (॥0) और आप से पहले कितने ही रसूलों का मज़ाक उड़ाया जा चुका है, तो जिन 
लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया था, उन्हें उसी ने आ घेरा जिस बात पर वे हँसी उड़ाते थे। ([) कह दीजिए, 
“धरती में चल फिर कर देखो कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ!! 
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अल्लाह तआला ने इस सूरः की शुरुआत अल्हम्दु से की, ताकि हर काफिर व मुस्लिम को यह मालूम 
हो जाए कि हर किस्म की तअरीफें सिफ अल्लाह ही के लिए हैं और उन लोगों पर हुज्जत कायम हो 
जाए जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक बनाते हैं। सूरः अल फातिहा की तफ़्सीर में इस पर तफ़्सील 
()०9५ां)) से बहस हो चुकी है। अल्लाह तआला ने अपनी तअरीफ बयान करते हुए फरमाया कि 
आसमानों और जमीन का अकेले वही पैदा करने वाला है, इसलिए सिफ वही तमाम तअरीफों का हकदार 
है, इसलिए कि जिस जात ने जमीन व आसमान जैसी चीज़ों को पैदा किया है, हकीकत में सिफ वही 
हम्द, सना और तअरीफ का हकदार है। 

अल्लाह तआला ने तारीकी (अंधेरा) और नूर (रोशनी) को बनाया। उमा ने अंधेरे और उजाले 
के माने बयान करने में इख्तिलाफ (मतभेद) किया है। इस का सब से बेहतर मतलब है “जुल्मत” 
(अंधकार) में हर वह चीज़ दाखिल है जिस को अन्धकार कहा जाता हो और “नूर” (प्रकाश) में हर वह 
चीज दाखिल है जिस पर नूर (प्रकाश) का होना साबित होता हो तो जिस ने यह चीजें पैदा की हैं वही 
तमाम तअरीफों का हकदार है। 

अल्लाह का आसमान और जमीन का सृष्टा होना एक स्पष्ट वास्तविकता है जो दलील की मुहताज 
नहीं। यहूदी और ईसाई तो उस पर आस्था रखते ही थे, अरब के बहुदेववादियों को भी इस से इन्कार 
नहीं था और जहाँ तक आसमानी किताबों का सम्बन्ध है, तौरात सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी शुरुआत 
ही इस हकीकृत के एलान से होती है। 

“आदि में परमेश्वर ने आकाश और प्रथ्वी की सृष्टि की'। (उत्पत्ति :व) 

यहाँ जुरतुश्तों (पारसियों अथवा 20452”) के इस विचार का खण्डन होता है कि प्रकाश और 
अंधकार के अलग-अलग खुदा हैं उन्होंने अपने इस विचार के अनुसार एक का नाम “यज़दा” और दूसरे 
का नाम अहरमन” रखा है। यजदां रौशनी और खैर (भलाई) का खुदा है तो “अहरमन” अंधकार और 
बुराई का। इस धारणा ने उन्हें आग का पुजारी बना दिया। 

दो खुदाओं के इस अकीदे का मतलब इस बात का मान लेना है कि इस ब्रहम्माण्ड पर दो प्रतिद्धन्दी 
शक्तियों की वर्चस्वता एवं सत्ता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कायनात (ब्रहम्माण्ड) की यह व्यवस्था पूरे 
ताल मेल के साथ किस तरह चल सकती थी? यह कायनात दो विरोधी शक्तियों का युद्ध स्थल बन कर 
रह जाती। यह एक दलील ही इस धारणा को असत्य एवं गलत ठहराने के लिए काफी है। 

अर्थात जब यह एक वास्तविकता है कि यह पूरी कायनात अल्लाह ही ने पैदा की है तो फिर किसी 
और के खुदा होने या देवी देवता होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है? 
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दोबारा उठाए जाने के बारे में मनुष्य संदेह में पड़ा हुआ है। जिस हस्ती ने मिट्टी से मनुष्य की रचना 
की हो वह उसे दोबारा मिट्टी से उठा कर खड़ा क्‍यों नहीं कर सकती? और जिसने मौत की घड़ी निश्चित 
की कि कोई व्यक्ति उसको टाल नहीं सकता तो वह कियामत की घड़ी को किस तरह टाल सकेगा? जिस 
तरह वह निश्चित समय पर मरने के लिए मजबूर होता है उसी तरह वह निश्चित समय पर दोबारा उठ 
खड़े होने के लिए भी बेबस होगा। 
6... ०६४४॥४55५ 6०५३-५४ ७४ # ५29 ८५८०-४४ 37४ 

उलम-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि यहाँ “सुम्मा” का लफ़्ज इस के लिए आया है कि इन तमाम दलायल 
के बावजूद जो अल्लाह तआला के खालिक व मालिक होने पर दलालत करती हैं। शिक करना अक्ली तौर 
पर भी गलत है, लेकिन उन मुश्रिकों का हाल यह है कि इन दलायल के बावजूद जो अल्लाह के साथ 
गैरों को शरीक बनाते हैं। 

शिक के बाद दोबारा उठाए जाने को रद्द किया जा रहा है। यानी आसमान व जमीन की पैदाइश 
मौत के बाद उठाए जाने पर कादिर होने की बड़ी दलील है, लेकिन चूंकि इख्तिलाफ (मतभेद) इन्सानों का 
दोबारा जिन्दा किया जाना है, इसलिए यहाँ इन्सान की पैदाइश मिट्टी से बताई गई है। इस एतिबार से तमाम 
इन्सान हजरत आदम (अलै०) की औलाद हैं, या इस एतिबार से वह नुत्फा जिस से इन्सान वजूद में 
आता है, वह मिट्टी से बना होता है। आयत में पहले “अज्ल” से मुराद मौत और दूसरे “अज्ल” से 
कियामत का दिन माना गया है और “इन्दह” का मतलब यह है कि कियामत के दिन का इल्म सिर्फ 
अल्लाह को ही है। 
छे 003:-४ ५ «५8 #:% 3 2074०००*०७)५) 3,$ ०४०) थै ८६ ॥७५ 

आसमानों और जमीन में सिफ वही अल्लाह जिबादत के लायक है। वह दिलों में खट्कने वाली बातों 
और आजा (अंगों) के तमाम कामों की ख़बर रखता है। इन्सान जो भी खैर व शर करता है, वह उन 
सब को जानता है। सूरः जुख्रफ की आयत #ज &52$85*0॥ ४ $$ 2) /५८॥ $ 5.89 में भी इसी 
को बयान किया गया है। 

“जहमिया” ने इस आयत से दलील लिया है कि अल्लाह तआला हर जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर 
मुफस्सिरीन ने इस बात को रद्द किया है और कहा है कि अल्लाह तआला अर्श पर इस कैफियत के साथ 
मुस्तवा (विराजमान) है, जो उस की अज़्मत व जलाल के लायक है। अलृबत्ता उस का इल्म हर चीज 
को मुह्ीत (घेरे हुए) है, वह अपने इल्म के जरिये हर चीज से वाकिफ है। 

७७.०४ ५६६५६ 5] +%7 थ ५३३२ ०४ कर: ५५ 

कुफ्फारे मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि जब भी कोई निशानी अल्लाह की तरफ से आई, 
जैसा कि ऊपर कुछ निशानियों का जिक्र आया, तो उन्होंने उन से नसीहत हासिल करने और फायदा 
उठाने के बजाय एराज़ व इन्कार से काम लिया। 
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छै. ०७६४६: ७५४७ ५४४; 3:55 :४५ ६ ७0५ ४४5-:& 

“हक” से मुराद या तो कुअनि करीम है या नबी करीम (सल्ल०) की मुबारक जात। इस आयत 
में कुफ्फारे मक्का के लिए वओद (चेतावनी) है कि अगर वह “हकृ” को झुठलाते हैं तो जान लें कि इस 
झुठलाने का अन्जाम वह पाकर रहेंगे, चुनांचे मैदाने बद्र में वह लोग काट दिये जाएँगे। 

6, ज॥0552%9-0॥ ६0. ४ 29% 2५ 20) $ ४४५ २४ ०४७७४ ०० ०७७ 88: »| 
०७४४ 6४ ०23३००५०३ ४४॥ 8४ #ए 0६५४०५०७७४)४१) ६४:८४ 

कुफ्फारे मक्का को फिर नसीहत की जा रही है और उन्हें धमकी दी जा रही है कि क्‍या उन लोगों 
ने उन कामों का हाल नहीं जाना जो उन से पहले गुजर चुकी हैं कि जब वह अल्लाह के साथ सरकशी 
पर आमादा हो गईं तो उस ने किस तरह उन्हें हलाक कर दिया, जबकि वह कोमें कुफ़्फारे मक्का से शान 
व शौकत, कुव्वत व सल्तनत में कहीं ज़्यादा बढ़ कर थीं। अल्लाह तआला ने उन की रस्सी ढ़ीली कर 
दी, उन पर नेअमतों की बारिश की, माल व दौलत, आल व औलाद और दुनियावी एतिबार से बड़ा मकाम 
अता किया। बारिश की कसरत हो गई और उन के लिए नहरें जारी कर दीं और जब इन नेअमतों का 
शुक्र अदा करने के बजाय गुनाहों में आगे बढ़ते गये तो अल्लाह ने उन के गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ 
लिया और हलाक कर दिया और दूसरी काम को मौका दिया। मकसद यह है कि जब इन कीमों का यह 
हाल हुआ तो अल्लाह कुफ़्फारे मक्का को भी हलाक कर सकता है। 





यु 
हा 


6) ०८३४.१॥ ०४४७८] ७७ ४४,४६:४./५५ ७ ४०, ४८ ४४7४; 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कुफ़्फारे मक्का की शिद्दत को एक महसूस मिसाल के जरिये 
वाजेह किया है, कुफ्र में उन की सख्ती का हाल यह है कि अगर अल्लाह अपने रसूल को कागज पर 
लिखी हुई एक किताब नाजिल कर दे, जिसे वह अपने हाथों से छू कर जान ले कि यह काग़ज़ पर लिखी 
हुई किताब है, तो भी घमण्ड में आकर यही कहेंगे कि यह तो खुला हुआ जादू है। ऐसा केसे हो सकता 
है कि अल्लाह तआला आसमान से लिखी हुई किताब उतार दे। 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि महसूस दलायल को देख लेने के बावजूद उन का यह घमण्ड वैसा 
ही है, जैसा कि अल्लाह ने उन के बारे में सूरः हिज़ आयत नं० 4/5 में फरमाया है- 


जि 3 |43 कब्र आप व 
कक 


9080#-5 2» (४४ 0: ॥॥ 7 ०5००४] क्ष ह232४४ 453 ७४ 26॥ ८3४ 4: (६535 
कि “अगर हम पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और यह उस पर चढ़ने भी लग जाएँ, तब 
भी कहेंगे कि हमारी आँखें ख़राब हो गईं है बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है।” और सूरः तूर आयत 
नं० (44) में फरमाया 599 2७८ ४३६४ ७५६ 2५ ८॥ ८5 ६४४४ (६ (और अगर वह आसमान से 
गिरता हुआ कपड़ा भी देख लें तो कहेंगे तह-ब-तह बादल हैं। “यानी उन के हठधर्मी का हाल यह है कि 
खुली निशानिया देख लेने के बावजूद उन की अपनी कोई मनमानी बात गढ़ लेंगे, लेकिन उन्हें अल्लाह 
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की तरफ से हिदायत के दलायल मान कर अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान नहीं लाएँगे। 
ए) ७४४६५ ४:24 45 ६026 8६ « «६ ५.४६ (४४ 38 88: 

इस में काफिरों के एक नये किस्म के घमण्ड और सरकशी को बयान किया गया है। उन्होंने कहा 
कि अगर मुहम्मद (सल्ल०) नबी हैं तो अल्लाह ने एक फ्रिश्ता क्यों न आसमान से उतार दिया जिसे 
हम देखते और जो हमें बताता कि यह नबी हैं ताकि हम उस पर ईमान ले आते? अल्लाह तआला ने 
इस का जवाब दिया और फ्रिश्ता न भेजने की वजह बयान की कि यह तो अपनी मौत तलाश करने और 
अपने हाथ से अपनी कृतब्र खोदने की तरह है, क्योंकि फरिश्ते का उस की असल शक्ल में उतर आना 
सब से खुली व आखिरी निशानी होगी और अगर उस के बाद भी ईमान न लाए तो उन्हें अल्लाह के 
अजाब से कोई नहीं बचा सकता। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः हिज़ आयत नं० (8) में फरमाया है- 
&;5४॥॥ 98 ५5 60५ २5५५ 2४४ ८ कि “हम फरिश्तों को हक॒ के साथ ही उतारते हैं और 
उस वक्‍त वह मोहलत दिये गये नहीं होते” और सूरः फुर्कान आयत नं० (22) में फ्रमाया हैः- 

599५ )४४ ७:४४ ५ ४ 7 ३:5४ “वह लोग जिस दिन फ्रिश्तों को देख लेंगे, उस दिन उन 
मुजरिमों को कोई खुशी न होगी ।” 
€) ०७५0४ &४६॥ 2 20:228:2:2: 

इसमें काफिरों के सवाल का दूसरा जवाब है कि अगर काफिरों की राय के मुताबिक हम नबी 
(सल्ल०) के साथ फ्रिश्ता भेजते तो उसे इन्सान की सूरत अख्तियार करनी पड़ती, इसलिए कि इन्सान 
फुरिश्ते को उस की असली शक्ल में नहीं देख सकता और आदमी की शक्ल में भेजने की सूरत में 
काफिर कहते हैं कि यह फ्रिश्ते नहीं है यह तो आदमी हैं और दोबारा इसी शुब्हा में पड़ जाते जिस 
में पहले से थे और इस से कहते कि तुम तो आदमी हो, फ्रिश्ते नहीं और वह अपने फ्रिश्ता होने 
पर कुर्जन या किसी और मोअजिज़ा (५४४८०) से साबित करता तो उसे दोबारा झुठला देते, जैसा 
कि उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) को झुठला दिया। 
शु0 00324 6५ ४५६० ४ ॥433/7% ८2) 5७४ 20६ ०४ ०४ ४ ४८ (४8 

नबी करीम (सल्ल०) को तसलली दी जा रही है कि अगर आप की कोम आप का मज़ाक उड़ाती 
है तो कोई तअज्जुब की बात नहीं, आप से पहले नबियों के साथ उन की कामों ने ऐसा बर्ताव किया तो 
दुनिया में जलील व रुस्वा कर दिये गये और आखिरत में दर्दनाक अजाब उन का इन्तिज़ार कर रहा है। 

इस आयत में आप (सल्ल०) और मोमिनों के लिए दुनिया में नुस्रत व फृतेहयाबी (कामियाबी) का 
वादा और आखिरत में अच्छे अन्जाम की खुशखबरी भी है कि जिल्लत व रुस्वाई और कृत्ल व हलाकत 
कुफ्फारे मक्का की किस्मत बन गई और नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों को इज्जत व गल्बा 
(प्रभुत्त) नसीब हुआ। 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा कि अगर कुफ़्फारे मक्का कुर्जान में बयान की 
गई कोमों के वाकिआत में शुब्हा करते हैं तो आप उन से कह दीजिए कि जमीन में घूम कर अम्बिया 
को झुठलाने वाली कीौमों का हाल मालूम कर लो कि किस तरह अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। पिछली 
आयत में नबी करीम (सल्ल०) को जो तसल्ली दी गई है, उस को यहाँ मुकम्मल किया गया है और इस 
बात की ताकीद की गई है कि उन काफिरों का अन्जाम भी पहलों जैसा होगा। चुनाँचे अल्लाह तआला 
का यह वादा मैदाने बद्र में पूरा हुआ। 


ञः 
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अनुवाद- 

([2) कह दीजिए, “आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है किसका है?” (फिर) कह दीजिए, “अल्लाह 
ही का है, उसी ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है, वही” तुम सब को कियामत के दिन जिसमें 
कुछ भी शक नहीं, जरूर जमा करेगा।” जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है, तो वे ईमान 
नहीं लाते। (3) और “उसी” का है जो कुछ रात में ठहरता है और दिन में, और “वह” सब कुछ सुनता, 
जानता है। ((4) कह दीजिए, “क्या मैं आसमानों और जमीन को पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा किसी 
और को वली (संरक्षक) बना लूँ? और वही” खिलाता है और खुद नहीं खाता।” कह दीजिए, “मुझे” हुक्म 
हुआ है कि सबसे पहले मैं उसके आगे झुक जाऊं (यानी इस्लाम लाऊं) और यह कि तुम मुश्रिकों (अल्लाह 
के साथ साझीदारों) में हरगिज़ शामिल न होना ।” ((5) कह दीजिए, “अगर मैं अपने 'रब” की नाफरमानी 
करूँ, तो (उस हालत में) मुझे एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है।” (6) जिस व्यक्ति से उस दिन अजाब 
टाल दिया गया, उस पर अल्लाह ने मेहरबानी फुरमायी, और यह खुली हुई कामियाबी है। ([7) और अगर 
अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए, तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं; और अगर वह! तुम्हें कोई 
भलाई पहुँचाए तो उसे हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) है। और उसे अपने बन्दों पर पूरा अधिकार 
है, और वह” हिकमत वाला, ख़बर रखने वाला है। ([9) कह दीजिए, “किस चीज़ की गवाही सबसे बड़ी 
है?” कह दीजिए, “मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है, और यह कुर्जान मेरी ओर उतारा गया है, ताकि 
मैं इसके जरिये तुम्हें सचेत कर दूँ; और जिस व्यक्ति को यह पहुँचे वह भी ऐसा ही करे; क्या तुम हकीकृत 
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में गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी मअबूद है?” कह दीजिए,'“मैं तो इसकी गवाही नहीं 
देता। कह दीजिए, वह” तो केवल अकेला ही मअबूद है, और जिसको तुम लोग साझी ठहराते हो, उससे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं ।” (20) जिन लोगों को हमने” किताब दी है, वे उसे इस तरह पहचानते हैं, जिस तरह 
अपने बेटों को पहचानते हैं; जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला है, वे ईमान नहीं लाते। (2)) और उस 
व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन होगा? जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए, बेशक जालिम 
लोग कभी कामियाब नहीं हो सकते। (22) और जिस दिन “हम” सब लोगों को जमा करेंगे, फिर मुश्रिकों 
से पूछेंगे, कि वे तुम्हारे साझीदार कहाँ हैं जिनका तुम दावा किया करते थे?”(23) फिर उनका कोई फितूना 
(बहाना) बाकी न रहेगा, सिवाय इसके, कि वे कहेंगे, “अल्लाह की कुसम! हमारे रब हम मुश्रिक (बहुदेववादी) 
नहीं थे।”(24) देखो! कैसा वे अपने बारे में झूठ बोले, और वह सब गुम हो कर रह गया, जो कुछ वे गढ़ा 
करते थे; (25)और उनमें कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाए रखते हैं, और हमने” तो उनके दिलों 
पर पर्दे डाल रखे हैं, कि वे उसको समझ न सकें, और उनके कानों में बोझ पैदा कर दिया, और वे चाहे 
हर तरह की निशानियाँ देख लें, मानेंगे नहीं; यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो 
जो काफिर हैं, कहते हैं, “यह तो बस पहले के लोगों की कहानियाँ हैं।” और वे उससे रोकते हैं और 
खुद भी उससे दूर रहते हैं, और वे तो बस अपने आप को ही हलाक करते हैं, और उन्हें एहसास भी नहीं। 


८० की ०9 5: % (3: 8-2| 2।| 


9) .557%%9:5८ 553४5: #90 ५028५ ८४0६ 
७28४४ «# ४४४ 0. ८:0७) 

नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया गया कि आप काफिरों से पूछिए कि आसमानों और जमीन 
का मालिक कोन है। फिर अल्लाह ने आप (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप खुद ही जवाब दे दीजिए 
कि अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है और यह जवाब काफिरों को भी मालूम है, इस में किसी 
का इख्तिलाफ नहीं है। 

दुनिया में अल्लाह तआला अपने दुश्मनों और बागियों को भी रिज्कु देता है। फिर जिस तरह अल्लाह 
तआला ने इन्सानियत में कमजोर लोगों जैसे- औरतों, यतीमों, गुलाम, गरीब, मिस्कीनों के हुकूक 
(अधिकारों) की हिफाजत की, वह अल्लाह तआला की रहमत का सुबूत है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं, “मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह फरमाते हुए सुना कि 
अल्लाह तआला ने रहमत के सौ हिस्से बनाये हैं उस में से निन्‍नान्वें अपने पास रखे और जमीन पर 
एक हिस्सा भेजा। इसी एक हिस्से से मख्लूक एक दूसरे पर रहम करती है।” (बुख़ारी) 

यह शब्द भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जबानी अदा किया गया है, यानी आप यह भी कह दीजिए 
कि अल्लाह अपने बन्दों पर रहम करता है, तौबः व इस्तिग्फार को कुबूल करता है और सजा देने में 
जल्दी नहीं करता और अजाब व ग़ज़ब के जो अहकाम काुर्ओान में बयान हुए हैं, उन का तअल्लुक्‌ बन्दों 
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के आमाल से है और इसी रहमत की वजह से अल्लाह ने इन्सानों को अच्छी फित्रत दिया, अपनी 
पहचान की तरफ उन की रहनुमाई की, अम्बिया भेजे और किताबें नाजिल कीं। सहीहैन की रिवायत है, 
“अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर ग़ालिब है।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

अल्लाह तआला ने अपनी रहमत बयान करने के बाद आयत के इस हिस्से में नबी करीम (सल्ल०) 
की जबानी यह ख़बर दी कि रहमते इलाही का तकाजा है कि अल्लाह उन्हें दुनिया में मोहलत दे वह उन्हें 
बिलकुल ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन कियामत के दिन उन सब को इकट्ठा करेगा और उन के करतूतों पर 
उन की पकड़ करेगा। 

यह शब्द अल्लाह तआला की जबानी है और इस में काफिरों की बदतरीन हालत को बयान किया 
गया है, कि जिन लोगों ने अपनी पूंजी जाया कर दी और जिन्होंने अक्ल खो दी और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से वह्य (कुर्जन) से फायदा नहीं उठाया, ऐसे लोग कियामत पर ईमान नहीं लाएँगे और न उस दिन के 
बुरे अन्जाम से वह डरेंगे। 

हदीस में है, “अल्लाह तआला ने रहमत के सौ हिस्से किये हैं और उन में से निन्यान्वें हिस्से अपने 
पास रख लिये हैं और जमीन पर सिफ एक हिस्सा उतारा है और उस एक हिस्से की बदौलत मख्लूक्‌ 
एक दूसरे पर रहम करती है यहाँ तक कि घोड़ी अपने सींग अपने बच्चे को नहीं लगने देती कि कहीं 
उसे तकलीफ न पहुँचे ।” (सहीड़ बुखारी, अलू अदब, बाब 9, हदीस 6000) 

एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “ जब अल्लाह तआला ने कायनात (संसार) 
को बना लिया तो अल्लाह ने अपनी किताब में, जो उस के पास उस के अर्श पर मौजूद है, लिख लिया, 
“बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब (प्रभावी) आ गई है ।” (सहीह़ बुखारी, बदउलूखल्कु, बाब ।, हदीस 394) 

७20५ 852858 4६5 (2) ७, ४८५ ४; 

पिछली आयत में बताया गया है कि आसमानों और जमीन का मालिक सिफ अल्लाह है और इस 
आयत में बताया गया है कि रात व दिन में जो कुछ पाया जाता है उस का मालिक सिर्फ अल्लाह है और 
मालूम है कि आसमान व जमीन के अलावा कोई मकान नहीं और रात व दिन के अलावा कोई जमाना 
नहीं । इसलिए मालूम हुआ कि मकान और उस की तमाम चीजें और जमाने और उस में होने वाले 
तमाम हादूसे का मालिक सिफ्‌ अल्लाह है। वह सब कुछ सुनता और जानता है उस से कुछ भी छुपा 
हुआ नहीं है। 
3 578 0 (४४ ७५५७3 (20 2५४ ,४७ ६॥ 0 20 2६ (05 
40% ०॥ 5४ 8 0027<>:0॥ 58% ४६३ ७ के 5४४ 

छ «7:99 0३१०4 २५४ (५०४ २०५३:-४ ४७०४४ 82% ५०५० 

मुश्रिकीने मक्का ने नबी करीम (सल्ल०) को बुतों की अबादत करने को कहा तो अल्लाह ने उन 
से कहा कि उन से कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना मअबूद बना लूँ 
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जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और जो तमाम मख्लूकात को रोजी देने वाला है और 
वह उन का मुहताज नहीं है। 

आप कह दीजिए कि मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं पहला वह शख्स बनूँ जो अल्लाह के सामने 
मुख्लिसाना (निःस्वार्थतापूर्वक) अपना सर झुका दे, ताकि दूसरों के लिए खैर का नमूना बनूँ और मुझ 
से यह भी कहा गया है कि तुम मुश्रिकों में सेन हो और आप यह भी कह दीजिए कि अगर मैंने अपने 
रब की नाफरमानी की तो कियामत के दिन का अज़ाब मुझे खौफूजदा कर रहा है, इस से जो आदमी 
उस दिन बचा लिया जाएगा यानी अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया तो यही सब से बड़ी कामियाबी है। 

सूरः आले इमरान आयत नं० (85) में अल्लाह ने फुरमाया ५8 & &2 7५: |8॥ ७० 6-४ ४४ 
कि “जो जहन्नम की आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वह कामियाब 
हो गया ।” 
(9 <&5#53-3%:58::608-%॥४५४5 ८2५ :2/8:::०5 

यह एक दूसरी दलील है कि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं, इसलिए कि नफा और नुक्सान 
का मालिक सिर्फ वही है। वह अपनी मख्लूकात में जिस तरह चाहता है करता है, न कोई उस के फैसले 
को चेलेंज कर सकता है और न ही कोई उसे रद्द कर सकता है। 

सहीह बुखारी' में है कि नबी करीम (सल्ल०) कहा करते थे, 'ऐ अल्लाह! तू जिसे दे उसे कोई मना 
नहीं कर सकता और तू जिसे मना कर दे उसे कोई दे नहीं सकता और किसी साहिबे हैसियत को उस 
की हैसियत तेरे मुकाबिले में नफा नहीं पहुँचा सकती ।” 
(9) कक स(५ 58 :9609: 

आसमानों और जमीन में तमाम मख्लूकात की गर्दनें उसी के लिए झुकी हुई हैं, वह हर चीज पर 
गालिब (प्रभुत्वशाली) है। तमाम मख्लूकात उस की अज़्मत, जलाल और कृहर का इकरार करती और उस 
के फैसले के सामने बेबस है। 
(9 6:55 5289, 090 9 का ५5 ७8086500%5-8755 22;65 8 5 

6८% ४5:5/ ७०४$0५४2) 9] 050४ 855४ 4७ ७॥६७ 8 63:40 +#- || 

मुश्रिकीने मक्का ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा कि किसी ऐसे आदमी को लाओ जो तुम्हारे 
नुबृव्वत की शहादत दे, इसलिए कि अहले किताब ने तो उस की शहादत देने से इन्कार कर दिया है तो 
अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप उन काफिरों से कहिए कि अल्लाह से बढ़कर 
कौन गवाह हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह की ख़बर में झूठ का सन्देह नहीं हो सकता और यह 
कुर्जन मेरे नुबूव्वत की तस्दीक्‌ करता है, जिस की तरह का तुम लोग बना कर लाने से बेबस हो और 
यह कुर्आन इसलिए नाजिल किया गया है ताकि ऐ अहले मक्का! मैं तुम्हें और तमाम इन्सानों को डराऊं। 
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इस के बाद अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप मुश्रिकीन के शिक 
का इन्कार करें और कहें कि तुम लोग तो अल्लाह के साथ दूसरे मअबूदों के होने की गवाही देते हो, 
लेकिन मैं उन का इन्कार करता हूँ। इस के बाद अल्लाह ने आप (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह सिर्फ 
अल्लाह की वह॒दानियत (एकेश्वरवाद) का एलान करें और झूठे मअबूदों से अलग होने का इज्हार करें। 


मे 
नि 


&)) 6६६४५८४७ ६:४४:-००॥- ४८ 59४ 555४ ७ ६ 

पिछली आयतों में नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत की तस्दीक्‌ और मुश्रिकीने मक्का की रह में 
जो बात कही गई है उस की तफ़्सील यह है कि तुम लोग जो कहते हो कि अहले किताब ने मेरे नबी 
की नुबूव्वत की गवाही नहीं दी है, तो यह उन अहले किताब की झूठ बयानी और बद्किस्मती है कि सब 
कुछ जानते हुए इन्कार कर रहे हैं, वह तो मेरे नबी (सल्ल०) को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह 
वह अपनी औलाद को पहचानते हैं, इसलिए कि तमाम नबियों ने मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात, उन का 
मुल्क, उन का दारुलू हिजरत (हिजरत करने की जगह) और उन की उम्मत के औसाफ (गुण) बयान 
किये हैं। इसीलिए अल्लाह तआला ने इस के बाद फ्रमाया कि इन तमाम निशानियों के बावजूद नबी करीम 
(सल्ल०) की नुबूब्वत पर जानबूझ कर वही लोग ईमान नहीं लाएँगे जिन की किस्मत में नुक्सान व ख़सारा 
लिख दिया गया है और उन का ईमान न लाना इस बात की दलील नहीं है कि मुहम्मद (सल्ल०) नबी 
नहीं हैं। 





७८४०७) 562४ 2९2५ ५०० ३905 80 ७+ ७७) ७४ «४ ७४४७ 

मुश्रकीने मक्का और अहले किताब के बारे में कहा जा रहा है कि उन से बड़ा जालिम कीन हो 
सकता है। मुश्रिकीन का अपने बुतों के बारे में एतिकाद (विश्वास) था कि यह अल्लाह के नज़्दीक हमारे 
सिफारशी हैं, इसलिए उन की जिबादत की और अहले किताब ने कुर्जन करीम और नबी करीम 
(सल्ल०) का इन्कार किया तो यह सभी लोग तौहीद और इस्लाम के खिलाफ अपने हठधर्मी की वजह 
से बड़े जालिम हैं और जालिम कभी कामियाब नहीं हो सकता। 
6). ०७६:४४४०४७३॥ ५०४६४ ८४ 6६708 %:55:65: 

अल्लाह तआला कियामत के दिन मुश्रिक व काफिर इन्सानों, जिन्‍नों और शैतानों को जमा करेगा 
और उन से उन बुतों और गैरुल्लाह के बारे में पूछेगा जिन्हें वह अल्लाह के साथ शरीक बनाते थे कि 
कहां गये वह जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक समझते थे और इस सवाल का मकसद मुश्रिकीन को जलील 
व रुस्वा करना होगा। 
8) 846 ५६ 9596 ७90 :#6&585:278 

पहले अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन के हालात और उन के शिर्क में फंस जाने का जिक्र किया और 
अब यह ख़बर दी जा रही है कि जब वह कियामत के दिन मुश्किल हालात को अपनी आँखों के सामने 
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देखेंगे तो शिक से अपने बरी होने का एलान कर देंगे और अपने इस झूठ पर कृसम भी खा जाएँगे। 
इस तरह यहाँ फित्ना “फित्लह” से मुराद कुफ्र है। एक दूसरा कोल यह है कि “फित्नह” से मुराद उन 
का जवाब है, यानी कियामत के रोज मुश्रिकीन का जवाब शिर्क का इन्कार और उस से बरी होने का 
इज्हार होगा और दोनों ही कोल के मुताबिक उन का उज्र एक दूसरा गुनाह होगा जो उन के मुश्रिक होने 
की मजीद तस्दीक्‌ कर रहा होगा। 


था हु - | ना 
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अल्लाह तआला कहेगा कि किस तरह यह लोग आलिमुल्‌ गैब (परोक्ष ज्ञान रखने वाले) के सामने 
अपने मुश्रिक होने का इन्कार करके अपने आप को झुठला रहे हैं और किस तरह शरीक ठहराने वालों 
के बारे में उन की उम्मीदें खाक में मिल गईं, न वह सिफारशी बन सके और न ही उन की मदद कर 
सके। 


॥58 ७४५०४ 9 #89 3 ४5४४ (58% ७+ ४५७७३ * ४0 ६६४ ५४६ ४5 
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यह मुश्रिक जब नबी करीम (सल्ल०) कुअने करीम की तिलावत करते तो वह बज़ाहिर सुनते, 
लेकिन उस से कोई फायदा नहीं होता था, इसलिए कि वह इस में गौर व फिक्र से काम नहीं लेते थे और 
न उन की नियत हिदायत हासिल करने की होती थी। इसलिए अल्लाह तआला ने उन के दिलों पर पर्दा 
डाल दिया था और उन के कानों में डाट डाल दी थी ताकि खैर की बातों को सुनें ही नहीं। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो कुछ उन के बारे में कहा गया है, वह कुर्जान ही 
के साथ ख़ास नहीं है बल्कि तमाम निशानियाँ देख लेने के बाद भी वह ईमान न लाएँगे और यही कहेंगे 
कि यह सब जादूगरी है, इसलिए कि उन के अन्दर न समझ है और न इन्साफ करने की ताकृत और 
अल्लाह की निशानिया और हक को झुठलाने में तो इतने आगे हैं कि वह बातिल (असत्य) का हर सहारा 
लेकर आप से बहस करते हैं और कहते हैं कि यह पहले के लोगों की अट्कल पच्चू की बातें हैं। 
७8838) ७3 &.४ 4 ८३5०४ ०३ ५९८४ ८४४ ६८ 2५४7 /#$ 

मुश्रिकीने मक्का कुर्आन करीम को सिफ झुठलाने पर ही बस नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को इस 
को पढ़ने और सुनने से भी रोकते हैं कि कहीं इस से प्रभावित न हो जाएँ और खुद भी नफरत का इज्हार 
करते हुए इस से दूर रहते हैं और इस से नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों को कुछ नुक्सान नहीं 
पहुँचा सकेंगे। इसलिए कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल और अपने दीन को गालिब करके रहेगा जैसा 
कि उस का वादा है। यह लोग खुद अपने आप को हलाकत के दहाने पर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस 
का एहसास नहीं हो रहा है। 








सूर-ए-अनूआम नं० 6 ]00 पारा-7 


आयत नं 27 से 37 तक 
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अनुवाद- 

(27) और अगर तुम उस वक़्त देख सकते, जब यह आग के पास खड़े किये जाएँगे और कहेंगे, “क्या 
ही अच्छा होता! कि हम फिर लौटा दिये जाएँ, ताकि अपने रब की आयतों को न झुठलाएँ, और मानने वालों 
में हो जाएँ।” हा! बल्कि यह जो कुछ पहले छिपाया करते थे, वह उनके सामने आ गया, और अगर 
यह (दुनिया में] लौटा भी दिये जाएँ, तो फिर वही कुछ करने लगेंगे, जिससे उनको मना किया गया था, बेशक 
यह झूठे हैं। और कहते हैं, “जो कुछ है बस यही हमारी दुनिया की जिन्दगी है और हम फिर जिन्दा 
नहीं किये जाएँगे।” (30) और अगर तुम देख सकते! जब यह अपने रब के सामने खड़े किये जाएँगे, “वह! 
(अल्लाह) कहेगा, “क्या यह (दोबारा जिन्दा होना) हक्‌ नहीं?” तो वे कहेंगे, “क्यों नहीं, हमारे रब की कृसम!” 
वह” कहेगा, “अच्छा तो उस इन्कार के बदले अजाब का मज़ा चखो।” (3]) वे घाटे में पड़े, जिन लोगों 
ने अल्लाह से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर वह घड़ी आ जाएगी, तो वे कहेंगे, 
“हाय! अफसोस, उस कोताही पर जो इस (क्ियामत) के बारे में हमसे हुई” और हाल यह होगा कि अपने 
बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे, देखो! कितना बुरा बोझ है जो यह उठाए हुए हैं। (32) और दुनिया 
की जिन्दगी एक खेल और तमाशों के अलावा कुछ भी नहीं है, और आख़िरत का घर उनके लिए बहुत अच्छा 
है, जो डर रखते हैं; तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते! (33) हमें” मालूम है, जो कुछ वे कहते हैं उससे 
आप को दुःख पहुँचता है; तो यह हकीकत में आप को नहीं झुठलाते, बल्कि, वे जालिम अल्लाह की आयतों 
का इन्कार करते हैं; और आप से पहले भी बहुत-से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, तो वे अपने झुठलाए 
जाने और तकलीफ दिये जाने पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुँच गयी, और 
कोई नहीं, जो अल्लाह की बातों को बदल सके, और आप के पास तो कुछ रसूलों की भी ख़बरें पहुँच चुकी 
हैं; (355) और अगर उनका मुँह मोड़ना तुम पर बोझ होता है, तो अगर तुमसे हो सके! तो ज़मीन में कोई 
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सुरंग या आसमानों में कोई सीढ़ी ढूँढ़ निकालो, और उनके पास कोई निशानी ले आओ; और अगर अल्लाह 
चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर इकट्ठा कर देता, इसलिए तुम जाहिलों में (या नादान) न होना। (36) 
बात यह है, कि कुबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं; रहे मुर्दे, तो अल्लाह उन्हें (कियामत के दिन) उठा खड़ा 
करेगा, फिर उसी की ओर पलठेंगे; (37) और वे कहते हैं, “उस (नबी) पर उसके रब की ओर से कोई 
निशानी क्‍यों नहीं उतारी गई?” कह दीजिए, “अल्लाह तो इस पर कादिर है कि कोई निशानी उतारे, लेकिन 
उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते।” 
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मुश्रिकीने मक्का अपने आप को किस तरह हलाक कर रहे हैं उस की कैफियत बयान की जा रही 
है। वह दुनिया में तो कुर्जन करीम को झुठलाया करते हैं, लेकिन आखिरत में उन्हें अपने इस काम पर 
शर्मिन्दगी और अफ़्सोस होगा और तमन्ना करेंगे कि काश हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिये जाते 
तो कुर्जन को न झुठलाते बल्कि उस पर ईमान ले आते। 
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उन की यह तमन्ना सच्चे दिल और खुलूस पर नहीं होगी, बल्कि उन के दिलों में छुपा हुआ काफ्र 
व शिक जाहिर हो जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि वह अपने शिक की वजह से हलाक होकर 
रहेंगे। इसीलिए परेशानी के आलम में अपनी झूठी तमन्ना का इज्हार करेंगे, लेकिन अल्लाह जानता है 
कि अगर वह दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिये जाएं और आखिरत के अजाब का मन्जर उन की आँखों 
के सामने जो है ख़त्म हो जाए तो वह फिर अपने कुफ्र व शिर्क की तरफ लौट जाएँगे। इसलिए कि हर 
हाल में झूठ बोलना उन की फित्रत में दाखिल है। 

७०8#:६८९४ ४ ४0॥ ४००) ७०४3 

यानी अगर फूर्ज कर लिया जाए कि वह लोग मौत के बाद और कियामत के मन्जर देख लेने के 
बाद दोबारा दुनिया में भेज दिये जाएँ तो अल्लाह जानता है कि वह अपने गुनाहों की वजह से यही कहेंगे 
कि इस दुनियावी जिन्दगी के बाद अब कोई दूसरी जिन्दगी नहीं है और मौत के बाद हम दोबारा जिन्दा 
नहीं किये जाएँगे। 
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नबी करीम (सल्ल०) को खिताब करके कहा जा रहा है कि जब उन मुश्रिकीन की उन के रब के 
सामने पेशी होगी तो आप के सामने एक अजीब मन्जर होगा, जब अल्लाह उन से बतौर सजा पूछेगा 
कि अब बताओ मौत के बाद उठाया जाना हक है कि नहीं? तो वह रब की कुसम खाकर कहेंगे हा, यह 
तो बिलकुल बरहक्‌ है। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने उन लोगों के ख़सारे का हाल बयान किया है जो अल्लाह के हुजूर 
जवाबदेह होने और मौत के बाद उठाये जाने का इन्कार करते हैं, कि इस से बढ़कर ख़सारा और घाटे 
की बात क्या हो सकती है और वह इसी हाल में रहेंगे यहां तक कि जब अचानक मौत उन्हें आ दबोचेगी 
तो बुलन्द आवाज़ से अपनी हसरत व नदामत का एलान करेंगे कि अफ़्सोस हम दुनियावी जिन्दगी में 
कम समझी से काम लेते रहे और आज हकीकी ख़सारे का मुँह देखना पड़ रहा है और इस पर यह 
कि वह अपने गुनाहों को अपनी पुश्त (पीठ) पर ढ़ो रहे होंगे। 

उल॒म-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला उन के गुनाहों को एक बुरे 
इन्सान की सूरत दे दें, जिसे काफिर मैदाने हश्न में अपनी पीठ पर ढ़ोये फिरेगा। जैसा कि बाज रिवायतों 
में आया है और यह भी हो सकता है कि एक मिसाल हो, जिस के जरिये कियामत के दिन काफिरों और 
मुश्रिकों का हाल बयान करना मक्सूद हो। 
82४98 2८% 500 ५५ ६5%) ॥5 ५४ ५० ०) 200 0») (५3 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने दुनिया की बे-कीमती और आखिरत की कामियाबी के लिए 
कोशिश करने का हुक्म दिया है कि ऐ अल्लाह के बन्दों! दुनिया की जिन्दगी खेल-तमाशा से ज़्यादा कुछ 
भी नहीं, इसलिए इस की लज़्जतों के पीछे न पड़ो और अपनी आखिरत को कामियाब बनाने की कोशिश 
में लगे रहो, इसलिए कि असल कामियाबी आखिरत की कामियाबी है। 

हदीस में है, “रसुलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो शख्स अल्लाह से मिलना पसन्द करता है तो 
अल्लाह भी उस से मिलना पसन्द करता है और जो कोई अल्लाह से मिलना नापसन्द करता है तो 
अल्लाह भी उस से मिलना नापसन्द करता है।” (सहीह बुखारी, अल्‌ रिफाकु, बाब 4।, हृदीस 6508) 


मा कफ 
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अहले मक्का जब नबी करीम (सल्ल०) को झुठलाते और कुफ्र व हठधर्मी में हद से आगे बढ़ जाते 
तो आप को बहुत ज्यादा तकलीफ होती और गम में मुब्तिला हो जाते। अल्लाह तआला ने आप का यह 
हाल देखकर इस आयत में तसल्‍ली दी है और अल्लाह के नज़्दीक आप का जो मकाम है उसे बताया 
है कि अहले कुफ्र जो कुछ आप के साथ बुरा मामला कर रहे हैं, तो हकीकृत में वह अल्लाह के साथ 
बुरा मामला कर रहे हैं और वह उन से सख्त बदला लेकर रहेगा। 
€) ४५०४ ३25४3: पड ४2 ५०४५: 88% 0५4७६; 

७&0»)॥ 85 ५७ ४585 

नबी करीम (सल्ल०) को इसमें तसल्ली दी जा रही है कि जब मुसीबत आम होती है तो उस का 

बर्दाश्त करना आसान होता है। आप को नसीहत की गई है कि जिस तरह पिछले रसूलों ने अपनी कोमों 
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की तरफ से दी गई तक्लीफों पर सब्र किया, आप भी सब्र कीजिए । इस में अल्लाह की तरफ से मदद 
व कामियाबी का वादा है। 
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इस आयत में भी आप (सल्ल०) को एक तीसरे तरीके से तसल्ली दी जा रही है कि अगर काफिरों 
का ईमान न लाना आप पर भारी पड़ रहा है तो आप जमीन के किसी सुरंग से या सीढ़ी लगाकर आसमान 
से उन के लिए कोई ऐसी निशानी ले आइए जो उन्हें ईमान लाने पर मजबूर कर दे, लेकिन आप ऐसा 
नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने आप को ऐसी कुद्रत नहीं दी है, क्योंकि अगर ऐसा मुम्किन 
होता तो फिर ईमान लाना जरूरी हो जाता, लेकिन ऐसा ईमान उन के लिए फायदा देने वाला न होता। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अगर वह चाहता तो तमाम इन्सानों को हिदायत की 
राह पर जमा देता, लेकिन मेहरबानी के इज़्हार की वजह से ऐसा नहीं किया। इसलिए ऐ नबी! (सल्ल०) 
आप उन के ईमान की तमन्ना या उन की मांग पूरी करने की ख्वाहिश करके उन नादानों में से न बन 
जाइये जिन्हें अल्लाह की मर्जी या उस की हिक्मत व मस्लहत का पता नहीं। 





ब् मा 4] एप, मी किला जिल्ाक ही जज ही कड़ी आी बी जा श की जे दुय कं | 
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आयत नं० २५ में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन की यह सिफत बताई थी कि उन के दिलों पर 
पर्दा पड़ा है, इसलिए कुर्आान करीम सुनते भी हैं तो इस से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता। इसी बात 
को अल्लाह तआला ने इस आयत में दूसरे अन्दाज में बयान किया है कि यह मुश्रिकीन मुर्दों की तरह 
हैं, इन से ईमान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? 

ईमान तो वह लोग लाएँगे जो जिन्दा होंगे और जो अल्लाह और रसूल की बातें गौर से सुनेंगे और 
उन से नसीहत हासिल करेंगे, उन्हें हैवानों की जिन्दगी तो मिली है, लेकिन उन के दिली अकायद गन्दे 
हो चुके हैं। इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह कुफ़्फार चूंकि न सुनते हैं और न जवाब 
देते हैं इसलिए मुर्दा हैं। उन्हें अल्लाह तआला कियामत के दिन दोबारा उठाएगा और उस के सामने पेश 
किये जाएँगे, उस वक्‍त वह उन के आमाल का बदला चुकाएगा। 








न क्यू कला ् कम दा नी 
है. 
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इस में मुश्रिकीने मक्का की एक और हठधमी बयान की जा रही है कि अल्लाह तआला की इतनी 
खुली निशानिय देख लेने के बावजूद, जिन्हें देखकर पहाड़ भी झुक जाएँ, वह कहते हैं कि अल्लाह तआला 
कोई निशानी क्यों नहीं भेज देता? अल्लाह ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि अल्लाह बेशक ऐसी 
निशानी उतारने पर कादिर (सक्षम) है, लेकिन ऐसा मुताल्बा (2०7थ70) करना जिहालत व नादानी है 
क्योंकि उस के बाद बन्दे का अख्तियार ख़त्म हो जाता है और ऐसी निशानी के इन्कार का नतीजा यह 
होता है कि वह कम फिर हलाक कर दी जाती है। 
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रह हम के है." किले. 
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अनुवाद- 

(38) धरती पर चलने वाला, या दो परों से उड़ने वाला, कोई परिन्दा हो; यह सब तुम्हारी ही तरह के 
गिरोह हैं; 'हमने” किताब में कोई भी चीज़ नहीं छोडी है; फिर (जान लो कि) वे अपने रब की ओर इकट्ठा 
किये जाएँगे। (39) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया; वे बहरे और गूँगे हैं, अन्धेरों में पड़े 
हुए हैं; अल्लाह जिसे चाहे भटका दे और जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे। कह दीजिए, “क्या तुमने 
यह भी सोचा कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, या वह घड़ी तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्‍या 
तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ), (नहीं) बल्कि तुम 
“उसी” को पुकारते हो, तो जिस (दुःख) के लिए तुम उसे” पुकारते हो, 'वह” अगर चाहता है तो उसको दूर 
कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो, (उस वक्त) उन्हें भूल जाते हो ।” और 'हमने'” तुमसे 
पहले कितनी उम्मतों(समुदायों) की ओर रसूल भेजे, फिर हमने” उन्हें तंगियों और मुसीबतों में डाला, ताकि 
वे अजिजी (विनग्रता) करें; जब 'हमारी' ओर से उन पर सख्ती आयी तो फिर क्‍यों नहीं आजिज़ी 
(विनम्रता) करते? लेकिन उनके दिल तो कठोर हो गये थे और जो कुछ वे करते थे, शैतान ने उसे उनके 
लिए मुजययन (मनमोहक्‌) बना दिया था; फिर जब उसे उन्होंने भुला दिया जो उन्हें नसीहत की गयी 
थी, तो हमने” उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिये; यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें मिला था, जब वे उसमें 
मग्न हो गये तो अचानक हमने” उन्हें पकड़ लिया, तो वे उस वक़्त नाउम्मीद हो कर रह गये; (45) इस 
तरह जालिम लोगों की जड़ काट दी गयी, और तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारे संसार का 
रब है। (46) कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा, कि अगर अल्लाह तुम्हारे सुनने की, देखने की ताकृत 
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छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा मअबूद (उपास्य) कौन है, जो तुम्हें यह 
लाकर दे?” देखो! किस तरह हम” तरह-तरह की निशानियाँ बयान करते हैं, फिर भी यह लोग मुँह फेरे 
रहते हैं ।((7) कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा! कि तुम पर अचानक बेख़बरी में या ख़बर आने के 
बाद अल्लाह का अजाब आ जाए, तो क्या जालिम लोगों के अलावा कोई और भी हलाक होगा?” (48) और 
हमने रसूलों को खुशखबरी सुनाने वाला और सचेत करने वाला बना कर भेजा” तो जो व्यक्ति ईमान लाए 
और सुधर जाए, तो ऐसे लोगों के लिए न कुछ खौफ होगा और न वे गमगीन होंगे। (9) और जिन्होंने 'हमारी' 
आयतों को झुठलाया, उन्हें तो अज़ाब होकर ही रहेगा, क्योंकि वे नाफरमानी किया करते थे। कह 
दीजिए, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब (परोक्ष) का इल्म रखता 
हूँ; और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, में तो बस उसी के हुक्म पर चलता हूँ जो मेरी 
ओर वह्य की जाती है,” कह दीजिए, “क्या अन्धा और आँखों वाला दोनों बराबर होते हैं? तो फिर तुम 
सोच-विचार क्यों नहीं करते?” (5]) और उनको इस (कुर्आन) के जरिये सचेत कर दीजिए! जिन्हें इस बात 
का डर है कि उनको अपने रब के पास इस हाल में इकट्ठा किया जाएगा, कि उसके” सिवा न तो उनका 
कोई हमदर्द होगा और न कोई सिफारिशी,” ताकि वे परहेजगार बनें। 
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इस आयत में यह बयान करना है कि अल्लाह तआला का इल्म हर चीज का इल्म रखने वाला 
है, वह हर चीज़ पर कादिर है और उन की निगरानी, हिफाजत और रोजी तमाम मख्लूकात के लिए आम 
है और यह इस बात की दलील है कि वह हर निशानी नाजिल करने पर कादिर है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि तमाम चौपाये जो जमीन पर चलते हैं और तमाम चिड़िया जो अपने 
दो परों के जरिये उड़ती हैं सब अल्लाह की मख्लूकात की अलग-अलग किसमें हैं, उन के तमाम हालात 
से अल्लाह तआला वाकिफ है, वह किसी भी चीज़ से गाफिल नहीं है, वह सब की देख-रेख है और सब 
को रोजी देता है। लोहे महफूज में हर छोटी बड़ी चीज़ का इल्म महफूज है, अल्लाह के पास सब का 
इल्म है। वह उन में से किसी एक की रोज़ी और निगरानी से भी गाफिल नहीं है और कियामत के दिन 
सभी अल्लाह के पास जमा होंगे और सब के साथ इन्साफ होगा। यहाँ तक कि सहीह अहादीस के 
मुताबिक बे-सींग वाली बकरी का हक सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन तुम से 
हक्दारों के हुकूक अदा करवाए जाएँगे यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से बगैर सींग वाली बकरी का बदला 
दिलाया जाएगा ।” (मुस्लिम) 


खा ही -की मेँ को जज कि जा ही 
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जो लोग अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाते हैं, उनकी मिसाल जिहालत और फिक्र व नज़र 
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में उस बहरे और गुंगे आदमी की सी है जिसे अंधेरियों में भटकते रहने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा 
आदमी कभी भी सीधी राह नहीं पा सकता और अंधेरियों से कभी भी नहीं निकल सकता। अल्लाह तआला 
ने कुअनि करीम में अहले कुफ्र के लिए यह तश्बीह बहुत सी आयतों में बयान की है ताकि मालूम हो 
जाए कि वह जिहालत में पूरे तौर पर डूबे हुए हैं और समझने के तमाम रास्ते उन के लिए पूरे तौर 
पर बन्द हैं। इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह अपनी मख्लूकात के बारे में जैसा चाहता 
है फैसला करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है कुफ्र में भटकता छोड़ देता है। 
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यानी अगर अल्लाह का अजाब तुम्हें आ घेरे या कियामत आ जाए तो इस अज़ाब को टालने के 
लिए तुम अपने मअबूदों को नहीं बल्कि अल्लाह को पुकारोगे और उन झूठे मअबूदों को भूल जाओगे, 
इसलिए कि तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ही अगर चाहेगा तो इस अज़ाब को टाल देगा। 


६629 ४98 ५५) )94७82%#-5 ५ 790 7000 09५8 205 25 6 0६... ७४३ 
82%: ५६४ ०८६८। ७५) ५४ 4१५४ <..5 (४०3४ ६. ( 
नबी करीम (सल्ल०) की तसल्ली के लिए कहा जा रहा है कि पहली उम्मतों के पास भी हम ने 
अम्बिया (नबी) भेजे, जिन को उन्होंने झुठलाया तो हम ने उन को सख्ती, कृह़त साली, मर्ज और जान 
व माल के नुक्सान में मुब्तिला किया, ताकि शायद वह इन आज्माइशों के बाद अल्लाह की तरफ पलटें, 
लेकिन उन के दिल की सख्ती का हाल यह था कि वे अल्लाह के सामने नहीं पलटें और अपने गुनाहों 
से तौबः नहीं की, बल्कि शैतान ने उन के शिकिया आमाल को उन के लिए और खूबसूरत बना दिया। 
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इन कामों ने जब तकलीफ व मुसीबत वाली आज्माइशों से इबरत हासिल नहीं की तो फिर अल्लाह 
तआला ने दुनियावी नेअमतों से उन्हें मालामाल कर दिया और यह सब कुछ अल्लाह की तरफ से ढ़ील 
और एक खतरनाक आज़््माइश थी, यहाँ तक कि जब वह अपने शिकिया आमाल के साथ इन नेअमतों 
में डूब गये और खुशी में मग्न हो गये तो अल्लाह तआला ने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन का 
वजूद ही ख़त्म कर दिया और जो कुछ उन के साथ हुआ उस पर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, 
क्योंकि काफिरों और अल्लाह के सरकश (बदमाश) बन्दों के बुरे अकीदे व आमाल से जमीन वालों का 
निजात पाना एक बड़ी नेअमत है। 

इमाम अहमद ने उक्बा बिन आमिर (रज़ि०) से नबी करीम (सल्ल०) की यह हदीस रिवायत की 
है कि जब तुम देखो कि अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे को उस के गुनाहों के बावजूद उस की ख्वाहिश 
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के मुताबिक दुनियावी नेअमतें दे रहा है, तो समझ लो कि उस की रस्सी ढ़ीली की गई है फिर आप 
(सल्ल०) ने यही आयत पढ़ी। 
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मुश्रिकीने मक्का को नये अन्दाज में तम्बीह की जा रही है और उन के मुश्रिकाना आमाल के फूसाद 
को बयान किया जा रहा है कि ऐ मेरे रसूल! (सलल०) आप उन से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे कान 
और तुम्हारी आँख ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और है जो 
उन्हें दोबारा लौटा दे? आयत में जिक्र किये गये तीनों इन्सानी शरीर के अंग को अफ़्जल बताया हैं, जब 
वह बेकार हो जाते हैं तो जिस्म इन्सानी का निज़ाम बिगड़ जाता है, इसीलिए अल्लाह तआला ने उन्हीं 
तीनों का जिक्र किया। इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आप देख लीजिए कि किस तरह 
निशानियों को मुख्तलिफ अन्दाज़ में बयान करते हैं, लेकिन यह मुश्रिकीन उन्हें देखने के बावजूद एराज 
करते हैं और हसद व हठधर्मी और किब्र व गुरूर की वजह से उन में गौर नहीं करते। 

यहाँ “आयात” से मुराद कुर्आनी दलायल या वह दलायल जो शुरु सूरत से लेकर यहाँ तक बयान 
किये गये हैं या वह अक्ली दलायल जो आसमानों और जमीन के बनाने वाले और उस के अकेले होने 
पर दलालत करती है। 
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455; से मुराद वह अज़ाब है जो अचानक और किसी पिछले इत्तिलअ (रणारथंणा) के बगैर 
आये और ६:&£ से मुराद वह जो किसी पिछले इशारा और इत्तिला के बाद आये या इन दोनों से मुराद 
रात और दिन है। इसलिए कि काफिर कोमों को हलाक करने वाला अज़ाब या तो रात को अचानक या 
फिर दिन में खुलेआम आता है और -5%)४/ ४४ में अजाब आने की वजह का इस तरफ इशारा है 
कि उन की हलाकत का जरिया उन का जुल्म है। 
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अम्बिया व रसूलों की जिम्मेदारी यह है कि वह अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएँ, जन्नत की 
खुशखबरी दें और जहन्नम से डराएँ। उन की जिम्मेदारी यह नहीं है कि काफिरों की ख्वाहिश और उन 
की मर्जी के मुताबिक अल्लाह से निशानिया भेजने की दुआ करते रहें तो जो शख्स अम्बिया व रसूलों 
की पैरवी करते हुए ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उस का ठिकाना जन्नत होगा, न उन्हें पिछले 
किये हुए का कोई गम होगा और न आइन्दा का कोई खौफ और जो अल्लाह की आयतों को झुठलाएगा 
उस का ठिकाना जहन्नम होगा और यह अल्लाह से सरकशी करने का अन्जाम होगा। 
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अल्लाह तआला ने कहा कि मुश्रिकीने मक्का आप से कभी निशानियाँ माँगते हैं, कभी कोई और 
सवाल करते हैं तो आप उन से कह दीजिए कि अल्लाह ने रोजी के खजाने मेरे हवाले नहीं कर दिये 
हैं, कि मैं उस में से तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें देता रहूँ और पहाड़ को सोने में बदलता रहूँ और 
न मैं गैब (परोक्ष) जानता हूँ कि कियामत या नुजूले अजाब वगैरह का वक]त बता दूँ और न मैं फरिश्ता 
हूँ कि करतबों का मुजाहिरा करता रहूँ, मैं तो सिफ उस वसच्य की पैरवी करता हूँ जो अल्लाह की तरफ 
से मुझ पर नाजिल होती है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि नाबीना (अन्धा) और बीना (आँख वाला) यानी गुमराह 
और हिदायत वाला बराबर नहीं हो सकते। इसलिए ऐ मुश्रिकीने मक्का! तुम लोग अल्लाह की निशानियों 
में गौर करके हिदायत की राह क्यों नहीं अपना लेते?! 

शब्द “वह्य” जिस तरह कुरअने करीम के लिए है, उसी तरह नबी करीम (सल्ल०) की ह॒दीसों के 
लिए है। अल्लाह तआला ने सूरः नज्म की आयात (3/4) में फ्रमाया:- 

88% 8908 0।6 ४ ७४ ७9४0५ 

कि मेरे रसूल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बोलते, बल्कि वही कुछ कहते हैं जो वह्य के जरिये 

उन पर नाजिल होता है” और सूरः अनूआम आयत नं० (50) में फरमाया हैः- 
80 52७५ ६३ ०| 

कि 'मैं तो सिर्फ वच्य की इत्तिबअ करता हूँ” >" “४(ए नहल की आयत नं० (44) में फरमाया हैः- 

#६०) 9 ७ ०६॥ ८५८४)“ताकि आप लोगों के स।म* उत्त वच्य को बयान कर दें जो आप पर नाजिल 
होती है।” और सहीह हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया है "५७.५ 4(६.५ $ 5 ,3।| ०.53" 
यानी “मुझे कुर्भनन करीम और उसी की तरह (यानी हदीस) दी गई है। 
&) 8 ६४४४४ ६४५६६ ५४ ७5:४8 720५८ 3) 86४2 ४ 2४६ ८:॥॥ ५0५४६ 

पिछली आयतों में अल्लाह तआला ने ख़बर दी थी कि मुश्रिकीन बहरे, गूंगे और अन्धे आदमी की 
तरह हैं बल्कि मुर्दे हैं। यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट निशानियों से कोई नसीहत हासिल नहीं की। अब 
अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप उन लोगों को बताइये जो अल्लाह की 
वस्य से प्रभावित होते हैं। 
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अनुवाद- 

(52) और जो लोग अपने “रब” को राजी करने के लिए सुबह और शाम पुकारते रहते हैं, ऐसे लोगों 
को (अपने से) दूर न करना, उनके हिसाब की तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, और न तुम्हारे हिसाब की उन 
पर कोई ज़िम्मेदारी है, कि 'तुम उन्हें दूर कर दो तो जालिमों में से हो जाओगे, (53) और इसी तरह हमने! 
कुछ लोगों को दूसरे के जरिये आजमाइश में डाला, ताकि वे कहें, “क्या यह वही लोग हैं, जिन पर अल्लाह 
ने हममें से इनआम किया?”-क्या अल्लाह शुक्र करने वालों को नहीं जानता?! (54) और जब आप के पास 
ऐसे लोग आए, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो कह दीजिए, “सलाम हो तुम पर! तुम्हारे रब ने 
रहमत को अपने ऊपर जरूरी कर लिया है कि तुममें से जो कोई नासमझी से कोई बुराई कर बैठे, फिर 
उसके बाद तौबः कर ले और अपनी इस्लाह (सुधार) कर ले, तो वह बख्शने वाला, मेहरबान है; (55) और 
इसी तरह हम” अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं और इस लिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर 
हो जाए। (56) कह दीजिए, “तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो उनकी इबादत करने से मुझे रोका 
गया है, कह दीजिए “मैं तुम्हारी इच्छाओं की पैरवी नहीं करूँगा, क्योंकि तब तो मैं भी गुमराह हो जाऊंगा 
और तब तो मैं हिदायत पाने वाले लोगों में न रहूँगा।” (57) कह दीजिए, “मैं अपने “रब” की ओर से 
खुली हुई दलील पर कायम हूँ, और तुमने उसे झुठला दिया है; और जिस चीज के लिए तुम जल्दी मचा रहे 
हो, वह मेरे पास तो है नहीं, हुक्म तो अल्लाह ही का है, “वही” सच्ची बात बयान करता है, और “वही” सब 
से अच्छा फैसला करने वाला है।” कह दीजिए, “जिस चीज की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, अगर कहीं 
वह चीज मेरे पास होती, तो मेरे और तुम्हारे बीच अब तक फैसला हो चुका होता; और अल्लाह जालिमों 
को खूब जानता है।”(59) और “उसी” के पास गैब (परोक्ष) की कुन्जियां हैं, जिन्हें उसके” सिवा कोई नहीं 
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जानता; जल और थल में जो कुछ है, उसे “वह” जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है, उसे वह” जरूर 
जानता है; और जमीन के अन्धेरों में कोई दाना हो, और कोई हरी, या सूखी चीज़ हो, मगर वह सब रौशन 
किताब में मौजूद है; (60) और “वही” है जो रात को तुम्हें मौत देता है; और जो कुछ तुम दिन में करते 
हो, उसकी ख़बर रखता है; फिर “वह' तुम्हें दिन में इसलिए उठा देता है, ताकि तय की हुई मुद्ृदत पूरी हो 
जाए। फिर उसी” की ओर तुम्हें लौटना है, फिर वह! तुम्हें बता देगा, जो कुछ तुम करते रहे हो; (6) और 
“वह अपने बन्दों पर पूरा काबू रखने वाला है; और “वह” तुम पर निगरानी करने वाले को मुकर्रर किये रखता 
है, यहाँ तक कि तुममें से जब किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए (फ्रिश्ते) उसे कब्जे में कर लेते 
हैं, और वे किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर लोग अपने मालिक अल्लाह के पास बुलाए जाएँगे, 
जान लो! हुक्म उसी” का है और वह” बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। 


८० 95: के» 7-3: 8-2|2।| 


&छ. ७४४: ० 568५-५5 #9 कह >8५ हट 5६% ७5 ५:४५: 
७2५3५ ०१ ४४४ #3:56554 ०5 5 ४,.०८३४४ ३७३ 

इमाम मुस्लिम ने सअद बिन अबी वकास (रजि०) से और इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि०) से इस आयते करीमा के शाने नुजूल के बारे में रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की मजलिस में कुछ जईफ और कमजोर किस्म के सहाबा मौजूद थे। 

रिवायतों में सअद बिन अबी वकास, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, बिलाल, सुहेब, अम्मार और ख़ब्बाब 
रजियल्लाहु अन्हुम वगैरहुम के नाम आये हैं। 

वहाँ से कुरैश के कुछ लोगों का गुजर हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ मुहम्मद! क्या तुम ने अपनी कोम 
के बदले उन्हीं को अपना लिया है, क्या अल्लाह ने हमें छोड़ कर उन पर एहसान किया है कि हम उन 
के ताबेअ (अनुयाई) बन जाएँ? अगर तुम उन्हें अपनी मजलिस से निकाल दो तो शायद हम तुम्हारी 
इत्तिबअ (पैरवी) करें, तो यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को गरीब 
और कमजोर मुसलमानों को अपनी मजलिस से इस लालच में भगाने से मना किया कि कुरैश के बड़े 
लोग आप की मजलिस में आएँ और आप की बातें सुनकर मुतअस्सिर (प्रभावित) हों और ईमान लाएँ। 

शुरु में अम्बिया का साथ हमेशा काम के कमजोर, मजलूम और फृकीर लोग ही देते रहे हैं और 
यह वह लोग हैं कि जिन के साथ ऊंची सोसाइटी के लोग बैठना भी पसन्द नहीं करते। अम्बिया को ऐसे 
तअने मिलते ही रहे हैं, जेसे हजरत नूह (अलै०) को भी यही तअना दिया गया। 

तुम्हारी इत्तिबअ (मानने वाले) वाले देखने में जलील मालूम होते हैं। (सूरः हृद-27) 

कुछ क्रैश ने भी आप से तन्‍हाई में कहा कि तुम्हारे उन गुलामों के साथ बैठने में शर्म आती है, 
लिहाजा जब हम आप के पास आएँ तो उन्हें उठा दिया कीजिए तब यह आयत नाजिल हुई। 
हजरत सअद बिन अबी वकास (रजि०) फरमाते हैं कि हम छः आदमी आप (सल्ल०) के पास 
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बैठे थे। मुश्रकीन ने आप (सल्ल०) से कहा, “इन लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिए ताकि यह 
हम से आगे न बढें | वह कुछ आदमी यह थे, मैं खुद अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रजि०) हजील का एक आदमी 
और दो आदमी जिन का नाम नहीं लेता, रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दिल में जो अल्लाह ने चाहा ख़याल 
आया। आप यह बात सोच ही रहे थे कि अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमा दी। (मुस्लिम) 

सओद बिन मुसस्यिब वगैरह ने “सुबह व शाम” से फूर्ज नमाजें मुराद ली हैं। आयत के आखिर 
में अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर आप ने उन कमजोर सहाबा को अपनी मजलिस से भगा दिया 
तो जालिमों में से हो जाएँगे। 
छू) ०622५58007:-५:७ 2५8७ जड़ 89% #८६६४ ६ 208५ 

इस आयते करीमा की तफ़्सीर बयान करते हुए हाफिज इब्ने कसीर (रह०) ने लिखा है कि शुरु 
में रसूलुल्लाह (सलल०) पर अक्सर ईमान लाने वाले कमजोर मर्द, औरतें, गुलाम और लौंडियां थीं। कुरैश 
के बड़ों में से बहुत कम लोगों ने इस्लाम कुबूल किया, जैसा कि कामे नूह ने हजरत नूह (अलै०) से 
कहा था ब्ड्॥ 8५0 ८३7४ 2,॥$॥ ८८5 ४.5 ६४ कि “हम देख रहे हैं कि तुम्हारी इत्तिबअ (पैरवी) 
सिर्फ कमतर लोग करते हैं।” (सूरः हूद) 

जैसा कि हिरक्ल ने अबू सुफ़्यान से पूछा था कि मुहम्मद की इत्तिबअ बड़े लोग करते हैं या कमजोर 
लोग? हजरत अबू सुफ़्यान ने कहा कि कमज़ोर लोग, तो हिरक्‍्ल ने कहा कि रसूलों की इत्तिबअ ऐसे 
ही लोग करते हैं। मुश्रिकीने मक्का उन कमजोर मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें अजाब देते 
थे और कहा करते थे कि क्‍या अल्लाह ने हमें छोड़ कर उन पर एहसान किया है? तो अल्लाह ने उस 
के जवाब में यहाँ फ्रमाया कि क्‍या अल्लाह शुक्र करने वालों को ज़्यादा नहीं जानता? बेशक अल्लाह उन 
के अक्वाल व अफ़्आल (कथनी और करनी) और दिलों की छुपी बातों को भी जानता है, इसलिए उन्हें 
तौफीक देता है, सही रास्ते की तरफ उन की रहनुमाई करता है, अंधेरों से निकाल कर ईमान और इस्लाम 
की रौशनी में पहुँचा देता है। 

इमाम मुस्लिम ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि “अल्लाह तुम्हारी सूरतों और 
तुम्हारे रंगो को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है |” (मुस्लिम) 
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बहुत से मुफस्सिरीन का खयाल है कि इस आयते करीमा में उन्हीं मोमिनीन का जिक्र है जिन्हें भगा 
देने की बात बड़े दर्जे के कुरैश ने की थी, तो अल्लाह तआला ने उन्हें यह मकाम अता फरमाया कि नबी 
करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि उन्हें सलाम करने में पहल करें या उन्हें अल्लाह की तरफ से सलाम 
पहुँचा दें और उन्हें रहमते इलाही की बशारत दे दें। 
ऐ मुहम्मद (सल्ल०) सिर्फ यही नहीं कि उन्हें अपने यहाँ से न उठाइये, बल्कि उन की इज्जत और 
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एहतिराम करें। 

कुरैश उनको जो इस्लाम लाते पिछली गलतियों और गुनाहों पर तअने देते थे, जबकि अल्लाह तआला 
तो बड़े रहीम हैं (फरमाया) जो तौबः करे और सुधार कर ले तो उस के सब गुनाह माफ हो जाएँगे। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने मख्लूक 
पैदा करने से पहले एक किताब लिखी (जिस में यह लिखा कि) मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे निकल 
गई और यह बात उस के पास अर्श में लिखी हुई है।” (बुख़ारी) 

इमाम अहमद और शेखेन ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फरमाया, जब अल्लाह तआला ने मख्लूकात के बारे में फैसला किया तो अपनी किताब में लिख दिया 
(जो उस के पास अर्श पर मौजूद है) कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है।” 

इस के बाद वाली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह हम ने पिछली आयतों में बहुत से 
दलायल बयान कर दिये हैं, उसी तरह हमेशा अपनी आयतें उन लोगों के लिए तफ़्सील से बयान करते 
हैं जो बयान के मुहताज होते हैं ताकि मालूम हो जाए कि मुजरिम लोग कोन सी राह अख्तियार करते हैं। 

अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) से फ्रमाया, आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा जिन 
की तुम जिबादत करते हो, में उन की अिबादत नहीं कर सकता और इस बारे में उन की उम्मीद को 
ख़त्म कर देने के लिए फरमाया। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुतों की पूजा नहीं 
कर सकता और न गरीब व कमजोर मुसलमानों को अपने पास से भगा सकता हूँ। 

मुफस्सिर बेजावी (रह०) ने लिखा है कि इस आयत में मुश्रिकीन के गुमराही की वजह उन के अपने 
इच्छा की पैरवी है और यह बताया गया है कि वह लोग जिस पर कायम हैं वह अल्लाह की हिदायत नहीं 
बल्कि इच्छा भक्ति है और हक के तलाश करने वाले को बाप-दादों की पैरवी को छोड़ कर दलील व हुज्जत 
से साबित चीज़ों पर अमल करना चाहिए 
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फरर्ज कीजिए अगर पैगम्बर किसी मामले में वह्य इलाही को छोड़कर अवाम के इच्छा की पैरवी करने 
लगें तो अल्लाह ने जिन्हें रहनुमा बना कर भेजा था वही बहक गये, फिर हिदायत का बीज दुनिया में कहां 
रह सकता है। ऐ नबी (सल्ल०)! आप उन मुश्रिकीन से कह दीजिए कि मेरे पास अल्लाह की सिर्फ साफ 
शहादत और स्पष्ट दलायल पहुँच चुके जिन के कुबूल करने से मैं हट नहीं सकता। तुम इस को झुठलाते 
हो तो उस का अन्जाम सोच लो और ऐ मुश्रिकीन! तुम जो अजाबे इलाही की जल्दी मचा रहे हो और 
कहते हो कि अगर यह हक्‌ है जिस को हम झुठला रहे हैं तो आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश 
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बरसा दीजिए या हम पर और कोई सख्त अज़ाब भेज दीजिए तो जवाब में सुन लो कि यह सब अल्लाह 
के कब्जे में है वह जिस पर चाहे जब चाहे और जिस किस्म का चाहे अजाब भेजे या न भेजे वैसे ही 
तौबः की तौफीक दे, किसी का जोर और हुक्म उस के सिवा नहीं चलता। वह दलायल के साथ हक को 
बयान कर देता है फिर जो न मानें उन के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला भी वही है। अगर यह 
फैसला करना और सजा देना मेरे अख्तियार में होता और यह नुजूले अजाब में जल्दी चाहने वाले मुझ 
से अज़ाब का मुताल्बा करते तो अब तक कभी का झगड़ा ख़त्म हो चुका होता। यह तो अल्लाह ही के 
इल्म, हिक्मत और कुद्रत की वजह से है कि बेशुमार मसलिहत और हुक्म की रिआयत करते हुए और 
पूरी तरह जानने और कुद्रत रखने क बावजूद अजाब नाजिल नहीं करता। इस आयात की तफ़्सीर में 
यही बयान फ्रमाया गया है। 

खुलासा यह है कि यहाँ अल्लाह तआला ने अपने रसूल का दर्जा बता दिया कि उन का काम किसी 
की बिला वजह रिआयत या खुशामद करना नहीं, न वह किसी को ईमान लाने पर मजबूर कर सकते 
हैं और न वह किसी के ईमान न लाने पर सजा दे सकते हैं। सजा और अजाब का मामला तो अल्लाह 
ही के हाथ में है उन का काम तो केवल यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से वह्य के जरिये उन 
के पास जो हुक्म आये वह उस के बन्दों तक समझ कर और अमल के जरिये अच्छी तरह समझा 
दें कि सब कुछ अल्लाह के अख्तियार और कब्जे में है। 
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यहाँ जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यह एलान कराया गया कि अगर मेरे पास वह चीज होती जिस 
की तुम जल्दी कर रहे हो यानी अज़ाब लाना, तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान किस्सा तय हो चुका होता। 
इस में इस राज़ को इशारे से ज़ाहिर कर दिया गया कि अगर अज़ाब भेजने का अख्तियार सिवाय अल्लाह 
तआला के किसी और के हाथ में होता तो दुनिया कब की तहस-नहस हो गई होती। इन्सान का इल्म 
व सब्र दोनों मह॒दूद (सीमित) हैं, अगर उस के अख्तियार में नाफरमानी की सजा देनी हो तो वह सज़ा 
देने में देर नहीं लगाएगा। 

इन्सानों के अन्दर अल्लाह के रसूलों में अल्लाह का दिया हुआ इल्म, हिल्म और सब्र सबसे ज़्यादा 
होता है। जब रसूल ही से फरमा दिया कि कह दीजिए अगर मेरे हाथ में अज़ाब होता तो काम कभी का 
ख़त्म हो चुका होता तो किसी और का तो जिक्र ही क्या, अल्लाह तआला का इल्म तो तमाम हालात का 
पूरा अह्ाता (घेरा) किये हुए है फिर उस की सिफत (गुण) हकीम है। वह हर काम का मौका महल और 
उस के हिसाब से वक्त और उस की मस्लह॒तों का पूरा-पूरा इल्म रखता है। वह बहुत बर्दाश्त करने वाला 
है ख़ताकार को ढ़ील दे सकता है उस के साथ ही वह मुजरिम की पूरी-पूरी हालत अच्छी तरह जानता 
है, जब वह मुनासिब समझेगा अजाब भेज देगा। 

अब आगे अल्लाह के इल्म और कुद्रत का जिक्र है ताकि साबित हो अजाब में देरी की क्या 
वजह है। 
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पिछली आयात में बतलाया गया था कि जज़ा और सजा का मामला अल्लाह तआला ही के कब्जे 
कुद्रत में है और अजाब नाजिल करने का अख्तियार सिवाय अल्लाह तआला के किसी और के हाथ 
में नहीं। अल्लाह तआला का इल्म तमाम हालात का पूरा अह्ाता (घेरे) किये हुए है वह मुजरिम की हालत 
पूरी तरह जानता है और जुर्म की किस्म भी उस को मालूम है, इसलिए यह फैसला करना कि मुजरिमों 
पर कब और किस तरह अजाब भेजे उसी का हक है, जो कि पूरा इल्म और पूरी कुद्रत रखता है। 
इसलिए इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने इल्म को बयान फ्रमाया जिस से यह जाहिर करना 
मकसद है कि जालिमों के खुले और छुपे हालात और उन के सजा का मुनासिब वक़्त अल्लाह तआला 
ही को मालूम है, वही जब मुनासिब समझेगा सजा देगा। चूंकि इन्सानी अक्ल, फिक्र व जेहन बहरहाल 
सीमित हैं, इसलिए बहुत सी चीजें उस की आँख से ओझल उस के इल्म से बाहर हैं जो इस के लिए 
गैब हैं, मगर अल्लाह तआला सब कुछ जानता है, सारे गैब के खजाने उसी के पास हैं और उस के खोलने 
की कुंजिया भी उसी के कब्जे में हैं। 

अल्लाह तआला के असीमित इल्म गैब (परोक्ष ज्ञान) की बड़े अच्छे शब्दों में वजाहत (स्पष्टता) कर 
दी गई है। यानी अजाब वगैरह के फैसले और उस के लिए वक्त को तय करने का इल्म तो सिफ अल्लाह 
ही के पास है। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः लुक़्मान-34) 

हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, 
“गैब की कुन्जिया पाँच हैं जिन्हें अल्लाह ही जानता है (यानी) कियामत कब आएगी? वही बारिश बरसाता 
है और वही जानता है कि अरहाम (मा के पेट) में क्या कुछ बदलाव होता रहता है। कोई नहीं जानता 
कि वह कल क्या करेगा और न ही यह जानता है कि वह किस जगह मरेगा। अल्लाह ही इन बातों को 
जानने वाला और बाख़बर है। (बुखारी) 

किताबे मुबीन से मुराद लोहे महफूज है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रज़ि०) कहते हैं 
कि मैंने आप (सल्ल०) को कहते हुए सुना, “अल्लाह तआला ने मख्लूकात की तक्दीरें आसमान व जमीन 
को पैदा करने से पचास हज़ार साल पहले लिख ली थीं जबकि उस का अर्श पानी पर था।” (मुस्लिम) 

पर्दा-ए-गैब में जो कुछ है वही उस का मालिक और जानने वाला है और अल्लाह तआला का इल्म 
ऐसा है कि कायनात की हर चीज़ और हर मख्लूक्‌ चाहे छोटी हो या बड़ी, जमीन में हो या आसमान 
में, खुश्की में हो या तरी में सब का इल्म उसी को है। यहाँ तक कि जो पत्ता पेड़ से गिरता है उस की 
हरकत व जुम्बिश से वाकिफ है और जो दाना जमीन के अन्दर अन्धकार के पर्दे में छुपा हुआ है उस 
को भी वह खूब जानता है और खुश्क व तर अच्छी बुरी, जिन्दा, मुर्दा, आसमानी, जमीनी, बहरी व बरी 
कोई चीज ऐसी नहीं जिस की कैफियत मिक्दार, हैबत, सूरत और तमाम हालात लौहे महफूज में मौजूद 
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न हों और अल्लाह के इल्म में न हों यानी आसमानी और जमीनी कायनात | जमीन के नीचे की मख्लूकात 
और फिजा से अल्लाह तआला पूरे तौर पर वाकिफ्‌ है यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियों पर अन्धेरी रात 
में एक चींटी (५७॥0) की चाल और हरकत सब उस की नजर में है और कायनात की हर छोटी से छोटी 
चीज की तफ़्सील उस के इल्म में है तो यहाँ अल्लाह तआला अपने इल्म की कुद्रत व वुस्अत बतलाकर 
अपनी बड़ाई और तौह़ीद की तरफ इन्सानी दिमागों का ध्यान कराना चाहते हैं, जो इन तमाम सूरतों का 
असल विषय है। 
यहाँ आयत में 0७) ६५६४ फरमाया है। जिन उलमा ने 5४४४ को मफ़्तह की जमा बतलाया है 
उन्होंने .(६॥ #६५४ का तर्जुमः गैब के ख़ज़ानों से किया है और जिन्होंने मिफ़्तह की जमा (बहुवचन) 
क्रार दिया है उन्होंने इस का तर्जुमः गैब की कुन्जिया किया है। मतलब यह है कि गैब के खजाने और 
उन की कुन्जिया सिफ अल्लाह के हाथ में हैं। वही उन में से जिस ख़ज़ाने को जिस वक़्त और जितना 
चाहे किसी पर खोल सकता है। किसी गैर को यह कुद्रत नहीं कि अपने फून वगैरह के जरिये से गैबी 
इलाह तक पहुँच सके या जितने गैब अल्लाह तआला ने रखे हैं अपने से उन में इज़ाफ़ा कर ले। 
खुलासा यह है कि इस आयत में अल्लाह तआला के इल्म का सही तसव्वुर करने के लिए कुछ 
उसूल बयान कर दिये और अल्लाह तआला की सिफृत इल्म की खुसूसियत को जाहिर फ्रमाया गया है 
कि वही हर गैब व शहादत और दुनिया के जर्रह-जर्रह का यकीनी इल्म रखता है और कायनात का कोई 
जर्रह और उस का कोई हाल किसी वक़्त भी उस के इल्म से बाहर नहीं और यह सिफृत सिर्फ अल्लाह 
तआला के साथ मख्सूस है, इसलिए जज़ा व सज़ा का पूरा अख्तियार उसी को है। 
60-62 # ६ क+ हेड उम० 2१७ ५०८०० ५) १५२९ हज 5५ जाई (६३ ४ 50 ४85 
4६ ०९2४ 0०४3 ४४539 :95॥ 85 609: #2, 822५ ४ ६-७०:० ५: 
॥ी हु 08४ 90 3) 550 #00८25489/% ४५ 8 290 #25% 9 
७0५०७) ह)४ 885 850 
इन आयात की तफ़्सीर में बतलाया गया है कि तुम जो रातों को सोते हो तो यह नींद नहीं बल्कि 
एक तरह की मौत होती है कि नींद की हालत में तुम्हारे हवास जाहिरी और बाज हवासे अन्दुरुनी खत्म 
हो जाते हैं। इस तरह रात को सोते वक़्त जाहिरी एहसास व शुऊर बाकी नहीं रहता और आदमी अपने 
आस-पास बल्कि अपने जिस्म के हालात तक से भी गाफिल हो जाता है यानी उस वक]षत यह कुब्वतें उस 
से ले ली जाती हैं। 


नींद की हालत- 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि हर इन्सान के साथ एक फ्रिश्ता होता है, जब 
इन्सान सोता है तो फरिश्ता उस की रुह यानी रुह तमीज ले लेता है। अब अगर अल्लाह ने उस के 
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जिन्दगी की रुह कृब्ज करने का हुक्म दे दिया तो मौत आ जाती है वर्ना फ्रिश्ता रुह तमीज़ को वापस 
कर देता है। इसी लिए हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सोकर उठने के बाद की दुआ यह बताई है। 
)9-४०॥ 4209 ८2050 <&६ ५५०-| ३३४ «५ 44४ 

“शुक्र है अल्लाह का जिस ने मुझे जिन्दा किया बाद मार देने के और उसी की तरफ उठना है।” 

और एक हदीस में नींद को मौत का भाई फ्रमाया है, इन्सान के सोचने की बात है कि रात को 
जब सो जाता है तो उस के काम करने की ताक॒तें कहाँ चली जाती हैं। उस के बस में न सोचना रहता 
है न काम करना, यहाँ तक कि उसे अपने दिन भर के कामों का भी रात को सोते वक्‍त कुछ होश नहीं 
रहता। फिर इन्सान को यह भी अख्तियार नहीं कि सोने के बाद अपने आप उठ खड़ा हो, अल्लाह ही 
उसे उठाता है और मौत आने तक उसी तरह रात को सुलाता और दिन को उठाता रहेगा। मौत के बाद 
जिसे एक लम्बी नींद समझना चाहिए वह एक दिन फिर उठाएगा और जो कुछ उस ने किया होगा वह 
सब उस के सामने होगा। 

यहाँ इन्सानी जिन्दगी का अजीब नक्शा खींचा गया है। इन्सान की उम्र एक सीमित वक्‍षत के अन्दर 
घिरी हुई है। उस में वह दिन को काम करता है रात को थक कर सो जाता है और दिन भर जो काम 
किये थे उस का उस को कुछ होश नहीं रहता और एक वक्‍त ऐसा आएगा कि वह बिल॒कुल सो जाएगा 
और लम्बी नींद के बाद एक दिन उठेगा और जिन्दगी के किये हुए सारे काम उस के सामने आ जाएँगे 
और उस का नतीजा भुगतना होगा तो इस से यह बताना मक्सूद है कि मौत भी नींद ही की तरह है, 
मगर एक लम्बी नींद है। 

इन्सान अपनी उम्र कुछ सोकर और कुछ जागकर बसर कर देता है उसे सोचना चाहिए कि इस 
में न सोना उस के बस का है और न जागना। अल्लाह ही उसे सुलाता है और फिर वही उसे जगाता 
है और फिर हर रोज़ उसे उस के काम याद दिलाता है जिस से यह नतीजा निकलता है कि अल्लाह हर 
तरह अपने बन्दों पर गालिब है और उन के कामों की निगरानी के लिए फरिश्ते रोजाना उस के पास 
भेजता है। 

एक वक्‍त ऐसा आएगा कि इन आमाल की निगरानी करने वाला फ्रिश्तों के बदले मौत के फ्रिश्ते 
आ जाएँगे और अपना काम पूरे तौर पर बगैर किसी रिआयत के अन्‍्जाम देंगे और इन्सान कियामत 
तक के लिए सो जाएगा। जब इस नींद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो फिर अल्लाह तआला इन्सान को 
जगाएगा और वह अपने वास्तविक मालिक के सामने जाकर खड़ा होगा। उस वक]षत उसे पूरा-पूरा पता 
चल जाएगा कि उस की किस्मत का फैसला केवल अल्लाह तआला ही के हाथ में है और अल्लाह के 
यहाँ उस दिन इन्सान के दुनिया की सारी जिन्दगी का कारनामा उस के हाथ में दे दिया जाएगा और 
सारी उम्र की भलाई बुराई को एक तख्ती में साफ कर दिया जाएगा और बावजूद बेशुमार मख्लूकात 
(श्रष्टियों) के एक का हिसाब दूसरे के हिसाब से रुकावट न होगा। जिस तरह वह तमाम दुनिया की 
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मख्लूकात को एक वक्त में रिज़्कु देने पर कादिर है उसी तरह कियामत के दिन तमाम आलम की 
मख्लूकात का एक वक]षत में हिसाब करने पर कादिर होगा। इन आयात में यही मज़मून बयान फ्रमाया 
गया है। इर्शाद होता हैः- 

“और वह अल्लाह तआला ऐसा है कि रात में सोने के वक़्त तुम्हारी रुह को एक तरह से कब्ज 
कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उस को जानता है। फिर इस सोने के बाद तुम को 
दिन में उठाता है ताकि इसी सोने और जागने से दुनिया की जिन्दगी मुकम्मल कर दी जाएगी। फिर 
इस के ख़त्म होने पर उसी अल्लाह की ओर मर कर तुम को जाना है फिर कुछ कियामत से पहले 
और पूरा-पूरा कियामत में तुम को बतला देगा जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे और उसी के 
हिसाब से सजा व जजा जारी करेगा और वही अल्लाह अपनी कुद्रत से अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब 
व बरतर ([प्रभुत्वशाली) है। 

और ऐ बन्दों! अल्लाह तुम पर तुम्हारे आमाल व जान की निगरानी रखने वाले फ्रिश्ते भेजता है 
कि जिन्दगी भर तुम्हारे आमाल को लिखते रहें और तुम्हारी जान की निगेहबानी करें यहाँ तक कि जब 
तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है तो उस वक्‍त उस की रुह हमारे दूसरे भेजे हुए फ्रिश्ते जो इस 
काम के लिए मुक्रर (75००) हैं कब्ज कर लेते हैं और वह हमारे हुक्मों को पूरा करने में ज़रा सी कोताही 
नहीं करते बल्कि जिस वक़्त और जिस तरह रुह के कब्ज करने का हुक्म होता है उसी तरह करते हैं, 
फिर मरने के बाद आखिरत में सब बन्दे अपने मालिके हकीकी के पास लाए जाएँगे। 

खूब सुन लो! उस वक्‍त फैसला अल्लाह ही का फैसला होगा और कोई दख्ल न दे सकेगा और वह 
बहुत जल्द हिसाब ले लेगा और हिसाब लेकर जज़ा और सजा देगा।” 

इन आयात में अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत को जाहिर फ्रमाकर बतलाया हैं कि ऐ इन्सानो! 
यह तुम्हारा सुलाना और जगाना मौत का नमूना है और कियामत हथ्च व नश्च, हिसाब व किताब हक होने 
की दलील है। 

यहाँ इन आयात में तीन किस्म के फ्रिश्तों का जिक्र फूरमाया गया है। किरामन कातिबीन जो लोगों 
के आमाल नामे (कर्म पत्र) और डायरिया तैयार करते रहते हैं। दूसरे मुह्ाफिज़ फरिश्ते जो अल्लाह के 
हुक्मों के मुताबिक इन्सानों की हिफाज़त करते हैं और तीसरे रुह कृब्ज करने वाले फरिश्ते जिन के अफ़्सर 
मलिकुल मौत हजरत इज़्राईल (अलै०) हैं। 

नबी करीम (सल्ल०) ने अल्लाह तआला के बारे में फ्रमाया, “अल्लाह तआला ने अच्छे और बुरे 
काम सब लिख दिये फिर उन की वजाहत फ्रमाई, जो शख्स एक अच्छा काम करने का इरादा करे लेकिन 
उसे करे नहीं, तो उस के हक में अल्लाह एक नेकी लिखेगा और अगर कोई शख्स एक अच्छा काम करने 
का इरादा करे और उसे करे भी तो अल्लाह उस के लिए दस से लेकर सात सौ गुना बल्कि इस से भी 
ज्यादा सवाब लिखेगा और अगर कोई शख्स एक बुरा काम करने का इरादा करे लेकिन उसे करे नहीं, 
तो अल्लाह उस के हक्‌ में एक नेकी का सवाब लिखेगा, लेकिन अगर कोई शख्स एक बुरे काम करने 
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का इरादा करे और उसे करे भी तो अल्लाह उस के हक में सिफ एक बुराई लिखेगा।” 
(सहीह़ बुखारी, अलू रिफाकूु, बाब 3, हृदीस 649) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “रात और दिन के फ्रिश्ते 
बारी-बारी आते हैं और वह फुज्र और अम्न की नमाज में इकटठे हो जाते हैं, रात वाले फरिश्ते जब सुबह 
को अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं तो वह उन से पूछता है, हालांकि वह खूब जानता है “तुम मेरे 
बन्दों को किस हालत में छोड़ कर आये हो?” फरिश्ते जवाब देते हैं, 'ऐ अल्लाह! हम उन्हें ऐसे हाल 
में छोड़कर आये हैं कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम उन के पास गये थे तो भी नमाज़ पढ़ रहे 
थे।” (सहीह़ बुख़ारी, बाब 6, हृदीस नं० 3223) 
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अनुवाद- 
कह दीजिए, “कौन है? जो खुश्की और तरी (जल, थल) के अन्धेरों से तुम्हें छुटकारा देता है, 
'जिसे' तुम गिड़गिड़ाते हुए और चुपके-चुपके पुकारने लगते हो कि हमें अगर इससे बचा लिया तो हम उसके 
जरूर शुक्रगुजार हो जाएँगे ।” (64) कह दीजिए, “अल्लाह तुम्हें इस (तंगी) से, और हर बेचैनी से नजात देता 
है? फिर भी तुम उसका साझीदार ठहराने लगते हो!” कह दीजिए, “वह” इसकी कुदरत रखता है कि 
तुम पर, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से, कोई अजाब भेज दे; या तुम्हें टोलियों में बॉँट कर आपस 
में भिड़ा दे और एक को दूसरे से लड़ाई का मज़ा चखाए।” देखो! 'हम” कैसे आयतों को तरह-तरह से बयान 
करते हैं, ताकि ये समझें; और इस (कुर्आन) को आप की कम ने झुठला दिया, हालाँकि वह हक है, 
कह दीजिए, “मैं तुम पर कोई निगराँ (संरक्षक) नहीं हूँ, (67) हर ख़बर के लिए एक वक्त मुक॒र्रर है, और 
जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा।” (68) और जब आप ऐसे लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर नुकृता-चीनी 
करने में लगे हैं, तो उनसे मुँह फेर लें यहाँ तक कि वे दूसरी बातों में लग जाएँ; और अगर शैतान आप 
को भुला दे, तो याद आने पर उन जालिमों के पास न बैठें (69) और उनके हिसाब के बारे में तो उन लोगों 
पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, जो डर रखते है; और अगर है तो बस नसीहत ताकि वे डरें। (70) और जिन 
लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है, और दुनिया की जिन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा 
है, छोड़ो उन लोगों को; हाँ, इसके जरिये से नसीहत करते रहिए, ताकि कोई अपने आमाल की वजह से 
हलाकत में न डाला जाए; अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा, और न कोई सिफारिश करने वाला; 
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और अगर वह छुटकारा पाने के लिए बदले में कोई चीज भी देना चाहे तो भी, वह उससे न लिया जाएगा; 
यही लोग हैं, जो अपने आमाल के वबाल में तबाही में पड़ गये, उनके पीने के लिए खौलता हुआ पानी है 
और दुःख देने वाला अज़ाब भी, इसलिए कि वे इन्कार करते थे। (7]) कह दीजिए, “क्या हम अल्लाह को 
छोड़ कर उसे पुकारने लग जाएँ जो हमें न फायदा पहुँचा सकें, और न नुक्सान; और हम उल्टे पाँव फिर 
जाएँ बाद इसके कि अल्लाह ने हमें राह दिखा दिया हो, उस व्यक्ति की तरह जिसे शैतानों ने जमीन में भटका 
दिया हो, और वह हैरान होकर रह गया हो; उसके कुछ साथी हों जो सीधी राह की ओर बुला रहे हों, कि 
हमारे पास चले आओ,” कह दीजिए, “रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो यह हुक्म 
मिला है कि हम अल्लाह रब्बुलआलमीन के फुरमांबरदार हों। (72) और यह कि नमाज़ कायम करो और 
उसका डर रखो, और “वही” तो है, जिसके पास तुम इकट्ठे किये जाओगे; (73) और “वही” तो है जिसने 
आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया और जिस दिन वह किसी चीज को कहता है हो जा,' 
तो उसी वक्‍त वह हो जाती है; उसका इर्शाद हक है; और जिस दिन 'सूर” (नरसिंघा) फूंका जाएगा, (उस दिन) 
उसी की बादशाहत होगी, “वही” छिपे और जाहिर का जानने वाला है, और वही” हिकमत वाला, ख़बर रखने 
वाला है। 
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मुश्रिकीने अरब तिजारत वगैरह के सिलसिले में जमीनी या समुद्री सफर किया करते थे। अपने इन 
सफ्रों में जब कभी वह जंगलों की अधेरियों में राह भूल जाते या समुद्र में तूफान आ जाता या किसी 
और सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते और मौत के दरवाज़े पर अपने आप को पहुँचा हुआ ख़याल 
करते तो उस वकषत तमाम बुतों और देवी देवताओं को भूल जाते और सब से मुँह फेर कर उसी ऊपर 
वाले से दुआ फरियाद करते और कभी एलानिया तौर पर अपनी जिल्लत व आजिजी का एतिराफ करते 
कि इस मुसीबत से तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता और कभी दिल में इस का इक्रार करते 
कि अगर अल्लाह ने इस मुसीबत से हमें निजात दे दी तो हम हक को अपना कर हमेशा अल्लाह का 
शुक्र किया करेंगे यानी उस को अपना उपास्य समझेंगे। 

उस के सिवा किसी को उस का शरीक न समझेंगे तो इस हाल को अल्लाह तआला याद दिला कर 
फ्रमाते हैं कि ऐसी हालत में और इसी तरह हर बेकरारी के वक़्त वही वास्तविक उपास्य निजात देता 
है और फिर जब तुम को मुसीबत से निजात मिल जाती है और आराम हासिल हो जाता है तो तुम फिर 
शिक में मुब्तिला हो जाते हो और बुतों की पूजा-पाठ में लग जाते हो और जो वादा किया था उस को 
भूल जाते हो। इन आयात में यही बात बयान फरमाई गई है। 

मकसद यहाँ यह बतलाना है कि ऐसे हालात के वकषत इन्सान फित्रती तौर (प्राकृतिक रूप) पर अपने 
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असली मअबूदे हकीकी की तरफ ध्यान करता है तो ऐसी बेबसी और बेकसी के वक़्त में जब अपने बस 
का कुछ नहीं रहता और अपने बेबसी का पूरा एहसास होता है तो एक जबरदस्त ताकृत व कुद्रत वाले 
का ध्यान आता है, लेकिन जब इन्सान इस मुसीबत से निजात पा जाता है तो फिर अपनी हालत को 
भूल जाता है और फिर बगावत व नाफ्रमानी शुरु कर देता है। 

इन आयात में बतलाया गया है कि इन्सान को हर मुसीबत व तकलीफ से निजात देने पर अल्लाह 
ही को पूरी कुद्रत है और हर किस्म की मुसीबत, तकलीफ और परेशानी को दूर करना सिफ अल्लाह 
तआला ही के कुदरत में है और बड़े से बड़ा मुश्रिक भी जो सारी उमर बुतों और देवताओं को पूजने 
वाला हो वह भी जब किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार होता है और जबकि उसे हर तरफ से मायूसी हो 
जाती है तो फिर वह भी अल्लाह ही को पुकारने लगता है और उसी की तरफ मुतवज्जेह हो जाता है 
और मुसीबत के टलने के बाद फिर शिक में गिरफ़्तार हो जाता है। 

मुश्रिकीने अरब का यह तरीका कुर्ान पाक में कई जगह बयान फ्रमाया गया है कि सख्त मुसीबत 
में वह भी अल्लाह ही की तरफ ध्यान करते थे। मुश्रिकीन के इस वाकिये से अहले इस्लाम को भी नसीहत 
हासिल करना चाहिए और मोमिन का काम यह है कि अपने तमाम हालात और तकलीफ व परेशानियों 
को दूर करने के लिए जाहिरी सामान और तदबीरों से ज़्यादा दिल से अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ 
हो। जाहिरी चीजें दवा, इलाज और दूसरी चीजें बेकार नहीं, उन को भी अख्तियार करे मगर असल 
कारसाज अल्लाह तआला को समझे, वरना अल्लाह तआला से गाफिल होकर सिफ दुनियावी अस्बाब के 
पीछे अगर पड़ जाता है तो अन्जामकार में तदबीरे उल्टी हो जाती है। मर्ज के इलाज की नई-नई तदबीरें 
की जाती हैं, मगर नतीजे में मर्ज रोज-बरोज बढ़ता जाता हैं। चीजों की महंगाई कम करने के लिए हजारों 
जाहिरी अस्बाब और तदूबीर (योजनाएँ) की जाती है, लेकिन अन्जामकार महंगाई रोज़ बरोज बढ़ती जाती 
है। चोरी, डकैती, अग्वा, रिश्वत, चोरबाजारी को रोकने के लिए कितनी तदूबीरें हुकूमत इस्तेमाल करती 
है, मगर हर रोज़ इन जरायम में इजाफा (बढ़ोत्तरी) ही होता जाता है। 

अल्लाह से गाफिल होकर जितना हम अपनी योजनाओं पर भरोसा करते जाते हैं उतना ही हमारे 
मसायल (000०9) में इज़ाफ़ा हो रहा है। 

कुर्जनन पाक की यह आयत बतलाती हैं कि मसायल से बचने का केवल एक ही तरीका है वह 
यही कि उसी की तरफ दिल से रुजूअ किया जाए और जहिरी चीजों को भी उसी की अता की हुई 
नेअमत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इस के सिवा सलामती की कोई सूरत नहीं। 
९६259 5:557:90:४०४87 50572: 9:५8 0४ 
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इन आयात में अल्लाह तआला अपनी कुद्रते कामिला के दूसरे रुख़ को जाहिर फ्रमाते हैं और 





सूर-ए-अनूआम नं० 6 22 पारा-7 


अपनी कुद्रत पर दूसरी दलील कायम फरमाते हैं और बतलाया जाता है कि तुम को अल्लाह की तरफ 
से मोहलत मिल जाने या उस के दरगुज़र कर देने से बेफिक्र न हो जाना चाहिए। जिस तरह वह मअबूदे 
हकीकी मुसीबतों से निजात दे सकता है उसी तरह उसे यह भी कुद्रत है कि किसी किस्म का अज़ाब 
मुसलल्‍लत करके हलाक कर दे। 

फिर अज़ाब की तीन किसमें बयान फ्रमाई। एक जो ऊपर से आये, दूसरे जो पांव के नीचे से आये, 
तीसरे यह कि तुम को आपस में गिरोह-गिरोह करके सब को आपस में भड़का दे यानी आपस की फूट, 
जंग व जिदाल, आपसी खूरेजी, फिर्का बन्दी और पार्टी बाजी में गिरफ़्तार कर दे और एक को दूसरे के 
हाथ से कृत्ल, कैद या जिल्लत के अजाब में मुब्तिला कर दे। फिर तम्बीह फ्रमाया गया कि देखो अल्लाह 
तआला किस तरह साफ तौर से बार-बार बयान करते हैं ताकि तुम अल्लाह की आयात और उस के 
दलायल पर गौर करो और बात को समझो। 

मगर मुश्रिकीने मक्का इन खौफ और अजाब की बातों को सुनकर बजाय तस्दीक्‌ और नसीहत 
हासिल करने के उन को झुठलाते और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से अज़ाब का मुतअय्यन वक्त (निर्धारित 
समय) पूछते और अजाब आने का वादा माँगते कि अगर फूला रोज़ अजाब आया तो हम तुम्हारी बात 
मान लेंगे और इस्लाम कुबूल कर लेंगे क्योंकि वह समझते थे कि यह सब (मआजल्लाह) झूठी धमकियां 
हैं अजाब वगैरह कुछ नहीं आता। इस के जवाब में अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को 
मुखातब होकर फ्रमाया कि ऐ नबी (सल्ल०) आप की कोम इस हक व सदाकृत (सत्यता) का इन्कार 
करती है और अजाब का मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि वह अजाब कब आएगा तो आप जवाब में उन 
से कह दीजिए कि मेरा यह मन्सब (»॥५) नहीं कि तुम्हारे झुठलाने पर खुद अज़ाब नाजिल कर दूँ या 
उस के वक्‍त की तफ़्सील बतलाँऊ। मैं तुम पर कोई दारोगा बन कर नहीं आया हूँ और न अजाब के 
आने की खिद्मत पर मुतअय्यन हूँ। मेरा काम सिफ बाखबर और तम्बीह करना है। आगे हर चीज के 
किये का इल्म अल्लाह को मालूम है, जब वक़्त आ जाएगा तो तुम खुद जान लोगे कि मैं जिस चीज से 
डराता था वह कहाँ तक सच है। अब तुम्हें अख्तियार है मानों या न मानों बहरहाल जो वादे कुर्आान 
करीम में किये गये हैं वह पूरे होकर रहेंगे। अलृबत्ता हर चीज़ का वक़्त तय है, जब वह वक़्त आ जाएगा 
तो होकर रहेगा और उस का नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। 

इस आयत में अज़ाब की तीन किस्मों का जिक्र है। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दुआ- 

हजरत सअद (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, मैंने अल्लाह तआला से तीन 
दुआएँ कीं, दो कुबूल हुईं और एक से मना कर दिया गया। मैंने अपने रब से दुआ की कि कृत्ल आम 
के जरिये मेरी उम्मत हलाक न हो, अल्लाह ने उसे कुबूल किया और मैंने दुआ की कि मेरी उम्मत ग्क्‌ 
(पानी में डूबने) के जरिये हलाक न की जाए, अल्लाह ने उसे कुबूल फ्रमाया और मैंने दुआ की कि 


सूर-ए-अनूआम नं० 6 ]23 पारा-7 


आपस में उन की लड़ाई न हो, अल्लाह तआला ने तीसरी से मुझ को रोक दिया ।” (मुस्लिम) 

एक ४5% ०४ ॥४£ यानी अजाब जो ऊपर से आये। 

दूसरे ४2) 2४८७ यानी अजाब जो पैर के नीचे जमीन से आये। 

और तीसरे ७६:८५७४८,३ यानी तुम को गिरोह-गिरोह करके आपस में एक दूसरे से भिड़ा दे। 

और ऐसे अजाब आने की मिसालें पिछली उम्मतों में गुजर चुकी हैं। जैसे- अस्हाबे फ़ील ने जब 
मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की तो परिन्दों के जरिये उन पर ऐसी कंकरियां ऊपर से बरसाई गईं कि जिस 
से भूसा कर दिया गया। इसी तरह नीचे से आने वाले अज़ाब की भी मुख्तलिफ सूरतें पिछली कोमों में 
गुजर चुकी हैं। जैसे- 

हजरत नूह (अलै०) की काम पर जहाँ ऊपर का अज़ाब आसमानी बारिश के साथ आया और नीचे 
का अज़ाब भी जमीन से पानी उबलने की सूरत में आया। यह ऊपर और नीचे के दोनों अजाबों में 
गिरफ्तार हुए थे। कमे फिरऔन जमीनी अज़ाब यानी समुद्र के पानी में गकं करके हलाक की गई। कारून 
भी जमीनी अजाब में गिरफ़्तार हुआ और वह पूरे अपने ख़ज़ानों के जमीन के अन्दर धँस गया। एक 
तफ़्सीर तो ऊपर और नीचे के अजाबों की यह हुई। 

और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि ऊपर के अजाब से मुराद यह है 
कि जालिम बादशाह और बेरहम हुक्काम मुसललत हो जाएँ और नीचे के अज़ाब से मुराद यह है कि अपने 
नौकर गुलाम खिद्मतगार, मातहत मुलाजिम बेवफा, गद्दार, कामचोर, ख़ायन जमा हो जाएँ। 

तीसरी किस्म अजाब की जो जिक्र की गई है यानी तुम्हारी मुख्तलिफ पार्टियां बनकर आपस में भिड़ 
जाएँ और आपस में एक दूसरे के लिए अजाब बन जाएँ। 

अहादीस में हैं कि नबी करीम (सल्ल०) के दुआ की वजह से इस उम्मते मुस्लिमा को उन दो किस्मों 
के आम अजाब से जो पिछली कुछ कामों की तरह इस उम्मत को ख़त्म कर दे अल्लाह तआला ने नाजिल 
न फरमाने का वादा फ्रमा लिया। हा, कुछ वाकिआत पेश आएँ तो उस का इन्कार नहीं तो रसूले करीम 
(सलल०) की दुआ की बरकत से उम्मते मुस्लिमा पर इस किस्म के तो अजाब न आएँगे जैसे पिछली 
उम्मतों पर आसमान या जमीन से आये जिस से उन की पूरी कोम तबाह व बर्बाद हो गई, लेकिन 
अह्ादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह (सलल०) को इस दुआ से कि मेरी उम्मत आपस के जंग व जिदाल 
से तबाह न हो, रोक दिया गया। इस से मालूम हुआ कि तीसरी किस्म का अजाब जिसे अन्दुरूनी और 
दाखिली अज़ाब कहना चाहिए इस उम्मत पर भी आ सकता है और वह आपस की फूट, जंग व जिदाल 
आपसी खूँ-रेजी पार्टी बन्दी और आपस का झगड़ा है। 

इसीलिए नबी करीम (सल्ल०) ने उम्मत को फिककोँ और पार्टियों की गिरोह बन्दियों में बँट कर 
आपसी जंग व जिदाल से मना करने में ताकीदी अहकाम दिये और इस से डराया कि तुम पर अगर 
अल्लाह तआला का अज़ाब इस दुनिया में आएगा तो आपस ही की जंग व जिदाल के ज़रिये आएगा। 
चुनांचे हदीस में है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुसलमानों को खिताब करके 
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फुरमाया “तुम मेरे बाद फिर काफिरों जैसे न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो”। 
हज्जतुल विदाअ के खुत्बे में जो 9 जिलू हिज्जा 0 हि० जुमअ के दिन मैदाने अरफूात में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया और जिस में दीन व दुनिया का अहम हुक्म देकर ताकीद की, कि तुम में 
जो यहाँ हाजिर हैं वह दूसरों तक इन बातों को पहुँचा दें। 
इस खुत्बे में दूसरी हिदायात यह भी फ्रमाई कि “लोगों! तमाम मुसलमान भाई हैं मेरे बाद तुम लोग 
काफिर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो।” और एक रिवायत में इस तरह है कि “आपस 
में तुम्हारी जान और तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए कियामत तक उतनी ही 
एहतिराम के लायक हैं जितना आज का दिन आज का महीना और यह मुहतरम (सम्मानित) जमीन । 
मगर अफ़्सोस सद्‌ अफ़्सोस कि इस उम्मते मुस्लिमा को कुर्जन व हदीस ने जितना ताकीद और 
सख्ती के साथ आपस के इख्तिलाफ और गिरोह बन्दी से रोका उतना ही यह अजाब उम्मते मुस्लिमा पर 
छाता जा रहा है। आज यह नस्ली, भाषाई, वतनी कृमियतों में बँट गईं और फिर हर गिरोह व जमाअत 
अपने अन्दर भी इख्तिलाफ व इन्तिशार का शिकार होकर मुख्तलिफ गिरोहों में बँट गई और अपनी इच्छा 
भक्ति का शिकार हो गई और एक दूसरे के खिलाफ जंग व जिदाल, लम्रन-तअन और बाज अवकात 
कृत्ल व किताल तक में मुब्तिला होकर *»४ ०४ «४ 8): ७९३ ४....४ अजाब को अपने ऊपर 
मुसललत कर लिया। 
इसमें कुफ़्फारे मक्का को डराया गया है कि अल्लाह तआला को यह भी कुद्रत हासिल है कि जब 
किसी शख्स जमाअत या काम को उस की सरकशी व नाफरमानी की सज़ा में मुब्तिला करना चाहता है 
तो अजाब नाजिल करता है। आखौीर में मुश्रिकीने अरब या कुरैशे मक्का जो इन्कारे हक और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की मुख़ालिफृत पर जमे हुए थे और बतौर मज़ाक के रसूलुल्लाह (सलल०) से अज़ाब का वक्त 
पूछते थे उन के बारे में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को हिदायत फ्रमाई गई है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! आप उन से फरमा दें कि मैं इस अजाब दिलाने की खिद्मत पर नियुक्त नहीं किया गया बल्कि 
हर बात का अल्लाह के इल्म में एक वक]षत मुक॒र्रर है, वह अपने वक़्त पर होकर रहेगी और इस का 
नतीजा तुम्हारे सामने भी आ जाएगा। अब कुफ़्फारे मक्का और मुश्रिकीने अरब न सिफ हजरत मुहम्मद 
(सलल०) से इख्तिलाफ रखते बल्कि हक को झुठलाया करते। इस के अलावा भी कुर्जन पाक और 
अरकाने इस्लाम के साथ मजाक किया करते और अपनी मजालिस में इस्लाम का मज़ाक उड़ाते। इसलिए 
आगे मुसलमानों को ऐसे जलूसों में शिरकत से मना किया जाता। 
हि 55526 % ३3७०४ हू ६5 ०6 ६0 8 255 :0॥46॥0 
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पिछली आयात में यह बतलाया गया था कि अल्लाह वह है जो इन्सान को हर वक़्त आफत व 
मुसीबत से बचाने वाला है और जिस तरह वह अपनी कुद्रत व हिक्मत से इन्सान को मसायल से निजात 
दे सकता है, उसी तरह वह इस पर भी कादिर है कि कुफ्र व शिक और हक को झुठलाने, नाफरमानी 
व सरकशी करने की वजह से बतौर सजा के कोई अज़ाब आसमान या जमीन से जाहिर कर दे। 

कुफ्फारे मक्का इन तमाम वादों और वआओदों (चेतावनियों) को झुठलाया करते और बतौर मजाक 
मुताल्बा करते कि अगर हम पर अजाब नाजिल हो सकता है तो नाजिल करके दिखलाया जाए, जिस पर 
उन्हें जवाब दिया गया कि जो वादे व वओद कुर्जान पाक में बयान किये गये हैं वह तुम मानो या न मानो 
बहरहाल वह पूरे होकर रहेंगे। अलृबत्ता हर चीज का वक्‍षत इल्म इलाही में मुकर्रर है जब वक़्त आ जाएगा 
तो वह चीज होकर रहेगी और उस का नतीजा तुम्हारे सामने भी आ जाएगा। 

मुश्रिकीने मक्का का रवैया न सिफ झुठलाने और हक्‌ से एराज़ करने का था, बल्कि वह अपनी 
मजलिसों और महफिलों में कुर्नन, इस्लाम और अरकाने इस्लाम का मजाक उड़ाते। एक बेवकूफ मुश्रिक 
ने कोई बात कही तो उस पर दस बीस ने उस के साथ कृहकृहा लगाया, इस से मुसलमानों को जो अगर 
उन की मजालिस में जा बैठते तो बड़ा रंज (दुख) होता था और तबीअत में बोझ मालूम होता था, इसलिए 
हुक्म आया कि तुम वहाँ न बैठो और ऐसी मजालिस से उठ खड़े हुआ करो क्योंकि उस वक्‍त मना करने 
की तो कुब्वत न थी। 

इसलिए हिदायत दी गई कि ऐसी मजलिसों से अलग हो जाओ यहाँ तक कि वह इस मजाक 

को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएँ और अगर कोई भूले से बैठ गया तो याद आ जाने पर फोरन 
उठ खड़ा हो। 

अब जबकि मुसलमानों को काफिरों के जल्सों में शरीक होने और उन के साथ बैठने की मुमानिअत 
हो गई तो नसीहत की क्‍या सूरत हो सकती थी। इसलिए मुसलमानों को फिक्र हुई कि अगर हम उन 
के जल्सों में शरीक न हुए तो दअवत किस तरह देंगे और बुत परस्ती और कुफ्र व शिक्क की मुमानिअत 
न करने पर भी हम से मुवाखिजा (पकड़) होगा। कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यह भी अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह| अगर उन की मजलिस में जाने की मुमानिअत रही तो हम मस्जिदे हराम में 
नमाज और तवाफ से भी महरूम हो जाएँगे क्‍योंकि कुफ़्फारे मक्का तो हमेशा वहाँ बैठे ही रहते हैं और 
उन का काम ही बुरी बात करना है। इस पर आयत नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि जो लोग अल्लाह 
से डरते हैं और अल्लाह की आयत पर नुक्ताचीनी (०४४०ंञ्रा)) को बुरा जानते हैं और ऐसी मजालिस 
की शिरकत से बचते हैं वह अगर अपने काम से मस्जिदे हराम में जाएँ या कोई दीनी या दुनियावी जरूरत 
ऐसी मजलिस में जाने की हो तो ऐसे लोगों पर उन मुश्रिकीन के तअन और मजाक के हिसाब से कोई 
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मुवाखिजा नहीं। यानी मुसलमानों से उन के बुरे आमाल का कोई मुवाखिजा (पकड़) नहीं, लेकिन 
मुसलमानों के जिम्मे बकुद्रे जरूरत नसीहत करना और उन को समझाना लाजिम है शायद वह नसीहत 
करने से सही रास्ते पर आ जाएँ और इन बातों से बाज आ जाएँ। 

अब यहाँ तक तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को काफिरों की ख़ास उस मजलिस से किनाराकशी 
का हुक्म दिया जहाँ अल्लाह की आयतों पर तअन और मजाक किया जाता। आगे ऐसे लोगों की आम 
बेठक और साथ छोड़ देने का हुक्म है कि गैरते ईमानी का तकाजा यह है कि ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल 
छोड़ दे कि जिन्होंने अपने दीन को खेल-तमाशा बना लिया और दुनिया के नशे में मस्त होकर यह समझ 
बैठे कि जो कुछ है वह यही दुनिया है। ऐसे बेअक्ल लोगों से कि जिन्हें अपने अन्जाम और मरने के 
बाद की फिक्र न हो, रात-दिन बस दुनिया के हासिल करने में लगे हैं चाहे हराम तरीके से हो या हलाल 
से और इस दुनिया तल्बी में न जुल्म की परवाह होती हो न इस बात का ध्यान हो कि आखिर कब तक 
यहाँ रहूँगा। सो जिस को दूसरे आलम का ख़याल ही नहीं तो वहाँ के सामान का क्या जिक्र। 


झुठलाने वालों का अन्जाम- 

फिर ऐसे लोगों का अन्जाम जो झुठलाने और मजाक करने में पड़े हुए हैं। बतलाया गया है कि 
जब वह अपने करतूतों में पकड़े जाएँगे तो न उन को कोई हिमायती मिलेगा जो मदद करके अजाबे इलाही 
से छुड़ा ले, न कोई सिफारिश करने वाला होगा, जिसकी सिफारिश से काम निकल सके और न किसी 
किस्म का फिद्या और बदला कुबूल किया जाएगा। अगर बिलू फर्ज एक मुजरिम दुनिया भर की चीजों को 
बदले में देकर छूटना चाहे तो न छूट सकेगा। 

चूंकि दुनिया में इन्सान इस तरह करता है कि अगर कभी कोई गलती या जुल्म कर बैठा और उस 
की सजा उस के सामने आ गई तो सजा से बचने के लिए तीन किस्म के जरीये अख्तियार करता है- 

कभी अपने जत्थे और जमाअत का जोर उस के खिलाफ इस्तेमाल करके अपने जुल्म की धमकी 
से बचने की कोशिश करता है। 

या फिर बड़े लोगों की सिफारिश से काम लेता है। 

या फिर यह कोशिश करता है कि अपने आप को सजा से बचाने के लिए कुछ माल खर्च करे। 

अल्लाह तआला ने यहाँ बतूला दिया कि अल्लाह के बागी और मुजरिम के लिए सजा से बचाने वाला 
न कोई दोस्त अजीज हो सकता है, न किसी की सिफारिश चल सकती है और न कोई माल कुबूल किया 
जा सकता है। 

खुलासा यह है कि अजाबे इलाही से बचने की कोई सूरत मुम्किन न होगी और अपने करतूतों की 
बदौलत तबाही में पड़ेंगे और यह वह लोग हैं जो अपने बुरे कर्मों की सजा में पकड़े जाएँगे उन को पीने 
के लिए जहन्नम का खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा जिस के बारे में दूसरी जगह कुर्आान पाक में आया 
है कि वह उन की अतड़ियों के टुकड़े कर देगा और इस हमीम के अलावा और भी दर्दनाक किस्म के 
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अजाब होंगे उन के कुफ़ और शिक की वजह से। इन आयात में यही फुरमाया गया है। 
इन आयात में जहाँ मुन्किरीन को तम्बीह व वओद है वहाँ अहले इस्लाम के लिए भी नसीहत है 
कि दीन को खेल तमाशा बनाना और दुनिया पर रीझे रहना और आखिरत से गाफिल और बेफिक्र रहना 
यह ख़ास कुफ़्फार की आदत हैं। मुसलमान को तो हर मामले में आखिरत को सामने रखना चाहिए। 
इन आयात में अहले इस्लाम को एक उसूली तअलीम यह दी गई है कि बुरे लोगों की मजालिस 
से परहेज करें और जिस काम का करना खुद गुनाह है उस के करने वालों की मजलिस में शरीक रहना 
भी गुनाह है उस से बचना चाहिए। 
कुर्जन व हृदीस की बेशुमार आयतों के अलावा तजुर्ब:ः इस का गवाह है कि इन्सान को तमाम 
बुराईयों और जरायम में मुब्तिला करने वाली चीज़ उस की बुरी सोसाईटी और बुरा माहौल है जिस में 
फँसने के बाद इन्सान पहले तो बुराईयों में मुब्तिला हो जाता है फिर जब आदत पड़ जाती है तो उस 
बुराई का एहसास भी ख़त्म हो जाता है, बल्कि बुराई को भलाई और भलाई को बुराई समझने लगता है। 
जैसा कि हृदीस में रसूल (सल्ल०) का इर्शाद है कि- 
जब कोई शख्स पहली बार गुनाह में मुब्तिला होता है तो उस के दिल पर एक काला नुक्ता लग 
जाता है। जैसे- सफेद कपड़े में एक काला नुक़्ता हर शख्स को नागवार होता है उस से दिल में नागवारी 
पैदा होती है, लेकिन जब एक के बाद दूसरा और तीसरा गुनाह करता चला जाता है और पिछले गुनाह 
से तौबः नहीं करता तो एक के बाद दूसरे काले नुक्ते लगते चले जाते हैं यहाँ तक कि दिल की नूरानी 
बिलकुल काली हो जाती है और उस का नतीजा यह होता है कि उस को बुरे भले की तमीज नहीं रहती। 
कुर्जन करीम में इसी को लफ़्ज राना से तअबीर फरमाया है 
(दूर: मुतफिफिफीन, 74) 28५56 ४७४३5.) ८॥%२2 ६8 यानी उन के दिलों में उन के आमाले बद्‌ 
की वजह से जंग लग गया है कि अब सलाहियत ही ख़त्म हो गई और गौर किया जाए तो मालूम होता 
है कि इन्सान को इस हालत पर पहुँचाने वाली चीज़ अक्सर उस का गलत माहौल और उस की बुरी 
सोहबत ही है नऊज़ू बिल्लाह। इसीलिए बच्चों की तर्बियत करने वालों का फूर्ज है कि बच्चों को ऐसे माहौल 
से और सोसाईटी से बचाने में पूरी कोशिश करें ।” 
7 ]#73 ७॥७४॥८४५॥ ४४ ८६ 5 ४:08 5 ६&६5६७५४ ५०४४४ 5 
७0७ 8) 08 «570 3) 8४% ४४ २०० ४००४७ 27 3 ०४६४4 ४-! 
39983 »539७॥ $9७॥ | ४#॥ 2 607०७) ५/2.०)-४॥६० ०३५) 55 ४0) 
& ०४2४6 ४ 08::%83 "हक 900 ०३६६) && 507 #40.::5-४ ५7 
8428 0847 5 59:80 <0॥,05235%) ४2 2४2 24 _$॥)॥ २४ 
इन आयात में शिक का गलत होना और तौह़ीद का हक होना बयान फ्रमाया गया है। कुछ रिवायात 
में यह भी है कि मुश्रिकीने मक्का ने मुसलमानों से इस्लाम छोड़ने की दरख्वास्त भी की थी। 
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इस आयत में इस का जवाब भी है और बतलाया गया है कि मुसलमान की शान यह है कि गुमराहों 
को नसीहत करके सीधी राह पर लाएँ और जो अल्लाह से भाग कर गैरुल्लाह की चौखट पर सर रखे 
हुए हैं उन को अल्लाह के सामने झुकवाने की फिक्र करे। मुसलमान से यह उम्मीद रखना बिल्कुल फुजूल 
है कि वह अल्लाह के सिवा किसी ऐसी हस्ती के आगे सर झुकाएगा जिस के कब्जे में न नफा है न 
नुक्सान या बुरों की सोहबत में रहकर तौहीद और ईमान की साफ सड़क छोड़ देगा और शिक की 
भूल-भुलैया की तरफ्‌ उल्टे पांव फिरेगा। 

अगर मआजल्लाह मुसलमान ऐसा करे तो उस की मिसाल उस मुसाफिर की सी होगी जो अपनी 
राह जानने वाले साथी के साथ जंगल में सफर कर रहा था कि ख़बीस जिन्‍नात ने उसे बहका कर रास्ते 
से अलग कर दिया। वह चारों तरफ भटकता फिरता है और उस के साथी उसे आवाजें दे रहे हैं कि इधर 
आओ रास्ता इस तरफ है, मगर वह हैरान होकर न कुछ समझता है न इधर आता है। 

इसी तरह समझ लो कि आखिरत के मुसाफिर के लिए सीधी राह इस्लाम व तौहढ़ीद की है और जिन 
के साथ यह सफर तय होता है वह पैगम्बर और उन के मानने वाले हैं जब यह बद्‌ बख्त शैतानों के 
पंजे में फंस के भटकता फिरता है तो उस के हादी (रास्ता दिखाने वाले) और साथी हमदर्दी में राहे हक 
(सीधी राह) की तरफ बुला रहे हैं, मगर यह न सुनता है न समझता है न इधर आता है। तो ऐ मुश्रिकीन! 
क्या तुम्हारी यह गर्ज है कि हम अहले इस्लाम अपनी ऐसी मिसालें बना लें। 

जिन मुश्रिकीन ने मुसलमानों से इस्लाम छोड़ने को कहा था कि उन को जवाब देने के लिए अल्लाह 
तआला ने मुसलमानों को यह सिखाया, जिस का मतलब यह हुआ कि अहले इस्लाम मुश्रिकीन से साफ 
कह दें कि तुम हम से यह उम्मीद मत रखो कि हम इस्लाम छोड़कर तौहीद से फिर कर और रसूल 
(सल्ल०) की पैरवी से मुँह मोड़ कर शैतान की बतलाई हुई राहों पर चलेंगे। चूंकि कानून हिदायत में दो 
बातें होनी जरूरी हैं। 

एतिकाद (आस्था) की दुरुस्तगी और आमाल की बेहतरी। इसलिए हुक्म होता है कि ऐ नबी 
(सल्ल०)! आप कह दीजिए कि हम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया है कि उसी परवरदिगार और 
मालिक के सामने सर झुकाएँ जो तमाम आलम का पैदा करने वाला और बाकी रखने वाला है। उस की 
तौह़ीद को मानें और उस के तमाम हुक्‍्मों पर ईमान लाकर अमल करें। खासतौर से नमाज को तो पाबन्दी 
अवकात व शरायत के साथ खुशूअ व खूजूअ से अदा करें और हर कोल व फेअल, हरकत व सुकून, 
ख्वाब व बेदारी में उस के हुक्मों पर चलें और मना की गई बातों से परहेज करें? इसलिए कि कियामत 
के दिन उसी के पास सब को जाना और हिसाब-किताब के बाद जज़ा व सजा भुगतनी है। उसी ने 
आसमानों और जमीन को पैदा किया और उन की पैदाइश में कोई नुक़्स नहीं छोड़ा फिर जब यह सब 
कुछ फना हो जाएगा तो दोबारा वह हुक्म देगा तो फोरन तमाम दुनिया फिर पैदा हो जाएगी उस का हुक्म 
पूरा होगा किसी को सरकशी की ताकृत न होगी। वही इस लायक है कि हम उस के फ्रमाबरदार हों। 
उस के सामने बन्दगी अख्तियार करें और उस से डरते रहें। इसी का हम को हुक्म हुआ है जिस से 
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हम किसी हाल में मुँह नहीं मोड़ सकते। इन आयात में यही बयान फ्रमाया गया है। 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, सूर एक क्रिन (नरसंघा 
या बिगुल) है जिस में फूंका जाएगा। (तिर्मिजी) 

सूर को इस्राफील (अलै०) अपने मुँह में लिए अल्लाह के हुक्म का इन्तिज़ार कर रहे हैं, जिस दिन 
उन्हें हुक्म मिलेगा वह इस में फूँक मारेंगे। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं कि सूर दो बार फूंका जाएगा और इन दोनों में चालीस का 
फासला होगा। लोगों ने पूछा चालीस दिन का? कहने लगे कि मैं नहीं कह सकता। लोगों ने कहा कि चालीस 
माह का? कहने लगे कि में नहीं कह सकता। फिर लोगों ने पूछा कि चालीस बरस का? कहने लगे कि 
में नहीं कह सकता। 

इस के बाद हजरत अबू हुरैरा (रजि०) ने कहा कि अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा तो लोग 
जमीन से इस तरह उग आएँगे जैसे हरियाली उग आती है। देखो आदमी के जिस्म में हर चीज गल सड़ 
जाती है सिवाय जिस्म की नोंक के। यह उस मकाम की हड्डी है जहाँ जानवर की दुम होती है। कियामत 
के दिन उसी हड्डी से मख्लूक को पैदा किया जाएगा। (बुख़ारी) 
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अनुवाद- 

(74) और (याद करो,) जब इब्राहीम ने अपने बाप “आजर'” से कहा, “क्या मूर्तियों को मअबूद बनाते 
हो?, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ,” (75) और इस तरह “हम' इब्राहीम 
को आसमानों और जमीन के अजाइबात (विचित्र चीजें) दिखाने लगे, ताकि वह खूब यकीन करने वालों में 
हो जाएँ; (76) जब रात ने उनको ढांप लिया, तो (उन्होंने) एक सितारा देखा; कहने लगे, “यह मेरा रब है!” 
जब वह गायब हो गया तो कहने लगे, “मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। (77) फिर जब उन्होंने चाँद 
को चमकता हुआ देखा तो कहा, यह मेरा रब है,” फिर जब वह भी छिप गया तो कहा, “अगर मेरा रब 
मुझे राह न दिखाता तो मैं उन लोगों में हो जाता जो भटक रहे हैं ।” (78) फिर जब सूरज को देखा चमकता 
हुआ, तो कहने लगे, “मेरा रब यह है! यह बहुत बड़ा है, “फिर जब वह भी डूब गया, तो कहने लगे, 
'ऐ मेरी कीम के लोगो! जिन चीजों को तुम साझीदार बनाते हो मैं उनसे बेजार (विरक्त) हूँ, मैंने सबसे 
यकक्‍्सू (एकाग्र) होकर अपना चेहरा उसकी ओर कर लिया है, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, 
और मैं साझी ठहराने वालों में से नहीं” (80) और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी, तो उन्होंने कहा, “क्या 
तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? जबकि उसने मुझको सीधा रास्ता दिखा दिया; मैं उनसे नहीं डरता, 
और जिन चीजों को तुम उसका साझीदार ठहराते हो, बल्कि मेरा रब जो कुछ चाहता है वह पूरा हो कर 
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रहता है, और हर चीज पर मेरे रब के इल्म का अहाता [ज्ञान परिधि) है, फिर क्‍या तुम याद नहीं करते; 
और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार से कैसे डरुँ| जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह 
का साझीदार उस चीज को बनाया है, जिसकी उसने कोई सनद (प्रमाण) नाज़िल नहीं की? अब दोनों फ्रीकों 
में से कोन सा फरीक अम्न का हकृदार है? अगर तुम जानते हो (तो बाताओ)।” जो लोग ईमान लाए 
और अपने ईमान में किसी जुल्म की मिलावट नहीं की, उनके लिए अम्न है और वही हिदायत पाने वाले हैं। 
और यह हमारी वह दलील है जिसे हमने” इब्राहीम को उनकी अपनी कौम के मुकाबले में दिया था; 
हम जिसे चाहते हैं दर्ज में ऊंचा कर देते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। और 
हमने” उन्हें (इब्राहीम को) इस्हाक और याकूब दिये, हर एक को राह दिखाई; और नूह को हमने” इससे 
पहले राह दिखाई थी और उसकी औलाद में दाऊद, और सुलेमान, और अय्यूब, यूसुफ, और मूसा, और 
हारून को भी; और इसी तरह हम” नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। (85) और जकरिया और यहया 
और ईसा और इल्यास को भी (राह दिखायी), यह सब नेक लोग थे। और इस्माईल, अल्‌-यसअ, 
और यूनुस और लूत को भी, और इन सबको तमाम दुनिया के लोगों पर फूजीलत (श्रेष्ठता) दी थी। 
और उनके बाप-दादा और औलाद, और उनके भाइयों में से कितने लोगों को (राह दिखाई) और हमने” उन्हें 
चुन लिया था और उन्हें सीधे राह की ओर चलाया था। (88) यह अल्लाह की हिदायत है, जिसके जरिये 
“वह' अपने बन्दों में से जिसको चाहता है राह दिखाता है, और अगर उन लोगों ने कहीं अल्लाह का साझीदार 
ठहराया होता! तो उनका सब किया धरा बरबाद हो जाता। (89) ये ऐसे लोग थे जिनको हमने” किताब और 
हुक्म (शरीअत), और नुबूवत दी थी; फिर अगर ये लोग इसे मानने से इन्कार करें, तो 'हमने” इन पर ऐसे 
लोगों को मुकर्रर कर दिये हैं कि वे उनसे कभी इन्कार करने वाले नहीं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह 
ने राह दिखाई थी, तो तुम उन्हीं की पैरवी करो; कह दीजिए,“ैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं माँगता, यह 
(कुर्न) तो सारी दुनिया के लोगों के लिए एक नसीहत है।” 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) के जमाने में तूफाने नूह (अलै०) के बाद हजरत नूढ़ (अलै०) की औलाद 
फैली तो हजरत ईसा (अलै०) से लगभग ढ़ाई हजार साल पहले और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कई हजार 
साल पहले ईराक में एक शहर बाबुल की बुनियाद पड़ी। हजरत इब्राहीम (अलै०) इसी शहर बाबुल या 
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उस के करीब में पैदा हुए थे और आप का सिलूसिला-ए-नसब (वंश) 9 पुश्तों में हजरत नूह (अलै०) 
से मिलना बयान किया जाता है। इस शहर के खंडरात अब तक बगदाद से 40 मील के फासले पर दूर 
तक टीलों में दबे हुए मालूम होते हैं। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के जमाने में 'बाबुल' और '“नेनवा” का हाकिम “'नमरूद” था, जो बड़ा 
सरकश जालिम और घमण्डी था। यह लोग ज़्यादहतर मूर्ति पुजक थे, चुनांचे हजरत इब्राहीम (अलै०) 
के वालिद भी बुत बनाकर बेचा करते थे और वह लोग चाँद, सूरज और सितारों को भी पूजते थे। सोने 
चाँदी के ख़याली देवताओं की शक्ल बना रखे थे और यह सब लोग बुतपरस्त थे। ऐसे जमाने में अल्लाह 
तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) को पैदा फरमाया। 


हजरत इब्राहीम (अलै०) की मूर्ति पूजा- 


अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) को शुरु ही से हक॒ की हिदायत अता फरमाई थी और 
वह यह यकीन रखते थे कि बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न किसी की पुकार का जवाब दे 
सकते हैं और न नफा व नुक्सान हक" उछ्नाज एशाहर पजाताए 








इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप ला फ 
अपने हाथों से बनाता और गढ़ता|. /५४क0०४००॥ १९५ 
रहता है और जिस तरह उस का 
जी चाहता है नाक, कान, आँखें 
और जिस्म तराश लेता और फिर 
खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। 
क्या यह ईश्वर या देवता हो 
सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हजरत 
इब्राहीम (अलै०) अगरचे बचपन से 
तौहीद के फैलाने वाले थे, लेकिन। 
बेअसत (रसूल बनाये जाने) के बाद| 
सब से पहले उन्होंने इस तरफ 57“ अट 
तवज्जोह फरमाई और तौहीद के सिलसिले में बातचीत की | जब वालिद 
(पिता) ने अपने बाप दादा के दीन की बात की तो आप ने जवाब में 
अपने बाप से कहा जैसा कि इन आयात में बतलाया जाता है कि इस 
से ज्यादा गुमराही क्या होगी कि “इन्सान” अपने हाथ से तराशे हुए पत्थरों को खुदाई का दर्जा देकर उन 


हजरत इब्राहीम (अलै०) 
लगभग 800 ईसा पूर्व 


सूर-ए-अनूआम नं० 6 33 पारा-7 


के सामने सर झुकाये, उन की अिबादत करने लगे और उन्हीं से मुरादे मॉगने लगे। 

फिर अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) के बारे में बतलाया कि हम ने हज़रत इब्राहीम 
(अलै०) की नजर में उन के वालिद और कोम की बुत परस्ती कमतर कर के दिखाई थी और उन पर 
यह जाहिर कर दिया कि बुत किसी तरह भी जिबादत के लायक नहीं। 


हजरत इब्राहीम (अलै०) और उनके कोम की बातचीत- 

एक रात जब खूब अंधेरा हो गया तो हजरत इब्राहीम (अलै०) ने उस सितारे को देखकर जिस की 
उन के वालिद (पिता) और कोम के लोग पूजा किया करते थे कहने लगे कि तुम्हारे ख़याल में मेरा और 
तुम्हारा रब और मअबूद यह सितारा है। यही जिबादत के लायक है! लेकिन उस की रौशनी और 
चमक-दमक थोड़ी देर की है। चुनॉंचे थोड़ी देर बाद जब वह सितारा डूब गया तो हजरत इब्राहीम (अलै०) 
ने फ्रमाया देखा सितारा डूब गया और डूब जाने वाली चीजों को में मअबूद (उपास्य) बनाना पसन्द नहीं 
करता लेकिन इस रौशन दलील ने उन के दिलों में हिदायत न पैदा की और वह अपने अकीदे से न फिरे 
तो हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने अपने दलील को जोरदार बनाने के लिए फ्रमाया कि अच्छा देखो! चाँद 
तुलूअ (उदय) हो गया और तुम्हारे ख़याल में यह मेरा और सारी कौम का रब है और यही पूजा के लायक 
है, लेकिन यह भी डूबता है, इस में भी मअबूद (उपास्य) होने की काबिलियत नहीं। तुम जो इस को रब 
समझते हो देखो यह गायब हो गया और गायब हो जाने वाला कहीं मअबूद हो सकता है तुम को अल्लाह 
तआला ने गुमराही में छोड़ रखा है। 

अगर अल्लाह मुझे भी हिदायत पर साबित और कायम न रखे तो मैं भी गुमराह हो जाऊं। जब 
यह दलील भी उस काम के हक में फायदेमन्द न हुई, तो जब सुबह हुई और सूरज निकला तो हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने फरमाया कि हां, तुम्हारे अकीदे (#॥) में यह सब से बड़ा खुदा हो सकता है, मगर 
यह अकीदा भी गलत है, यह तो गायब हो जाने वाली चीज़ है। इस को उपास्य का क्‍या हक हो सकता 
है। चुनांचे जब सूरज भी डूब गया तो फ्रमाया ऐ कोम वालो! मैं अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा 
से अलग हूँ, इन में से कोई भी पालनहार नहीं हो सकता क्योंकि सब कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, 
हाकिम नहीं महकूम (प्रजा) हैं। एक हस्ती है जो इन सब को बनाने वाली है और जिस के हुक्म के आगे 
सब झुके हुए हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ उसी का हूँ। मेरी राह शिर्क करने वालों की राह नहीं है, मैंने अपनी 
जिबादत और जिबादत का मकज (केन्र) अल्लाह को करार दे लिया है जो पूरी दुनिया का पालनहार है। 
में किसी तरह शिक करने वालों के गिरोह में शामिल नहीं हो सकता। 

खुलासा यह है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने हकीकृत को बतला दिया कि मेरा और तुम्हारा पालने 
वाला रब इन तमाम मख्लूकात (श्रृष्टियों) में से कोई नहीं हो सकता। न खुद तराशा हुआ बुत, न सितारा, 
न चाँद, न सूरज कि जो खुद अपने वजूद में दूसरे के मुहताज हैं और हर वक़्त और हर हाल में डूबने 
और निकलने में घिरे हुए हैं जिन के हालात बदलते रहते हों वह अपनी हरकात में किसी दूसरी ताकृत 
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के ताबेअ (770०) हों। यह इस बात की दलील हैं कि यह सब फानी हैं और सब के सब किसी ख़ास 
निज़ाम (5५»०॥) में जकड़े हुए हैं और किसी बड़ी हस्ती के हुक्म में हैं कि जर्रह बराबर उस के हुक्म 
के खिलाफ नहीं हो सकते। 

यहाँ इन आयात में एक बात काबिले जिक्र यह है कि अहले सुन्नत वलू जमाअत का अकीदा है 
कि अम्बिया (अलै०) नुबूव्वत से सरफराज फ्रमाये जाने के बाद तो “मअसूम” होते ही हैं, मगर नुबूव्वत 
से पहले भी वह मोमिन कामिल होते हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम (अलै०) को शुरु 
ही से हक की बसीरत और हिदायत अता फ्रमाई थी और उलम-ए-तफ़्सीर का इस बारे में इत्तिफाक्‌ 
है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कभी सितारा परस्ती नहीं की और नुबूबव्वत से पहले की भी आप की 
तमाम जिन्दगी शिक से बिल्कुल पाक थी। 

तमाम उलमा का मस्लक यह है कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) का यह कहना “यह मेरा रब है” 
४५2 ।»»))$ उन का अपना विचार न था, बल्कि अपनी कौम से मुनाज़िरह व बहस के लिए था कि अपनी 
कोम पर बुत परस्ती और सितारा परस्ती का गलत होना स्पष्ट कर दें। 

“मआजल्लाह यह बात न थी कि हजरत इब्राहीम (अलै०) किसी शक और शुब्हा में पड़े हुए थे 
कि चाँद और सूरज की चमक, दमक को देखकर उन को धोका लगा हो और यह शुब्हा हुआ हो कि शायद 
यह मेरा रब हो और इस सूरज को डूबते देखा तब यह शुब्हा दूर हुआ। 

हजरात अम्बिया-ए-किराम को अल्लाह तआला की जात व सिफात में कभी धोका नहीं होता। 
हजरात अम्बिया-ए-किराम पैदाइश से ही बुलन्द दर्जे के वली होते हैं। हजरात अम्बिया नुबृव्वत और 
बेअसत से पहले अगरचे नबी और रसूल नहीं होते मगर आला दर्जे के वली जरूर होते हैं। हजरात 
अम्बिया को किसी वक़्त सिफाते खुदावन्दी में किसी किस्म का धोका नहीं होता और न किसी किस्म का 
शक और शुब्हा पेश आता है और अम्बिया-ए-किराम में हजरत इब्राहीम (अलै०) का तो खास दर्जा है। 
वह तो अम्बिया के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह तआला ने उन के बारे में सूरः अम्बिया में इरशाद फ्रमाया- 

32#4४ ४४ 0४ 22 ४0 222] ६5५2॥ 

(और तहकीक हम ने इब्राहीम को शुरु ही से उन की शान के मुताबिक ख़ास हिदायत अता की 
थी और हम उन की योग्यता और फित्रत को पहले ही से ख़ूब जानते थे ॥) 

हजरत इब्राहीम (अलै०) शुरु ही से नेकी और हिदायत को फैलाने वाले थे और बचपन ही से सूरज 
व चाँद को अल्लाह तआला की मख्लूक समझते थे। काम चूंकि सितारा परस्ती में मुब्तिला थी, इसलिए 
उन के ग़लत अकीदे को रद्द करने के लिए फरमाया कि अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे गुमान के मुताबिक 
यह तस्लीम कर लिया जाए कि यह सितारा मेरा रब है तो फिर थोड़ी देर उस के डूबने का इन्तिजार 
करो, तुम को खुद ही मालूम हो जाएगा कि यह सितारे मअबूद (उपास्य) नहीं, इसलिए कि वह सब हुक्म 
खुदावन्दी के तहत (70०) हैं। वह इस के खिलाफ हरकत नहीं कर सकते, कभी तुलूअ (निकलता) होता 
है और कभी गुरूब (डूबता) एक हाल पर ठहरता नहीं। उन की रौशनी और उन की हरकत और सिम्त 
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(दिशा) अपने अख्तियार में नहीं। अल्लाह तआला ने जिस सितारे को जितनी रौशनी अता कर दी है 
उतनी ही उन में रौशनी है। अपनी जात में वह कुछ करने के मालिक नहीं तो उसकी जिबादत कैसे हो 
सकती हैं। हजरत इब्राहीम (अलै०) ने उन के मअबूदों से अपनी बेजारी और अलगाव बयान फ्रमाई। 

यह कि हजरत इब्राहीम (अलै०) का यह तमाम कलाम शुरु से आखिर तक बतौर बहस और 
मुनाजिरा था। जैसा कि बाद की आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि यह तमाम कलाम सितारा परस्तों 
के साथ मुनाजिरा (2७०५०) था, हज़रत खलीलुल्लाह की जाती फिक्र न थी। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाप आजर अपनी कोम की तरह मुश्रिक और गुमराह ही रहे, चुनौचे 
दूसरे मुश्रिकों की तरह वह भी जहन्नमी होंगे जैसा कि हदीस में है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “हथ्व के दिन इब्राहीम (अलै०) अपने बाप आजर से मिलेंगे जिस 
का चेहरा काला और गर्द गुबार में छिपा हुआ होगा। हजरत इब्राहीम (अलै०) उन से कहेंगे, क्या मैंने 
आप को यह नहीं कहा थाः मेरी नाफरमानी न करें? तो आज़र कहेगा, आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं 
करुंगा। हज़रत इब्राहीम (अलै०) अपने रब से अर्ज करेंगे, ऐ रब! तूने मुझ से वादा फ्रमाया था कि 
तू मुझे हथ्व के दिन रुस्वा नहीं करेगा तो इस से ज़्यादा और क्‍या जिल्‍लत और रुस्वाई होगी कि मेरा 
बाप जलील व रुस्वा हो, वह तेरी रहमत से महरूम है। इस पर अल्लाह तआला फ्रमाएगा, मैंने काफिरों 
पर जन्नत हराम कर दी है। फिर फ्रमाएगा, ऐ इब्राहीम! अपने पैर के नीचे तो देख, इब्राहीम (अलै०) 
देखेंगे कि नजासत (लैट्रीन) से लिथड़ा हुआ एक बिच्छू है जिसे टांगों से पकड़ा जाएगा और जहन्नम में 
फेंक दिया जाएगा |” (सहीह़ बुखारी, अह्वादीसुल्‌ अम्बिया, बाब 8, हृदीस 3350) 

“आजर” ही इब्राहीम (अलै०) के हकीकी वालिद थे और उन लोगों का ख़याल दुरुस्त नहीं जो कहते 
हैं कि आजर चचा थे। अरबी जबान में चचा के लिए शब्द अम्म प्रयोग होता है, इसलिए कुर्भान के जाहिर 
से मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) के वालिद ही हैं। 

जब हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने कोम के सामने तौहीदे इलाही (एकेश्वरवाद) और शिक की जो 
रौशन दलील पेश की तो कोम बजाय कायल होने के हजरत इब्राहीम (अलै०) से लड़ने झगड़ने और डराने 
धमकाने पर उतर आई और फिर इस का जवाब हज़रत इब्राहीम (अलै०) की काम को दोबारा अगली 
आयत में ज़ाहिर किया गया है। 


(9) 38527 2४0 355; 05455 %| 3 ५०४ 206 - 4०४ ४६५५ 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कोम की हुज्जत के जवाब में जो इर्शाद फुरमाया वह इन आयात में 

जिक्र फ्रमाया गया है और बतलाया गया है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने फ्रमाया, क्या तुम अल्लाह 
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के बारे में मुझ से झगड़ा करते हो और अपने बुतों से मुझ को डराते हो और मुझे गुमराह करना चाहते 
हो, हालाँकि अल्लाह तआला ने मुझ को सही राह दिखा दी है। मेरी हिदायत के सामान पैदा फरमा दिये 
और मेरी अक्ल को रौशन कर दिया तो झगड़ा करने की गुन्जाइश किस तरह मुम्किन है? रहा उन बुतों 
और देवताओं के नुक्सान का खौफ तो मुझे तुम्हारे इन बुतों के बारे में कोई परवाह नहीं। इन से मुझे 
कोई खौफ नहीं, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन को नुक्सान की ताकत ही नहीं । हा, जो कुछ मेरा 
रब चाहेगा वही होगा। 

अगर अल्लाह ही को मेरा नुक्सान मक्सूद होगा तो होकर रहेगा मगर तुम्हारे मअबूदों का कोई 
दख्ल नहीं । मेरे परवरदिगार के इल्म में सब कुछ समा सकता है, उस का इल्म हर चीज को मुहीत 
(घेरे हुए) है। अगर उस की मस्लहत मुझे नुक्सान पहुँचाने में है तो मुझे चूँ-चरा का हक नहीं, मगर 
में इन धमकियों से किसी तरह डर नहीं सकता। तुम को अल्लाह की नाफरमानी करने और उस के 
साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई खौफ नहीं आता जिस के लिए तुम्हारे पास एक दलील भी 
नहीं और मुझ से यह उम्मीद रखते हो कि मैं एक अल्लाह का मानने वाला तुम्हारे बुतों से डर 
जाऊंगा। मैं पूरी कुद्रत रखने वाले का मानने वाला हूँ, तुम मजबूर बेअख्तियार बेताकृत बातिल मअबूदों 
की जिबादत करते हो। 

अब तुम ही बताओ कि हम दोनों गिराहों में से कौन मुफ़्सिद (फसादी) है और कीन अम्न पसन्द | 
अगर तुम को अक्ल से कुछ हिस्सा मिला है तो तुम खुद फैसला करो और बताओ, अगर तुम नहीं बता 
सकते तो सुनो मैं बताता हूँ जिन लोगों ने अल्लाह को एक जाना उस के मअबूद पर ईमान लाया और 
उस ईमान व यकीन में शिर्क व कुफ्र को शामिल न किया यही राहे रास्त पर हैं और आखिरत का अम्न 
व निजात उन्हीं के लिए ख़ास है। इन आयतों की तफ़्सीर में यही मज़मून बयान फरमाया गया है। 

यहाँ आखिरी आयत में 530४४ ४७5 ८०0४ 208 ०४ ५४४३ $० ६ ४३५ ४४ ८४, 

(जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिक के साथ मिलावट नहीं करते ऐसे ही के लिए 
अम्न है कियामत में और वही दुनिया में राह पर चल रहे हैं॥) 

इस आयत से मालूम हुआ कि कियामत में अम्न और दुनिया में हिदायत का वादा या बशारत दो 
शर्तों के साथ फ्रमाया गया है। 

एक तो &४ ८४. फरमाया यानी जो लोग ईमान रखते हैं। दूसरे ७ ७४५.) *०-४.०$ फरमाया। 
यानी जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म का पेवन्द नहीं लग गया। सहीह हदीस में है कि नबी करीम 
(सल्ल०) ने यहाँ जुल्म की तफ्सीर शिर्क से फरमाई है तो हासिल यह होगा कि अम्न और हिदायत देने 
वाले वही लोग हो सकते हैं जो ईमान व यकीन लाएँ। 

इस तरह कि इस में शिक की मिलावट बिलकुल न हो। अगर अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद 
शिक को न छोड़ा तो वह न ईमान शरई है न उस के जरिये अम्न व हिदायत नसीब हो सकती है। 

शिक यही है कि अल्लाह तआला की जात, उस की सिफात, उस के कमालात, उस की जिबादत 
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और उस के हुदूद व अज्मत में किसी और को शरीक बना लिया, चाहे वह फ्रिश्ते हों या अम्बिया या 
औलिया या कोई और। 
इस आखिरी आयत से मालूम हुआ कि शिक सिफ यही नहीं कि खुले तौर पर मुश्रिक और बुत 
परस्त हो जाए बल्कि वह आदमी मुश्रिक है जो किसी बुत की पूजा-पाठ नहीं करता और कलिमा पढ़ता 
है, मगर किसी फरिश्ते या रसूल या इमाम या वलीअल्लाह को अल्लाह की बाज सिफात में शरीक ठहराए। 
सूरः यूसुफ में इर्शाद फरमाया 98,545 $| 20५ #5/5 ८४५४ और उन में से अक्सर लोग अल्लाह 
पर ईमान भी लाते हैं और फिर शिक भी किये जाते हैं। 
इस आयत के तहत हज़रत शब्बीर अहमद उस्मानी (रह०) ने लिखा है। “जबान से सब कहते 
हैं कि ख़ालिक और मालिक अल्लाह तआला है, मगर इस के बावजूद कोई बुतों को खुदाई का हिस्सेदार 
बना रहा है किसी ने उस के लिए बेटे और बेटिया बना ली हैं, किसी ने बाबाओं को खुदाई के अख्तियारात 
दे दिये हैं। बहुत से लोग तअजिया परस्ती, कब्र परस्ती, पीर परस्ती करके तौह़ीद के साफ चश्मे को खराब 
कर रहे हैं। दिखावा से तो कितने लोग हैं जो पाक होंगे, ईमान का जबानी दावा करके बहुत कम हैं जो 
अकीदा या अमल के दर्जे में शिक में न फंसे हों।” 
इस से साफ जाहिर हुआ कि बावजूद दावा ईमान के शिक में एक मुसलमान भी गिरफ़्तार हो सकता 
है और शिकक वह जुर्म अजीम है जिस के बारे में अल्लाह तआला ने तय फ्रमा दिया है कि अगर उस 
से दुनिया में सच्ची तौबः न कर ली गई तो यह जुर्म हरगिज काबिले माफ़ी न होगा और उस को जरूर 
भुगतना होगा। सूरः निसा पाँचवें पारे में इर्शाद है- 
६४05४ ५& 2 205 ७5५३ ८० ०४॥८॥५५ ४; 6 ४५ 25 4 2080 
बेशक अल्लाह तआला इस बात को न बखूशेंगे कि उन के साथ किसी को शरीक करार दिया जाए, 
उस के सिवा और जितने गुनाह हैं वह बख्श देंगे और जो शख्स अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराता 
है वह बड़े जुर्म का करने वाला होगा और सूरः माइदा में इर्शाद है- 
9 ॥ 2 05८४4) ४५०) 40:34 55० ५८ 50 ०३४ ४॥ ४४ ८४०५६। 
बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शिक करेगा उस पर अल्लाह तआला जन्नत को हराम कर देगा 
और उस का ठिकाना दोजख़ है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार न होगा। 
छू ज।) था 30८४5 84 ३२४ 660 »75४%358%5, ४ 555०2:3 
'203)38 3०३४ 5५0४ ०४३४ ००४.३ 593 ५205 023 06 0५ ७४५ 0.५50५/० 5४ ५४४८६; 
७5388 ६०३ 00७०8 2०020 ८38 / 20 05४ ७७४3 ४//860::ल्‍४5%४ ४008५ 
20 3) 85053 /# ४७8 59% 77) #हे। ७३४७० ५७) (४६ ६.४ ५४४०७३४५ 
952 ।%8 ४ ५४५ 52.89 93/82:5057 5 (७ ५५)४३॥॥ ४) :0५६७6५:५ 
६&४-४ ६$ ५६७४४ 059 ५::४8४०४ 6805 2908: 4०8 0॥ ४03 
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अब हजरत इब्राहीम (अलै०) के बारे में बतलाया जाता है कि उन की काम के मुकाबिले में अल्लाह 
तआला ने ऐसी दलीलें दी थीं कि जिस से हजरत इब्राहीम (अलै०) को सरबुलन्दी हुई और हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने कोम के मुकाबिले में जो दलीलें दीं, वह अल्लाह तआला ही की तअलीम थी, किसी इन्सान 
की तअलीम का असर न था। और इस तरह अल्लाह तआला जिस को चाहते हैं अपना फज़्ल व इन॒आम 
फ्रमाते हैं और इल्म व हिक्मत अता करते हैं। इस के बाद अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
की नस्ल में से कुछ अम्बिया का जिक्र किया और हजरत इब्राहीम (अलै०) के पूर्वज हजरत नूह (अलै०) 
का भी जिक्र किया ताकि यह मालूम हो कि यह खुदा परस्ती और तौह़ीद कुछ खास अम्बिया (अलै०) ही 
का दिया हुआ नहीं। उन से पहले उन के पूर्वज हजरत नूह (अलै०) भी मुवहृहिद (एकेश्वरवादी) थे 
मुश्रिक न थे और फिर हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद भी उन की नस्ल में ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन 
की बुजुगीं अरब व अजम में मशहूर छह ४ का ्ञ् 











्ं 


थी वह सब मुवहृहिद (एकेश्वरवादी) ऐु २ न 2 धर | 
थे मुश्रिक न थे। ५ ४ मटका. 

इन सब की राह हिदायत की थी हब न | 
और यह सब अल्लाह तआला के दा ० 2 'र कै 


हिदायत याफ़्ता थे। फिर बतलाया गया हि. कप जाफा 
कि यह तौहीद और खुदा परस्ती न 
सिफ उन पैगम्बरों को बल्कि उन ऐ पु 
हजरात के कुछ बाप दादाओं को और| /॥/ 
कुछ औलाद और कुछ भाईयों को भी. - 
तरीके हिदायत दी और उन को नेक।|. 
बनाया और राहे रास्त की तरफ उन 
को हिदायत की तो मक़्सद इन सब के।| 
जिक्र से तीहीद व रिसालत की ताईद 
(समर्थन) है और यह बताना है कि| 
जिस को राहे हिदायत चाहिए वह इन 
हजरात की पैरवी और इन की तरह 
तौढ़ीद का कायल हो और खुदा परस्ती 
अख्तियार करे, शिर्क से बचे और उस | आबाद है। 

से नफ़्रत करे और इन अम्बिया का |* हें जूदी (तुर्की) 
जिक्र खुसूसियत से अहले अरब के लिए ज़्यादा मुनासिब था कि वह लोग अपने को हजरत इब्राहीम (अलै०) 


हजरत नूह (अलै०) 
० दक्षिणी इराक में कोम-ए-नूढ़ का इलाका जहाँ आज कूफा 
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की तरफ मन्सूब करते थे बस इस जिक्र में मुश्रकीने अरब को तम्बीह थी कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
और उन के मानने वाले तो सब मुवहृहिद (एकेश्वरवादी) थे और शिक को बुरा समझते थे, फिर तुम 
उन के कैसे नामलेवा हो कि उन के तरीके के खिलाफ तरीका अख्तियार करते हो। 

मतलब यह हुआ कि शिक व बुत परस्ती को छोड़कर खास तौहीद कुबूल करो, जिसका तअल्लुक 
इस्लाम के कुबूल करने और आखिरी पैगम्बर (सल्ल०) पर ईमान लाने और आप की दअवत यानी दीने 
हक्‌ कुबूल करने में है। फिर तमाम इन्सानों को सुनाने के लिए यह बतलाया गया है कि शिक इन्सान 
के तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है और इस मामले में और किसी की तो हकीकृत क्या है। अगर 
नबियों से भी मआजल्लाह शिक की गलती हो जाए तो उन का भी सारा किया धरा अकारत हो जाए। फिर 
बतौर भविष्यवाणी के यह फ्रमाया कि अगर मक्का के काफिर या दूसरे मुश्रिकीन इस किताब, इस 
शरीअत और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूब्वत से इन्कार करें तो अल्लाह का दीन उन पर मौकूफ 
(आधारित) नहीं। अल्लाह पाक एक गिरोह ऐसे लोगों का पैदा कर देगा जो इस राह की हिफाज़त और 
पैरवी अपने जिम्मे ले लेगा और इन्कार की जगह सच्चाई को दिल व जान से कुबूल करेगा। 

चुनांचे अन्सार और मुहाजिरीन का गिरोह पैदा हुआ जिन्होंने इस दीने हक की हिफाजत अपने 
जिम्मे ली और इस की पूरी-पूरी पैरवी करके दिखाया। फिर बतूलाया गया कि तमाम अम्बिया (अलै०) 
अकायद और उसूले दीन में एक थे, सब का बुनियाद एक है, हर नबी को उसी पर चलने का हुक्म है 
चुनांचे रसूलुल्लाह (सलल०) भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अख़ीर में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह एलान 
फ्रमा देने का इर्शाद हुआ कि ऐ लोगो! मैं तुम से किसी तरह के बदले का तालिब नहीं। अगर तुम नहीं 
मानते तो मेरा तो कोई नफा ख़त्म नहीं होता मेरा अज़ तो खुदा के यहाँ साबित है। हा, तुम नसीहत से 
हट के खुद अपना नुक्सान करोगे, सारे जहान में एक नहीं तो दूसरा नसीहत कुबूल करेगा, जो इन्कार 
करेगा उसे अपनी महरूमी और बद्बख्ती का मातम करना चाहिए। इन आयात की तफ़्सीर में यही 
मजमून है। 

इन आयात में हजरत इब्राहीम (अलै०) के इनआमात बयान फ्रमा कर एक तो उस कानूने कुद्रत 
की तरफ इशारा किया गया है, कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीजों को कुर्बान करता 
है अल्लाह तआला उस को दुनिया में भी इस से बेहतर चीज़ अता फ्रमा देते हैं। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अल्लाह की राह में अपने बाप, बिरादरी, घर-बार वतन कोम सब को 
छोड़ दिया था तो अल्लाह तआला ने आखिरत के दर्जात का वादा फरमाया और दुनिया में भी उन को 
ख़ास इज्जत अता फरमाई कि कियामत तक आने वाली नस्लें चाहे वह यहूदी हों या नसारा या अहले 
इस्लाम, सब ही उन के कायल और उन की तअजीम करते हैं और फिर यह इज्जत अता फ्रमाई कि 
हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद कियामत तक जितने अम्बिया व रसूल मब्जूस फ्रमाए वह सब आप 
ही की नस्ल और औलाद में से हैं। 

एक शाख़ जो हज़रत इस्हाक (अलै०) से चली उनकी नस्ल (वंश) से तमाम अम्बिया बनी इस्राईल 
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हजारों की तअदाद में हुए और दूसरी शाख जो हजरत इस्माईल (अलै०) से चली उस में हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) पैदा हुए, तो इन आयात में हजरत इब्राहीम (अलै०) और आप के दादाओं में हजरत 
नूह (अलै०) को मिलाकर अट्टारह पैगम्बरों का जिक्र फूरमाया गया। इन ॥8 पैगम्बरों के अलावा जिन 
का जिक्र कुरआन करीम में दूसरे मौको पर आया है वह सात (7) हैं- 

हज़रत आदम (अलै०), हजरत एएए-णछशए 
इद्रीस (अलै०), हज़रत शुऐब।” 
(अलै०), हजरत सालेह (अलै०), 
हजरत हूद (अलै०), हजरत जुलु 
किफ़्ल (अलै०) और हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सलल०)। यह सब कुल| _ कप |. 4703 न्‍र्‌ 
२५ अम्बिया-ए-किराम हुए जिन। जज | 0. | अत 
का जिक्र नाम और नृव्वत की गा 5.२ 2७ फड गा 
तस्रीह के साथ कुर्आन करीम में 
मौजूद है। ल्‍ध्व 
इन आयात में जो पेशीनगोई 
फुरमाई गई- 
58४5४ ५:७४ 26७ ५०)४६८४ 
सो अगर यह नुबूव्वत का इन्कार 






#हण । 


लोग मुक्रर कर दिये हैं जो इस के| 2 हम 
इन्कारी नहीं हैं। इस आयत के बारे [| नलनननननननननननननननननननननन__+ 
में बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इस्ट्राक (अले0) 
यह आयत सिफ सहाब-ए-किराम मुहाजिरीन व अन्सार के बारे में नाजिल हुई है। इस सूरत में मतलब 
यह होगा कि अगर यह कुरैश और मक्का के रहने वाले कुफ्फार आप (सल्ल०) की बात को नहीं मानते 
और तमाम पिछले नबियों की हिदायत पेश कर देने के बावजूद इन्कार ही पर तुले हुए हैं और आप 
(सल्ल०) की नुबूव्वत का इन्कार करते हैं तो ऐ नबी (सल्ल०)| आप इस का रंज व फिक्र न कीजिए 
इस्लाम तो फैल कर रहेगा। 

हम ने मुहाजिरीन और अन्सार का गिरोह ईमान लाने के लिए मुकर्रर कर रखा है और बाज लोगों 
के नज़्दीक आयत का मतलब आम है, सहाबा-ए-किराम (रजि०) के लिए ख़ास नहीं। इस हालत में 
मतलब यह होगा कि अगर दुनिया भर के कुफ़्फार चाहे इस जमाने के हों या आइन्दा पैदा होने वाले 
अल्लाह की किताब और आप (सल्ल०) की नुबूव्वत को न मानें तो परवाह नहीं। हम ने इस पर ईमान 
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लाने के लिए अहले ईमान को तैयार कर रखा है वह ईमान लाएँगे। इस तरह यह आयत हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के जमाने के मुहाजिरीन व अन्सार और कियामत तक आने वाले मुसलमान सब के लिए फख 
की बात है। 

खुलासा यह है कि तमाम अम्बिया-ए-किराम हज़रत आदम (अलै०) से लेकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
तक उसूले दीन यानी तौह़ीद, रिसालत व आखिरत में मुत्तफिक (सहमत) रहे हैं जो किसी पैगम्बर की 
शरीअत में तब्दील नहीं हुए बाकी कुछ बातें जिन में कोई तब्दीली नहीं की गई और जब हालात बदलने 
की वजह से कोई दूसरा हुक्म दिया गया या पहला हुक्म मन्सूख़ (निरस्त) किया गया तो इस की तअमील 
की गई। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का अमल यह था कि जब तक आप को किसी मामले 
में बजरिये वह्य कोई ख़ास हिदायत न आती आप छोटे-मोटे मामलात में भी पिछले अम्बिया (अलै०) के 
तरीके पर चलते थे। 

अखौीर में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को भी उसी एलान का हुक्म दिया गया जिस का एलान तमाम 
पिछले अम्बिया भी करते चले आये हैं कि इस तब्लीगे दीन और तअलीमे कुर्आन पर किसी किस्म का 
मुआवजा (बदला) नहीं चाहता और इस पर दुनिया वालों से कोई उज्रत और फीस नहीं लेता। यह तो 
तमाम दुनिया जहान के लोगों के लिए नसीहत व खैर ख्वाही का पैगाम है। इसी सिलसिले में आगे नुबूव्वत 
के इन्कारियों के कुछ कोल जिक्र फूरमा कर उन को रद्द किया गया है। 


/॥/2 


७-३३४-४७ 
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अनुवाद- 

([9]) और उन लोगों ने अल्लाह की कुद्र जैसी करनी चाहिए थी न की, जबकि उन्होंने कहा, “अल्लाह 
ने किसी इन्सान पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया ।” कह दीजिए, “फिर वह किताब किसने नाजिल की थी जो 
किताब मूसा लोगों के लिए नूर और हिदायत लेकर आए थे, और जिसे तुम ने अलग-अलग पन्नों पर लिख 
रखा है, उनको तो दिखाते हो, लेकिन बहुत-सा छिपा ले जाते हो; और तुम्हें वह इल्म दिया गया है जिसे न 
तुम जानते थे, और न ॒तुम्हारे बाप-दादा।” कह दीजिए, “अल्लाह ही ने,” (इस किताब को नाजिल किया) 
फिर उन्हें छोड़ दीजिए कि वे अपनी बेहूदा बकवास में खेलते रहें। (02) और यह किताब, जिसे हमने” नाज़िल 
किया है, बरकत वाली है जो अपने से पहले की तस्दीक्‌ करती है, और इसलिए कि आप उम्मुल कुरा (केन्रीय 
बस्ती, मक्का) और उसके आस-पास के लोगों को आगाह कर दें; और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते 
हैं, वे उस (किताब) पर भी ईमान रखते हैं, और वे अपनी नमाज़ों की हिफाजत (रक्षा) करते हैं। (03) और 
उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, और यह कहे “मुझ पर वषह्य (प्रकाशना) आती 
है,” जबकि उस पर कोई वह्य न आई हो, और जो यह कहे, “जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाज़िल 
की है, उस तरह की तो मैं भी बना लेता हूँ,” और अगर तुम उन जालिम लोगों को उस वक़्त देखो! जब 
वह मौत की सख्तियों में हों; और फ्रिश्ते हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें! आज तुमको जिल्लत 
वाला अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले 
में अकड़ते थे। (9०५) और तुम उसी तरह एक-एक करके हमारे” पास आ गये हो, जिस तरह हमने” तुम 
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को पहली बार पैदा किया था; और जो कुछ हमने” तुमको दे रखा था उसे अपने पीछे छोड़ आए, और 'हम' 
तुम्हारे साथ, तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देख रहे, जिनके बारे में तुम दावे से कहते थे, “'े तुम्हारे 
मामले में (अल्लाह के) शरीक हैं,” तुम्हरे आपसी सम्बन्ध टूट चुके हैं, और जो दावे तुम किया करते थे वे 
सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ (कर) उगाता है, “वही” जानदार को बेजान 
से निकालता है; और वही बेजान से जानदार को निकालने वाला है यही” तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहके 
जा रहे हो? (96) वही” सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और “उसी” ने रात को आराम के लिए बनाया, 
और सूरज और चाँद को हिसाब (का जरिया बनाया) यह बड़े ताकृत वाले, जानने वाले का ठहराया हुआ 
अन्दाज़ा है; (97) और “वही” तो है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए, ताकि तुम उनके जरिये खुश्की (थल) 
और समुद्र के अंधेरों में राह पा सको; जो लोग जानना चाहें उनके लिए हमने निशानियाँ खोल-खोल कर बयान 
कर दी हैं; और 4ही' तो है जिसने तुम्हें अकेली जान से पैदा किया, फिर एक ठहरने की जगह है, 
और एक (अल्लाह के) सुपुर्द होने की; उन लोगों के लिए जो समझें, “हमने” निशानियाँ खोल-खोल कर बयान 
कर दें हैं; और “वही” तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने” उसके ज़रिये हर तरह 
की हरियाली (वनस्पति) उगाई; फिर उससे हमने हरी-भरी कोंपलें निकालीं, और तने बढ़ाए जिससे हम” नीचे 
ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे से झुके हुए गुच्छे भी, और अंगूर, जैतून और अनार 
के बाग लगाए, जो एक-दूसरे से मेल खाते हैं, और नहीं भी, यह चीजें जब फलती हैं, तो उनके फलों पर 
और उनके पकने पर नज़र करो! इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, बड़ी निशानिययाँ हैं। 
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पिछली आयत ७५४७) ४४३ ४॥४.0| में था कि यह कुर्आन जो अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) पर नाजिल फ्रमाया है तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। अब इन आयात में उन मुन्करीन 
का रद्द किया गया है जो अपनी जिहालत से पैगम्बर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की दुश्मनी के जोश में 
अल्लाह तआला की उस सिफृत (गुण) का ही इन्कार करने लगे कि अल्लाह तआला किसी इन्सान पर 
अपना कलाम (ईशवाणी) नहीं उतार सकता। 

इस में ऐसी तअलीम है जो तुम न जानते थे, तुम्हारे बाप-दादा भी न जानते थे। फिर उस का बताने 
वाला अल्लाह के अलावा और कीन हो सकता है? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है 
कि अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, 'ऐ रसूलुल्लाह (सल्ल०)! उन (यहूदियों) से तौरात मँगवाइये” जब 
तौरात आ गई तो एक यहूदी ने रज्म (पत्थर के जरिये मार-मार कर ख़त्म कर डालना) की आयत पर 
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हाथ रख दिया और इस से पहले और बाद वाली आयात पढ़ने लगा। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, ज़रा अपना हाथ तो उठा, जब उस ने हाथ उठाया तो 
रज्म की आयत (पंक्ति) उस के हाथ के नीचे से निकली ।” (बुखारी) 

हालाँकि मुश्रकीने अरब भी यहूद अहले किताब से सुनकर नबियों को जानते थे। फिर ख़ास कर 
हजरत मूसा (अलै०) से खूब वाकिफ थे। यहूद तो हसद की वजह से कुर्जान का इन्कार करते थे और 
मुश्रिकीन को सिखाते थे कि अल्लाह ने अपनी कोई किताब किसी पर नाजिल नहीं की, चुनाँचे इन आयात 
में उन इन्कार करने वालों का जवाब दो तरह से दिया है, एक तहकीकी जवाब एक इल्जामी जवाब। 

तहकीकी जवाब तो यह दिया कि तुम अल्लाह को मानते हो, लेकिन उस के इल्म व कुद्रत और 
हिक्मत से वाकिफ नहीं हो। इसलिए तुम ने उस को पूरी तरह न पहचाना और उस की कुद्र न की जैसी 
उस की कृद्र करनी चाहिए थी। उस ने इन्सान के लिए अपनी हिक्मत से तरीका ही यह रखा है कि उस 
की हिदायत के लिए, रसूल उस की किताब लाएँ और उसे लोगों को समझाएँ | बस जिस ने किताबे इलाही 
के नाज़िल होने का इन्कार किया तो उस ने अल्लाह तआला की एक अजीम (बड़ी) नेअमत की नाकृद्री 
और नाशुक्री की। नुजूले वत्य और नुजूले कुतुब का इन्कार अल्लाह की सिफृत-ए-इल्म और 
सिफृत-ए-कलाम का इन्कार है और उस को अल्लाह की नाकृद्री इसलिए फ्रमाया कि जो शख्स 
अम्बिया-ए-किराम पर नुजूले किताब का कायल नहीं वह अल्लाह तआला का कृद्र करने वाला नहीं और 
उस को अल्लाह तआला की सही मअरिफत (पहचान) नसीब नहीं। अल्लाह की सही मअरिफत अल्लाह 
के नाजिल किये हुए किताब ही से हो सकती है। 

दूसरा जवाब अहले किताब यहूद को यह दिया गया कि जो नफ़्सानी ख्वाहिश की वजह से नुजूले 
कुर्जनन पर तअज्जुब किया करते थे कि अल्लाह का कलाम कभी इस तरह नाज़िल नहीं हो सकता। उन 
यहूद के पढ़े लिखे और बाखबर समझे जाने की वजह से मुश्रिकीन भी उन की बातों की सनद 
(सार्टीफिकट) पकड़ते थे। उल्मा-ए-अहले किताब को इल्ज़ामी जवाब दिया गया कि अल्लाह ने अपना 
कलाम किसी बशर (इन्सान) पर नाजिल नहीं किया तो बतलाओ हजरत मूसा (अलै०) पर तौरात किस 
ने उतारी थी जिस को वह बनी इस्राईल के पास लेकर आये उन्हें तो तुम भी मानते हो। 

दूसरे वह हिदायत नामा होने की वजह से मानने के लायक भी थी, तीसरे हर वक्‍त वह तुम्हारे 
इस्तेमाल में भी रहती थी तुम्हारे लिए इन्कार की गुन्जाइश तो नहीं रही। चौथे तुम्हारे लिए वह एक बहुत 
बड़ी कीमती दौलत है जिस की बदौलत आज तुम आलिम बने बैठे हो और लोगों से हदिये (तोहफे) वसूल 
करते हो इसलिए भी तुम्हारे लिए इन्कार की गुन्जाइश नहीं। यह दूसरी बात है कि लोगों को धोका देने 
के लिए तुम ने अपनी इच्छा की बिना पर इस किताब को दो किस्म में तक्सीम किया कि शरारत की वजह 
से असल अहकाम छुपाते हो। उल्मा-ए-यहूद ने तौरात के अलग-अलग पेज कर रखे थे, जिन पेजों में 
उन की ख्वाहिश के खिलाफ कोई हुक्म न होता, उन को हुक्म देते और जिन में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
की सिफात व बशारत वगैरह थीं उन को छुपाते थे तो यहूद से पूछा गया कि तौरात जो सरापा नूर और 
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हिदायत थी यह किस ने नाजिल की थी? जवाब इस का जाहिर है कि अल्लाह तआला ही ने नाजिल की 
थी, तो मतलब यह हुआ कि जिस तरह तौरात अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) पर नाजिल की 
थी उसी तरह यह कुर्आान भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अल्लाह तआला का नाज़िल किया हुआ है 
और ऐसा नूर हिदायत सिवाय खुदा के और किस खजाने से आ सकता है। आगे हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) को खिताब करके फ्रमाया गया कि अगर यह मुन्किरीन ऐसी साफ और खुली चीज को भी नहीं 
मानते तो ऐ नबी (सलल०)! आप तब्लीग करके अलग हो जाइये और इन इन्कारियों को छोड़ दीजिए कि 
यह अपनी खुराफूत में मश्गूल रहें। अगर अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी तो यह मुबारक किताब कहाँ 
से आई जिस का नाम कुर्आान है और जो तमाम पिछली किताबों के मज़ामीन (०9०७) की तस्दीक्‌ करने 
वाली है। अगर यह आसमानी किताब नहीं तो बतलाओ कीन सी किताब हो सकती है जिस की तरह 
का जिन्‍न व इन्स बनाने पर कादिर न हों। 

अखीर में फ्रमाया गया कि जिसे आखिरत की जिन्दगी पर यकीन और मौत के बाद का ख़याल 
होगा उसी को हिदायत और तरीके निजात की तलाश होगी। वही पैगामे इलाही कुबूल करेगा और नमाज़ 
की हिफाजत करेगा। 

८४४४ ६;2४/0 ८४०%८४)॥४ यानी जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वह कुर्आन पर भी ईमान 
लाते हैं। इस में यहूद व मुश्रिकीन की इस बीमारी पर तम्बीह की गई है कि आखिरत से बेफिक्री का 
मर्ज यही है कि वह कुफ्र व शिर्क पर इस्रार कर रहे हैं वरना जिस शख्स को आखिरत और हिसाब 
के दिन पर ईमान होगा उस को जरूर खौफे खुदा पैदा होगा और वह हक्‌ बात को कुबूल करने में रस्म 
व रिवाज की परवाह न करेगा। 
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इन आयात में मुन्किरीने नुबूव्वत के दूसरी किस्म का जिक्र फ्रमाकर उन की मज़म्मत (निन्दा) 
बयान की गई है। इन में एक तो वह थे जो खुद अपने लिए नुबूब्वत के दावेदार थे। जैसे “मुसैलिमा 
कज्जाब” कि वह कुछ तुक बन्दी सी किया करता था और दावा करता था कि मुझ पर वह्य आती है। 

इसी तरह यमन में अस्वद उन्सी ने भी वह्य और अपनी नुबूब्वत का दावा किया। यह वह थे जो 
कुर्जन की तरह किताब लिखने का दावा करते थे। बाज मुश्रिकीन जैसे नज़र बिन हारिस कुर्आन करीम 
की आयतों को सुन कर कह दिया करता था ५०» /,:५८:४ ४55 %& यानी अगर हम चाहें तो हम भी 
कुर्जन जैसा कलाम कह सकते हैं और कुर्आन जैसी किताब लिख सकते हैं। यह कुर्आन को आसमानी 


हब 
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किताब मुनज़्जल मिनल्लाह नहीं समझते थे बल्कि इस को हजरत मुहम्मद (सलल०) की लिखी हुई किताब 
कहते थे और मुश्रिक "नज़र बिन हारिस' भी यह कहता था कि अगर मुझ पर कोई अजाब नाजिल होने 
लगे तो “लात” और “ज्जा” मेरी सिफारिश कर देंगे। 

इस तरह इन तमाम मुख़ालिफीन के जवाब में यह आयात नाजिल हुईं और इन सब मुन्किरीन के 
मुतअल्लिक फरमाया गया कि उस से बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जिस ने अल्लाह पर बोहतान 
तराशी (आरोप) किया हो कि अल्लाह ने नुबूव्वत अता न फ्रमाई और उस ने नबी होने का दावा किया 
या यह कहा कि मेरे पास वह्य आती है हालांकि उसके पास वह्य नहीं आती। 

यह कि इस किस्म के तमाम लोग बड़े ही जालिम हैं और जुल्म में एक दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं 
जिस ने नुबूव्वत और नुजूले वह्य और नुजूले किताब का इन्कार किया वह बिलाशुब्हा जालिम है और 
उस से बढ़कर जालिम वह है जो नुबूव्वत और वह्य का अपने लिए दावेदार हो और उस से बढ़कर 
जालिम वह है जो अपने कलाम को कलामे खुदावन्दी की तरह समझता हो और इस तरह से वह उपास्य 
होने का दावा करता है, यह सब जालिम हैं। 

फिर इस के बाद इन जालिमों की हालत बयान की जाती है कि इन की मौत के वक़्त अजीब हालत 
होगी जब कि यह मौत की सख्तियों में गिरफ़्तार होंगे और मौत के फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कहेंगे कि आखिरत 
के हालात देखकर अब कहाँ हटते हो, लाओ अपनी रुह ख़बीस को निकालो। अब तुम को जिल्लत का 
अजाब तुम्हारी उस नाहक्‌ बहस और अल्लाह के आयतों से इन्कार करने पर होगा और यह भी कहा 
जाएगा कि तुम्हारी रुह को जिस्म के साथ दुनिया में पाबन्द किया था तुम ने उस के खिलाफ किया। 

माल व जाह की मुहब्बत और जिस्म की लज्जत में उस को खर्च किया तुम जैसे ख़ाली गये थे वैसे 
ही कोरे आये और जो कुछ माल व जाह जमा किया था सब पीछे छोड़ आये और यह भी कहा जाएगा 
कि अब तुम्हारे वह मअबूद दिखाई नहीं देते जिन की सिफारिश का तुम्हें बड़ा भरोसा था और जिन को 
तुम समझते थे कि आड़े वकषत में हमारा हाथ बटाएँंगे और मुसीबत में साथ होंगे वह कहाँ चले गये और 
जो लम्बे चौड़े दावे तुम किया करते थे सब गायब हो गये। 

यहाँ आयत में ४:४७ 5:5४: ६ फरमाया। (१५ जिस के माने में नौकर चाकर ख़ादिम और 
आराम का सामान होते हैं। इस आयत में बतलाया गया है कि सब साजो व सामान जिस के नशे में आज 
दुनिया में इन्सान मस्त और गाफिल है रखा रह जाएगा और यह वैसे ही ख़ाली हाथ जाएगा जैसा कि 
आया था। हा, इस की मुहब्बत की वजह से जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी और मौत के वक्‍त डरावनी 
शक्ल के फरिश्ते आएंगे और उन की जान जबरदस्ती निकाल कर अल्लाह के पास ले जाएँगे, तो 
अक्लमन्द आदमी वह है जो दुनिया को देखकर यहाँ के ठहराव को बिलकुल वक्ती समझे, आखिरत का 
यकीन कर ले और मौत की सख्ती और कियामत के अजाब से बचने के लिए जो कुछ हो सके यहीं कर 
ले। इधर आँख बन्द होते ही उधर की चीज़ें नजर आने लगेंगी। 

मरने के बाद जिन मामलात से वास्ता पड़ना है उन की फिक्र होनी चाहिए कि यह थोड़े दिन की 
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जिन्दगी इस तरह बसर कर ले कि मरने के बाद राहत मिले। कुर्आन पाक ने बार-बार और साफ-साफ्‌ 
यही बतलाया है कि मरने के बाद राहत है तो मेरी बात मानो। मेरे हुक्मों को मानो, जिस तरह मैं कहूँ 
उस तरह जिन्दगी बसर करो। 

हजरत अनस (रजि०) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “लोग मुर्दे को कब्र 
में दफ़्न कर के जब वापस आते हैं तो उन के कृदमों की चाप सुनता है फिर दो फरिश्ते आते हैं और 
उस मुर्दे को बिठाकर उस से पूछते हैं, इस शख्स मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते 
थे? वह जवाब देगा, मैं शहादत देता हूँ कि यह अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं। फिर उससे कहा 
जाएगा ज़रा जहन्नम में अपनी जगह तो देखो जिसे बदलकर अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना जन्नत में बना 
दिया है। 

फिर नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, वह (मरने वाला) दोनों जगहें देखेगा, लेकिन जो काफिर 
और मुनाफिक्‌ होगा वह फ्रिश्तों से कहेगा, मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता, बस लोग जो कहते 
थे वही मैंने कह दिया उसे जवाब दिया जाएगा, यह तुम्हें पता था और न तुम ने (कुर्आान से) हिदायत 
ली थी। फिर उसे चेहरे पर इतनी जोर से हथौड़े से मार लगाई जाएगी कि वह चीख उठेगा जिसे इन्सानों 
और जिन्नों के सिवा बाकी सब मख्लूक सुनेंगी।” (सहीह़ बुखारी, अलू जनायज, बाब 67, हदीस 338) 
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इस पूरे रुकूअ में अल्लाह तआला ने तौहीद के सुबूत में कायनात में फैली हुई अपनी कुद्रत की 
एक झलक दिखाई है। इतनी बड़ी कायनात और इस निजाम में किसी का कोई दख्ल नहीं तो फिर दूसरे 
को किस अक्ल से खुदा बनाया जा रहा है? साथ ही इन्सानों को यह बताया जा रहा है कि अल्लाह के 
इन इनूआमात व एहसानात के बाद कितनी बड़ी बेकुद्री की बात है कि ऐसे खुदा का इन्कार किया जाए 
और उस के अहकाम से गफूलत बरती जाए। 

सितारे आसमान की जीनत और शैतान की संगबारी के लिए भी हैं। 

देखिए (अल साफ़्फात-6) और (अलू मुल्क-5) 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि फ्रमाने रसूल (सल्ल०) है, “अल्लाह ने आसमान 
से बरकत (बारिश) नाजिल फ्रमाई, कुछ लोग उस की वजह से काफिर हो गये। वह कहते हैं कि फूल 
सितारे (की वजह से बारिश हुई (मुस्लिम 

वही धूप और गर्मी की शिद्दत जिस से इन्सान पनाह माँगते हैं और साये ढूँढ़ते हैं, फलों में शहद 
जैसा रस घोल देती है। क्या यह नसीहत का मकाम नहीं है कि एक दिन पहले फल ऐसे कच्चा होता 
है कि मुँह में रखने को जी नहीं चाहता और दूसरे ही दिन पक कर ऐसा रसीला बन जाता है कि देखकर 
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इन्सान की राल टपकने लगे। 

जैतून मुबारक दरख्त का मुबारक फल है। (देखें सूरः अलू अनूआम-47) 

इन आयात में अल्लाह तआला की कुद्रत को देखने के लिए पहली दलील यह दी गई है कि अल्लाह 
तआला दाना और गुठुली को फाड़कर उन से पौधा और सब्जा उगाने वाले हैं। घास फूस या गुठली से 
पैदा होते हैं। इन को जमीन में दबाया और पानी दिया तो दो शाखें फूट कर निकलती हैं। एक जमीन 
के अन्दर जड़ें बन कर फैलती हैं एक हवा में बाहर आकर पत्ते फल फूल निकालती है। फिर बावजूद 
यह कि एक ही तुख्म, एक ही जमीन, एक ही हवा एक ही रौशनी गर्मी-सर्दी फिर इस में मुख्तलिफ 
(विभिन्‍न) किस्म के पत्तों की और फूल की और फिर सब की तासीर, रंग बू, मजा अलग यह सब उसी 
के कुद्रत की दलील नहीं तो और क्‍या हैं? 

७ दूसरी दलील जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से निकालना बयान फ्रमाया यानी 
एक को दूसरी से निकालता है। जैसे- आदमी को नुत्फा से, नुत्फे को आदमी से, जानवरों से अण्डे को, 
अण्डे से जानवरों को निकालना यह उसी की कुद्रते कामिला पर दलालत करता है। 

७ तीसरी दलील यह फ्रमाई कि वह रात के अन्धेरे को चीर कर दिन की रौशनी निकालने वाला 
है यानी रात खत्म हो जाती है और सुबह सादिक्‌ नमूदार हो जाती है तो रात के अन्धेरे में से सुबह 
सादिक्‌ का उजाला निकालना यह उसी के कुद्रत की दलील है। 

७ चोथी दलील यह फरमाई कि उसी ने रात को आराम व सुकून की चीज बनाया कि दिन का 
थकान रात के सोने से जाता रहता है। इन्सान हैवान चरिन्द-परिन्द सब को रात में आराम व सुकून 
हासिल होता है। यानी जिस तरह दिन का उजाला एक नेअमत है कि उस के जरिये इन्सान दिन में अपने 
कारोबार करता है उसी तरह रात की तारीकी भी अल्लाह की एक बड़ी नेअमत और कुद्रत की निशानी 
है कि रात में दिन भर का थका मांदा इन्सान आराम करके फिर इस काबिल हो जाता है कि अगले दिन 
फिर चुस्ती और फुर्ती से काम कर सके। 

७ पांचवी दलील यह फ्रमाई कि चाँद और सूरज की रफ़्तार को हिसाब से एक ख़ास अन्दाजे 
पर रखा ताकि दिन, माह, साल व मौसम सब मज़बूत और अपने-अपने वक्त मुक्र्रः पर होते रहें। 
उन के कानून रफ़्तार में जरह बराबर इधर-उधर तब्दीली नहीं होती। सर्दियों और गर्मियों में अपने-अपने 
उसूल पर चलते रहते हैं, दिन व रात इसी मर्तबः पर घटते-बढ़ते रहते हैं। यह खुदा-ए-अजीज व अलीम 
का मुकरर किया हुआ कानून है कि कोई उस की खिलाफृवर्जी नहीं कर सकता। यह हैरत अंगेज निज़ाम 
(2०००८ 5५5०7) सूरज व चाँद का निकलना और डूबना जिस में कभी एक मिनट व सेकेण्ड का फर्क 
न आये यह उसी जाते पाक की कुद्रत का करिश्मा है जो अजीज यानी हर चीज पर गालिब (प्रभावी) 
और ताकृत रखने वाला है और हर चीज़ और हर काम का जानने वाला भी है। 

७ छटी दलील यह फ्रमाई कि उसी ने सितारों को मुसाफिरों की रहनुमाई का जरिया बनाया ताकि 
तारीकी रात में भूले भटके मुसाफिर सितारों को देखकर अपने सफर का रुख मालूम कर सकें। 
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अरब में सितारों के हिसाब से जंगल और समुद्र में रास्ते तय करने का दस्तूर व तरीका रायज 
था। आजकल भी जंगलों के अन्दर खुश्की का सफर और समुद्री सफर कुतुबनुमा के जरिये तय होता 
है। रात की तारीकी के वक्‍त दिशा का पता लगाना आसान नहीं, उस वक़्त इन्सान उन सितारों के जरिये 
अपना रास्ता तय कर सकता है। 
यहाँ इन आयात में यह छः दलीलें तौह़ीद की बयान फ्रमाईं और अल्लाह तआला ने अपनी अजीम 
कुद्रत के चन्द नमूने जिक्र फूरमाए जिन में गौर व फिक्र करने से हर अच्छा इन्सान अपने मालिक को 
पहचाने बगैर नहीं रह सकता कि यह अजीमुश्शान कारनामे सारी कायनात में सिवाय एक अकेली जात 
खुदावन्द तआला के किसी और की नहीं। इन से अल्लाह तआला की कुद्रत का इज्हार है। 
अखौर में यह भी बतला दिया कि अल्लाह तआला ने यह दलील खूब खोल-खोल कर बयान कर दी 
हैं और इसे पहचानेंगे वही, जो भले बुरे की कुछ ख़बर रखते हों क्योंकि गौर ऐसे ही लोग किया करते हैं। 
सितारों की पैदाइश के सम्बन्ध में कृतादह (रह०) ने अपनी तफ़्सीर में अल्लाह तआला का यह 
इर्शाद नकल किया है, “और हम ने आसमान को चिरागों से आरास्ता किया है।” (सूरः मुल्कः 67) 
ताबई हज़रत कृतादह (रह०) फ्रमाते हैं, “इन सितारों की पैदाइश के तीन मकूासिद हैं:- 
।-आसमाने दुनिया की जीनत व सुन्दरता 2- मीजाईल जैसा कि उन से शयातीन को मार भगाया जाए। 
3- अलामात के तौर पर कि मुसाफिर उन से अपनी मन्जिल मालूम कर सकें। 
चुनाँचे जो कोई भी इस के अलावा इस आयत की कोई और तश्रीह की तलाश के लिए कोशिश करता 
है तो वह गलती पर है और अपनी कोशिशें बेकार करता है और ऐसी चीज़ की खोज में अपने आप 
को मुश्किल में डालता है जो उस के सीमित इल्म से बाहर हैं। (सहीड़ बुखारी, बदउलू खल्कु, बाब 3) 
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सातवीं दलील इन आयात में यह फ्रमाई जा रही है कि उसी ने एक नफ़्स यानी हजरत आदम 
(अलै०) से तुम सब को पैदा किया और पैदा करने वाला माद्दा जारी किया यानी एक ही चीज से बेशुमार 
और मुख्तलिफ शक्लों के लोगों को पैदा करना कुद्रत और हिक्मत की दलील है जिस पर सिवाय अल्लाह 
के कोई और कादिर नहीं है। 

फिर आठवीं दलील यह फ्रमाई कि जिस तरह अल्लाह ने अपनी कुद्रत से एक नफ़्स से यानी 
हजरत आदम (अलै०) से मुख्तलिफ किस्म के इन्सान पैदा किये, इसी तरह उस अल्लाह ने आसमान 
यानी बादल से एक किस्म का पानी बरसाया फिर उस पानी से मुख्तलिफ किस्म के पेड़-पौधे उगाए जिस 
में तरह-तरह के बेशुमार फल पैदा कियें। मुख्तलिफ किस्म के अनाज जिन में तह-ब-तह बालियां होती 
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हैं और जमीन की तरफ लटके और झुके हुए फलों के गुच्छे। 

अंगूरों वगैरह के बागात और जैतून व अनार वगैरह के दरख्त पैदा होते हैं। फिर उन में कुछ फल 
सूरत व शक्ल, रंग व मजे में एक दूसरे जैसे मिलते-जुलते होते हैं और बाज मुख्तलिफ होते हैं। फिर 
कुछ फल तासीर और खासियत में एक दूसरे के समान होते हैं और कुछ मुख्तलिफ होते हैं तो इस से 
भी अल्लाह तआला की कुद्रत का पता चलता है कि माहृह एक है और खासियत मुख्तलिफ। 

फिर फलों पर गौर किया जाए कि किस तरह बढ़ता है। उस का रंग व मज़ा बदलता जाता है, शुरु 
में क्या हालत होती है बाद में जब पक जाता है तो कैसा रंग व जायका हो जाता है। यह सब कुद्रत 
की निशानियाँ हैं उस की बेमिसाल कारीगरी और पैदाइश में फिर किस तरह कोई उस की रुबूबियत और 
उलूहियत में शरीक हो सकता है। 

हासिल मतलब इन दलीलों का और पिछली आयात में जो दलीलें दी गई थीं कि जिस परवरदिगार 
की रहमत का यह हाल हो कि उस ने तुम्हारी जिन्दगी के लिए हर तरह का सरोसामान मुहैया कर 
दिया हो। 

आखिर यह कैसे मुम्किन था कि तुम्हारे जिस्म की हिदायत व परवरिश के लिए तो सब कुछ कर 
देता मगर तुम्हारी रुह की हिदायत और परवरिश के लिए कुछ भी न करता चुनोंचे वह्य की सूरत में 
जो कुछ जाहिर होता है वह रुह् ही की तो परवरिश का सामान है। अगर कोई कहे कि ऐसा होना जरूरी 
नहीं तो यकीनन उस ने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों और कामों को जानने और समझने की कोशिश 
नहीं की और उसे उस दर्जा से अल्लाह को गिरा देना चाहा जिस हस्ती की तमाम कायनात गवाही दे रही 
है। वह जो जमीन को मौत से और जिन्दगी से बदल देता है कया तुम्हारी रुह की मौत को जिन्दगी से 
नहीं बदल सकता? जो सितारों की रौशन अलामतों से जंगलों और समुद्रों में तुम्हारी रहनुमाई करता है 
क्या वह तुम्हारी रुह को भटकती हुई छोड़ देगा कि उस की रहनुमाई के लिए कोई रौशनी न हो? तुम 
इस बात पर तो कभी तअज्जुब नहीं करते कि खेत लहलहा रहे हैं और आसमान से रहमत बरस रही 
है फिर इस पर क्यों तअज्जुब करते हो कि इन्सान की रूहानी परवरिश के लिये सामाने जिन्दगी मुहय्या 
है और अल्लाह तआला की वह्य नाजिल हो रही है। इस में मुश्रकीन और मुन्किरीन को इस बात का 
भी जवाब दिया गया है जो उन्होंने कहा था। 

535 03 /£ 52 /४6 ८ अल्लाह ने किसी इन्सान पर कोई चीज नाजिल नहीं की। कुरआन 
करीम का यह आम तरीका है कि तौहीद के लिए दलील देता है कि अगर एक परवरदिगार की हस्ती 
मौजूद नहीं तो फिर वह कौन है जिस ने यह पूरा सिस्टम कायम कर रखा है? और जिन्होंने अल्लाह 
को छोड़कर गैरुल्लाह को मअबूद बना रखा है उन में से कौन है जिसे इस कारखाने रुबूबियत के 
बनाने या चलाने में कुछ दखल हो? तो साबित हुआ कि अल्लाह ही की एक हस्ती है जो मअबूद 
(उपास्य) होने के लायक है। 
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अनुवाद- 

(00) और उन लोगों ने जिन्‍नों को अल्लाह का साझी ठहरा रखा है, हालाँकि उनको उसी” ने पैदा 
किया; और बे समझे-बूझे उसके” लिए बेटे और बेटियाँ गढ़ लीं, वह” इन बातों से, जो वे उसके बारे में 
बयान करते हैं, पाक है, और उसकी शान उनसे ऊंची है। (वही) आसमान और जमीन को पैदा करने 
वाला है, उसके” कोई औलाद कैसे हो सकती है, जबकि उसके पत्नी ही नहीं, और उसी” ने हर चीज को 
पैदा किया है और “वही” हर चीज का जानने वाला है; “वही” अल्लाह, तुम्हारा रब है; उसके सिवा 
कोई मअबूद (उयास्य) नहीं; हर चीज का पैदा करने वाला है; तो तुम उसी की इबादत करो, और “वही” हर 
चीज़ का निगराँ (संरक्षक) है; ([03) निगाहें उसे नहीं पा सकती, और “वह” निगाहों को पा लेता है, और 
“वह” बड़ा बारीक (गूढ़) ख़बर रखने वाला है। (04) (ऐ मुहम्मद) आप के रब की ओर से (आँख खोल 
देने वाले) प्रमाण (दलीलें) आ चुके हैं; तो जिसने देखा, उसने अपना भला ही किया; और जो अन्धा बना रहा 
उसने अपने हक्‌ में बुरा किया; और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। ((05) और इसी तरह 'हम” अपनी आयतें 
फेर-फेर कर बयान करते हैं, ताकि काफिर यह न कहें, “तुम” (यह बातें अहले किताब से) सीखे हुए हो,” 
और ताकि समझने वाले लोगों के लिए बयान कर दें। ([06) और जो हुक्म आप के 'रब” की ओर से आप 
के पास आता है, उसी की पैरवी कीजिए; उसके” सिवा कोई मअबूद नहीं, और मुश्रिकों पर ध्यान न दीजिए; 
([07) और अगर अल्लाह चाहता, तो यह लोग शिर्क॒ न करते; और “हमने” आपको उन पर निगहबान 
(संरक्षक) मुकुरर नहीं किया और न आप उनके कोई ज़िम्मेदार ही हैं; (08) और जिन लोगों को यह मुश्रिक 
अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना! यह भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बिना समझे-बूझे 
बुरा न कह बेठें; इस तरह हमने” हर फिके (गिरोह) के आमाल (उनकी नजरों में) अच्छे कर दिखाए हैं, 
फिर उनको अपने रब की ओर लौट कर जाना है, तब वह” उनको बताएगा कि वे क्या-क्या किया करते 
थे? और यह लोग तो अल्लाह की सख्त-सख्त कृसमें खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी 
आ जाए, तो उस पर वे जरूर ईमान लाएँ; कह दीजिए, “निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास हैं।” और तुम्हें 
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क्या पता! जब वे आ जाएँगी; तब भी वे ईमान नहीं लाएँगे; और हम” उनके दिलों को और उनकी 
निगाहों को फेर देंगे, जिस तरह वे पहली बार ईमान नहीं लाए थे; और हम” उन्हें छोड़ देंगे कि वे अपनी 
सरकशी में भटकते रहें। 
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जिन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटा या बेटी साबित करने की हिम्मत की, उन को जवाब दिया जा 
रहा है कि अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को बिना किसी पदार्थ के पैदा किया है, वह किसी 
चीज का असर कुबूल नहीं करता। और इसलिए भी उस का कोई बेटा नहीं हो सकता कि अल्लाह तआला 
ने हर चीज को पैदा किया है और उन्हीं में से वह भी है जिसे लोग अल्लाह का बेटा बताते हैं, और 
मख्लूक ख़ालिक्‌ का बेटा नहीं हो सकता और इसलिए भी उस का कोई बेटा नहीं हो सकता कि अल्लाह 
तआला का इल्म तमाम मअलूमात को घेरे हुए है, कोई चीज़ उस से छुपी नहीं। अगर उस का बेटा होता 
तो वह भी उस की सिफात (गुणों) के साथ होता, वह भी हर चीज का इल्म रखता जो उपास्य न होता। 
अल्लाह वह है जो तमाम मख्लूकात का रब है, उस के अलावा कोई उपास्य नहीं, उसी ने हर चीज 
को पैदा किया। इसीलिए उस ने बन्दों को हुक्म दिया कि वह सिफ उसी की जिबादत करें वही सब का 
निगरों, मालिक है। 
इस आयते करीमा का एक अर्थ उल॒मा-ए-तफ़्सीर ने यह बयान किया है कि पिछली आयत के 
आखिरी हिस्से में जो बात बयान की गई है कि अल्लाह तआला सब की निगरानी कर रहा है, इस को 
बतौर ताकीद बयान किया गया है, कि वह तमाम चीजों को देख रहा है, कोई चीज उस से छुपी हुई नहीं 
है और मकक्‍्सूद बन्दों को खौफ दिलाना है कि अल्लाह तआला को जाहिरी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन 
वह सब कुछ देख रहा है। इसलिए उस की पकड़ से बच कर रहना चाहिए और दूसरा अर्थ यह है कि 
अल्लाह तआला को दुनिया वालों की आँखें नहीं देख सकतीं, तो फिर यह कैसे मुम्किन है कि किसी 
दुनियावी वजूद रखने वाले को उस का बेटा क्रार दिया जाए?! 
आयत से यह भी साबित हुआ कि दुनिया में अल्लाह तआला को कोई नहीं देख सकता। हदीस से 
भी यह साबित है। बुख़ारी व मुस्लिम ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जो तुम्हें यह 
कहे कि मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने रब को देखा था, तो वह झूठा है। इस के बाद उन्होंने यही आयत 
पढ़ी, लेकिन यह बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) से तवातुर (पूरे सुबूत) के साथ साबित है कि “मोमिनीन 
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अल्लाह तआला को कियामत के मैदान और जन्नत में देखेंगे।” 

बुख़ारी व मुस्लिम ने जरीर अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत की है कि हम लोग नबी करीम (सल्ल०) 
के पास बैठे थे, कि आप ने चौदहवीं रात के चाँद की तरफ देखकर कहा कि तुम लोग अपने रब को 
इसी तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो। 

यहाँ मुश्रिकीन के आमाल की को रद्द किया जा रहा है चूंकि मुश्रिकीन ने बुतों की पूजा जिन्‍्नों के 
हुक्म से की, इसलिए उन्होंने एक तरह से जिन्‍नों की अबादत की, जबकि अल्लाह के अलावा कोई पैदा 
करने वाला नहीं है तो अिबादत का हकदार भी वही होगा। इस आयत में उन लोगों की गुमराही बयान 
की गई है जो अल्लाह के बारे में साझीदार बनाते थे कि किसी को अल्लाह का बेटा या बेटी बताते थे। 
जैसा कि यहूद हजरत उजैर (अलै०) को और ईसाई हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह का बेटा समझते 
थे और मुश्रिकीने अरब फरिश्तों के बारे में यही यकीन (आस्था) रखते थे कि वह अल्लाह की बेटियां 
हैं, अल्लाह तो इन तमाम चीजों से पाक है। 


बसीरत का मतलब- 


यहाँ 'बसीरत” से मुराद वह दलायल और निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने कुर्आन करीम में और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हदीस में बयान फ्रमाया है, जो शख्स इन दलायल से फायदा उठाते हुए हक का 
एतिराफ (३०००७) कर लेगा और उस पर ईमान ले आएगा तो उस का फायदा उसी को पहुँचेगा और 
जो अपनी आँखों पर पट्टी बॉँध लेगा और हक्‌ को कुबूल नहीं करेगा, तो उस का अन्जामे बद्‌ से उसी 
को नुक्सान पहुँचेगा। इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहलवाया गया कि “में तुम्हारा निगरां और 
संरक्षक नहीं कि तुम्हें गुमराही से बचा लूँ, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। तुम्हारे आमाल को अल्लाह तआला 
रिकार्ड कर रहा है और तुम्हें उस का बदला देगा ।” 

अल्लाह तआला ने कुर्जन करीम में अपनी आयतों और दलायल को मुख्तलिफ अन्दाज में बयान 
किया है। इस बारे में मुश्रकीन एतिराज़ करते थे कि कुर्आन एक ही बात को बार-बार क्यों बयान करता 
है? इस के जवाब में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह अपनी आयतों को मुख्तलिफ अन्दाज में इसलिए 
बयान करता है ताकि मुखालिफीन पर पूरे तौर से हुज्जत कायम हो जाए फिर मुश्रिकीन और कुफ़्फार 
यह न कहें कि ऐ मुहम्मद! तूने यह सब कुछ अहले किताब से सीखा है। 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब अहले मक्का को कुर्जन 
पढ़कर सुनाते, तो वह कहते कि तुम ने यह सब 'यसार और खैर” दो रूमी गुलामों से सीखा है और 
दावा करते हो कि यह अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तआला अपनी आयतों को मुख्तलिफ अन्दाज में 
इसलिए भी बयान करता है ताकि हक के तलबगारों के लिए इस कुर्जन को खोल-खोल कर बयान कर 
दे ताकि वह हक की पैरवी करें और बातिल से बचें। 

नबी करीम (सल्ल०) के दिल की मजबूती और उन की तकलीफ को दूर करने के लिए उन्हें हुक्म 
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दिया जा रहा है कि आप अपनी राह पर साबित कृदमी के साथ चलते रहिए और मुश्रिकीन की बातों 
का खयाल न कीजिए। 

मुश्रिक व काफिर को गुमराह करने की हिक्मत अल्लाह ही जानता है, अगर वह चाहता तो 
तमाम इन्सान को हिदायत की राह पर इकट्ठा कर देता, लेकिन वह अपनी हिक्‍्मत से जिसे चाहता 
है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। अल्लाह से उस के कामों के बारे में नहीं 
पूछा जाएगा, अलृबत्ता बन्दों से उन के आमाल का हिसाब लिया जाएगा और नबी करीम (सल्ल०) 
की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह इन्सानों के आमाल का रिकार्ड रखते और न ही वह उन की रोजी 
और दूसरे कामों के जिम्मेदार थे, उन का काम तो अल्लाह का पैगाम उस के बन्दों तक पहुँचा देना 
था, सो उन्होंने पूरा कर दिया। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला फ्रमाता है, “इब्ने आदम मुझे झुठलाता है 
हालांकि उसे यह हक नहीं पहुँचता और वह मुझे गाली देता है, हालांकि उसे यह हक भी नहीं पहुँचता। 
इब्ने आदम का मुझे झुठलाना यह है कि वह दावा करता है, मैं उसे दोबारह जिन्दा (पैदा) करने पर कादिर 
नहीं हूँ जैसा कि मैंने उसे इस से पहले पैदा किया था और उस का मुझे गाली देना यह है, वह कहता 


है कि मेरी औलाद है हालांकि मैं इन बातों से पाक हूँ कि मेरी कोई बीवी या औलाद हो ।” 
(सड्टीह बुख़ारी, अल तफ़्सीर, बाब 8, हृदीसः 4482) 
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ऊपर जो जिक्र हुआ कोई इस के बाद भी अन्धा रहे और इसी कुफ्र व शिक के अन्धेरों में पड़ा 
रहे अक्ल से काम न ले तो उस का वबाल उसी को भुगतना होगा, और जो कोई रौशनी में आएगा तो 
अपने फायदे के लिए। तो यह एलान तमाम इन्सानों के लिए किया गया है कि अल्लाह ने अपनी निशानियी 
और आयतें तुम्हारे पास भेज दी हैं और वह तुम्हारे पास आ चुकी हैं, अब यह तुम्हारा काम है कि इन 
से फायदा उठाओ। इन के मानने न मानने से अल्लाह तआला का कोई न फायदा होगा और न कोई 
नुक्सान, इन के मानने से तुम्हारा ही फ़ायदा है और इन के न मानने से तुम्हारा ही नुक्सान है। 
इस के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से कहा गया कि आप यह कह दें कि मेरा काम तब्लीग है, 
मानना न मानना तुम्हारा काम है मैं तुम्हारा मुहाफिज (संरक्षक) नहीं हूँ कि तुम्हें हिदायत करना मेरे जिम्मे 
हो। इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इर्शाद फरमाया गया कि हम अपनी आयतों को मुख्तलिफ पहलुओं 
और अजीब गरीब अन्दाज से इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों को यह बातें पहुँचा दें और उन में जिद्दी 
तो यह कहेंगे कि ऐसे मज़ामीन (विषय) एक उम्मी (अनपढ़) से कैसे बन जाएँगें, जरूर मुख्तलिफ वक्तों 
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में किसी से सीखते रहे होंगे फिर पढ़-पढ़ा कर हमारे सामने पेश कर दिया, लेकिन समझदार और इन्साफ्‌ 

पसन्द लोगों पर हक खुल जाने के बाद शैतानी शक व सन्देह खत्म हो जाएँगे। इसी तरह इन्कारियों का 

एक शुब्हा कुर्शन मजीद के थोड़ा-थोड़ा नाजिल होने पर यह था कि एक बार में यह तमाम किताब 
आसमान से क्‍यों नाजिल न हुई यह जो टुकड़े-टुकड़े होकर नाजिल होता है, इस से मालूम होता है 
मुहम्मद (सलल०) किसी से सीख कर बयान करते हैं। 

इन्कारियों के इस शुब्हे को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, कि ऐ नबी 

(सल्ल०)! आप इन काफिरों व मुश्रिकों की बेहूदगियों की परवाह न करें। आप अल्लाह पर भरोसा करके 

उस के हुक्म पर चलते हुए वह्य इलाही पर अमल करते रहें और मुश्रिकीन के जिहालत की तरफ ख़याल 

न फ्रमाएँ। उन के खुराफ़ात की तरफ तवज्जोह न करें और उन के काुफ्र पर रंज न करें, बेशक वह 

चाहता तो ज़मीन पर एक मुश्रिक को बाकी न छोड़ता लेकिन शुरु से इन्सानी फित्रत का निज़ाम ही उस 

ने ऐसा रखा है कि आदमी कोशिश करे तो जरूर हिदायत कुबूल कर सकता है, कुबूल करने में बिलकुल 
मजबूर न किया जाए। 

अल्लाह तआला ने अक्ल दी, कुदरत और अख्तियार दिया और हक व बातिल का अन्तर समझा 
दिया, अब जिस का जी चाहे समझ से काम ले। आप न देखिए कि कोन मानता है कोन नहीं मानता। 
आप खुद उस तरीके पर चलते रहिए जिस तरीके पर चलने के लिए आप के पास आप के रब की तरफ 
से वस्य नाजिल हुई है जिस में बड़ी चीज़ यह एतिकाद (आस्था) है कि अल्लाह के सिवा कोई जअिबादत 

(उपास्य) के लायक्‌ नहीं। इस वह्य में तब्लीग व दअवत का हुक्म भी दाखिल है, इस पर कायम रह 

कर मुश्रिकीन पर अफ़्सोस न कीजिए कि उन्होंने क्यों दीने हक कुबूल न किया। आप का फूर्ज बस तब्लीग 

और अल्लाह के हुक्मों का पालन है, उन के आमाल के जिम्मेदार और जवाबदेह आप नहीं हैं। 

इन आयात पर गौर करने से यह जाहिर है कि जो कुछ यहाँ रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा गया 
है वही आप की उम्मत के लिए हुक्म है। हम को अल्लाह तआला ने अपने फज़्ल से आप का उम्मती 
बनाया है तो हमें उसी के मुताबिक अपना अमल करना चाहिए जो बातें यहाँ साफ-साफ जाहिर होती 
हैं वह यह हैं:- 

।- हमारा काम यह है कि कुर्जान मजीद में जो हुक्म दिया गया हैं उन की हम पूरी पैरवी करें और 
उन के अनुसार चलें जिन में पहली बात यह है कि अल्लाह तआला ही को हम अपना रब समझें, 
वही हमें पालता है वही हमारी हिफाज़त करता है और जरुरत की सब चीजें वही हमें देता है। उस 
के सिवा किसी में न कुछ देने की ताकृत है और न छीनने की। 

2- दुनिया में ऐसे लोग भी जरूर रहेंगे जो कुर्भनन मजीद को कोई अहमियत न देंगे, उन के साथ क्या 
बर्ताव होना चाहिए। आयत से समझ में आता है कि जब तुम उन को कुर्जान पहुँचा दो और कुर्जानी 
हुक्‍्मों पर अमल करके दिखा दो तो फिर वह अपने अकीदे और आमाल के खुद जिम्मेदार हैं तुम्हारा 
काम यह नहीं है कि तुम उन को जबरदस्ती मुसलमान बनाओ। 
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3- अहले कुफ्र व शिक की बेहूदगियों से किनाराकशी जरुरी है। 
4- रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फर्ज तब्लीग-ए-कुर्जन था और बह्ैसियत आप का उम्मती होने के, इस 
फूर्ज के अदाएगी का भार अब हमारे (यानी उम्मत के) ऊपर है। 
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मुश्रिकीन के देवी देवताओं को बुरा भला कहने से मुसलमानों को मना फ्रमा कर तब्लीग-ए-दीन 
की सरहद कायम की गई हैं। जिस का हासिल यह है कि हक की तब्लीग और बातिल की पहचान 
तो की जाएगी, मगर बातिल मजाहिब के रहनुमाओं और बातिल मअबूदों (उपास्यों) को तकलीफ और 
बुरे शब्दों से याद न किया जाए कि इस का नतीजा यह होगा कि वह जवाब में अल्लाह तआला और 
दीने हक की शान में गुस्ताखी करेंगे। 

इस सूरत में अपने बेअदबी का सबब खुद मुसलमान बनेंगे, लिहाजा इस से हमेशा बचना चाहिए। 
किसी मजहब की गलतियाँ जाहिर करना या उस की कमजोरी से मुतवज्जेह करना दूसरी चीज है, लेकिन 
किसी कीम के पेशवाओं (गुरुओं) और मअबूदों (पूज्यों) के लिए तौहीन के अल्फाज निकालना कुर्जान पाक 
ने किसी वक़्त भी जायज नहीं रखा। यह बिलकुल इसी तरह है जैसा कि- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि “जो अपने वालिदैन को गालियां दे वह बड़ा मल्यून (लअनत 
वाला) है।” इस पर अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! कोई अपने माँ बाप को गालियां देता है? आपने 
फ्रमाया, “किसी ने किसी को गाली दी, फिर जवाब में उस ने उस के मा बाप को गालियां दीं तो यानी उसी 
पहले शख्स ने अपने मां-बाप को गालियां दीं।” 

अब सोचने की बात है कि कुर्आन व हदीस तो गैर मुस्लिम के रहनाओं को बुरा भला कहने की इजाजत 
नहीं देता और कुछ इस्लाम के दावेदार हैं कि उल्मा-ए-हकु को और इस से बढ़कर खुल्फा अज्वाजे 
मुतहहरात और अक्सर सहाबा-ए-किराम (रजि०) को बुरा भला कहना अपना दीन बना रखा है। 

इनन्‍ना लिल्लाहि वड़नना इलैडहि राजिऊन। 

अल्लाह तआला का इर्शाद है:-*&9, ७४४४४ ५; 

(और एक दूसरे को बुरे नामों से न पुकारो। (सूरः अलू हुजरात-) 

यहाँ तक कि कुफ़्फार और मुश्रिकीन को भी गाली देने (बुरे नामों से पुकारने) से मना फ्रमाया। 
खुद अल्लाह तआला ने ईसाइयों को नसारा और यहूद को <€५$० _२-% कहकर पुकारा है जो कि 
बेहतरीन नाम है। 

अब यहाँ किसी को खयाल हो सकता था कि ऐसी गुस्ताख्नी करने वालों को तुरन्त सजा क्‍यों नहीं 
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मिल जाती तो इस का जवाब अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि यह दुनिया इम्तिहान हाल है, इस का निज़ाम 
अल्लाह तआला ने ऐसा रखा है और ऐसे अस्बाब जमा कर दिये हैं कि यहाँ हर काम अपने तरीके पर 
रहती है और उन को अपने आमाल पसन्द हैं। इन्सानी दिमाग को ऐसा नहीं बनाया गया कि वह सिर्फ 
सच्चाई और हक को कुबूल करने पर मजबूर हों और गलती की तरफ जाने की गुन्जाइश ही न रखे। 
हा, अल्लाह के यहाँ जाकर जब तमाम चीजें सामने आ जाएँगी तब पता चल जाएगा कि जो काम दुनिया 
में करते थे वह कैसे थे। 

फिर मुश्रिकीने मक्का की एक ख़ास हालत को बयान किया गया है कि अगर उन्हें कोई मोअजिजह 
(४४००) दिखाया जाए तो वह ईमान ले आएँगे। कुरैश के साथ एक बार इस्लामी दअवत के सिलसिले 
में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बातचीत हुई तो कहने लगे कि आप जिस तरह पिछले अम्बिया के 
मोअजिजे बयान करते हैं, अगर आप नबी हैं तो खुद भी तो कुछ करके दिखलाइए? आप ने उन से 
पूछा तुम क्या मोअजिजह देखना चाहते हो तो वह कहने लगे कि सफा पहाड़ को सोने का बना दीजिए। 
आप (सल्ल०) ने उन से ईमान लाने का वादा लिया तो कुसमें खाकर इत्मिनान दिलाने लगे आप दुआ 
के लिए तैयार हो गये, लेकिन जिब्रईल (अलै०) पैगामे इलाही लेकर आये कि आप चाहें तो ऐसा हो 
जाएगा, मगर फिर भी अगर यह लोग ईमान न लाएँगे तो फिर इन सब पर अजाब नाजिल होगा। 
अब आप चाहें इस बात को अख्तियार करें या रहने दें जिस का जी चाहे ईमान कुबूल करे वरना 
खुद अपना ही नुक्सान करेगा। 

आप ने फिर इसी बात को अख्तियार किया, बाज़ मुसलमानों को भी ख़याल हुआ कि अच्छा होता 
कि अगर इन की यह हुज्जत भी पूरी कर दी जाती तो इस पर इर्शाद फरमाया गया कि तुम्हें क्या ख़बर 
है? यह सरकश जिद्दी लोग फ्रमाईशी निशानी भी देखकर ईमान नहीं लाएँगे फिर सुन्नतुल्लाह के मुताबिक 
अजाब के हकदार होंगे कि फौरन तबाह कर दिये जाएँ। फिर कुफ़्फार व मुश्रिकीन का हाल बयान किया 
गया है कि बावजूद हक के मालूम हो जाने के यह हठधर्मी की वजह से ईमान नहीं लाएँगे। उन के इस 
इन्कार और कुफ्र की वजह से उन के दिल और उन की निगाहें फेर दी गई हैं और उन को उन की 
सरकशियों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। 

पहली आयत ८३3॥४:5४६ के तहेत बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बुरा भला और गालियां देना 
और चीज है और मअबूदाने बातिला के ऐबों और उन की गलतियों को इसलिए बयान करना कि यह 
बेहकीकृत और हकीर चीजें हैं, काबिले अिबादत नहीं यह दूसरी चीज़ है। मुनाजिरह व मुबाहिसा 
(0०००७) में तहकीक के लिए किसी चीज के औसाफ (गुण) और नुक्स को बयान करना अलग है और 
गालियां देना दूसरी चीज है। कुर्जान करीम ने मुश्रिकों के मअबूदों (उपास्यों) को बुरा कहने से मना किया 
जिस से मुसलमानों को अच्छे अख्लाक की तअलीम देना है। 


९०56०» 
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अनुवाद- 

([)) और अगर हम” उनकी ओर फरिश्ते भी उतार देते, और मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते, और 
हम” हर चीज़ उनके सामने लाकर इकट्ठा कर देते, तो भी वे ईमान न लाते; सिवाय इसके कि अल्लाह 
ही की मर्जी हो, लेकिन उनमें अक्सर लोग समझ नहीं रखते; (2) और इसी तरह 'हमने” इन्सानों और 
जिन्‍्नों में से शैतानों को हर नबी का दुश्मन बनाया, जो चिकनी-चुपड़ी बात एक-दूसरे के मन में डाल कर 
धोखा देते थे और अगर तुम्हारा रब चाहता तो वह ऐसा काम न करते, तो अब उनको छोड़ दो, जो कुछ 
वे गढ़ते हैं। ((3) और ताकि जो लोग आख़िरत को नहीं मानते, उनके दिल उसकी ओर झुकें, और ताकि 
वह उसे पसंद कर लें, और ताकि जो कमाई उन्हें करनी है कर लें। ([4) क्‍या मैं अल्लाह के सिवा किसी 
और को फैसला करने वाला बनाऊं हांलाकि वही” है जिसने तुम्हीरी ओर किताब नाजिल की है, जिसमें (हर 
तरह की) बातें खोल-खोल कर बता दी गई हैं; और जिन लोगों को हमने” किताब दी थी, वह भी जानते 
हैं कि यह तुम्हारे रब” की ओर से हक्‌ के साथ नाज़िल हुई है, तो तुम हरगिज़ शक में न पड़ना। ((5) 
और तुम्हारे रब” की बात बिल्कुल सच्ची और इन्साफ की है, कोई उसके” कलाम को बदल नहीं सकता, 
और “वह” सुनता, जानता है। (6) और जमीन में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर तुम उनके कहने पर 
चलो, तो वह तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका दें; वे तो केवल अटकल ही के पीछे चलते हैं और बस अटकलें 
ही लगाते रहते हैं। (7) आप का 'रब' उन्हें अच्छी तरह जानता है जो उसके रास्ते से भटकता है और 
वह उन्हें भी जानता है जो सीधी राह पर हैं। तो जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, उसको 
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खाओ; अगर तुम उसकी आयतों को मानते हो। और क्‍या बात है! कि तुम उसमें से न खाओ, जिस 
पर अल्लाह का नाम लिया गया हो; और जो चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम की हैं, वह पूरी तरह तुम से 
बयान कर दी हैं; यह और बात है कि उसके लिए कभी तुम्हें मजबूर होना पड़े; और बहुत से लोग तो बिना 
इल्म के, मनमाने तरीके पर (लोगों को) बहकाते रहते हैं, बेशक तुम्हारा रब” हद से बाहर जाने वालों को 
खूब जानता है। और छोड़ दो खुले गुनाह और छिपे गुनाह को भी, बेशक गुनाह करने वालों को उसका 
बदला दिया जाएगा, जिस कमाई में वे लगे रहे। ((2])) और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न 
लिया गया हो, और उसमें से खाना गुनाह है; और शैतान तो अपने दोस्तों के दिलों में यह बात डालता है, 
कि तुमसे झगड़ें; और अगर तुम लोगों ने उसकी बात मान ली तो बेशक तुम भी मुश्रिक हो जाओगे। 
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इन आयात में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि आप इन हठधर्मियों के फालतू 
सवालात और फ्रमाइशी मोअजिजात से तंग दिल और गमजदह न हों। यह बात कुछ आप के जमाने 
के साथ ख़ास नहीं बल्कि हर नबी के जमाने में इस किस्म के लोग होते रहे हैं जो उन से दुश्मनी करते 
थे और इस किस्म के बिलावजह सवालात उन से किया करते थे। 

दुश्मनाने दीन हर उम्मत में हुए हैं और अपने-अपने नबियों के साथ दुश्मनी करते रहे हैं, यह 
कोई नई बात आप ही के साथ नहीं | चूंकि अल्लाह तआला की हिक्‍्मत है कि इस दुनिया के निज़ाम को 
जब तक कायम रखना मन्जूर है अच्छाई और बुराई की ताकतों में से कोई ताकृत भी बिलकुल मजबूर 
और ख़त्म न होगी, इसलिए नेकी व बदी हिदायत व गुमराही की जंग हमेशा से है। 

जिस तरह अब यह मुश्रिकीन आप को बेहूदा फ्रमाईशों से परेशान करते और तरह-तरह की बातों 
से लोगों को राहे रास्त से डगमगाना चाहते हैं उसी तरह हर पैगम्बर के मुकाबिल शैतानी कुब्वतें काम 
करती रही हैं कि पैगम्बरों को उन के पाक मकसद में कामियाब न होने दें। इसी के लिए शयातीन जिनन्‍न 
व इन्स आपस में मदद करते और एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते हैं और उन की यह वक्‍्ती 
आजादी उसी हिक्मत और निज़ाम के मातहेत है जो दुनिया में अल्लाह तआला ने रखी हैं। इसलिए आप 
उन दुश्मनाने दीन के फिल्ना से ज़्यादा फिक्र व गम में न पड़ें। उन को और उन के झूठ को अल्लाह 
के सुपुर्द कर दीजिए। 

इन आयात से मालूम हुआ कि बातिल (नाहक) हमेशा से हक का दुश्मन रहा है और हक की 
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मुख़ालिफृत हमेशा से बातिल परस्तों ने की है। इस से यह भी मालूम हुआ कि बुरी बातें झूठ के साथ 
कहना और इस तरह बहकाना शैतानों का काम है। 
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पिछली आयात में बतलाया गया था कि दुनिया के अन्दर इन्सान को गलत रास्ते पर डालने वाले 
बहुत से हैं जो अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से लोगों को अपने फंदे में फुंसाये रहते हैं और यह फेंसने 
वाले वही लोग होते हैं जो आखिरत की जिन्दगी पर यकीन नहीं रखते। यही शैतानों के बहकावे में आते 
हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह के नबियों को हमेशा दुःख पहुँचता रहा है। पिछले अम्बिया की तरह आखिरी 
नबी (सल्ल०) को भी ऐसे इन्सानों से साबिका पड़ा जिस पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तसल्ली दी 
गई है कि अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों की दुश्मनी का सिलसिला तो पहले से चला आ रहा है। आप 
उन की बातों की तरफ ख़याल न कीजिए कि उन की यह सब बातें शेतानी चालें हैं। 
जब मुश्रिकीन कुर्आनी दलायल के मुकाबिले में लाजवाब हो गये और अपने उपास्यों का किसी तरह 
बचाव न कर सके तो मजबूर होकर बोल उठे कि अच्छा कोई तीसरा और पंच मुकर्रर कर लिया जाए 
वह इस मुकृद्में में जो फैसला करेगा हम मान लेंगे। मुश्रकीन की इस बात का जवाब इन आयात में 
दिया जा रहा है और आप की नुबूव्वत पर एक दूसरी दलील पेश की जा रही है। 
चुनांचे अल्लाह तआला नबी करीम (सल्ल०) को जवाब में फरमाते हैं कि ऐ नबी (सलल०)! आप 
उन मुश्रिकीन से कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह को छोड़ कर किसी और को पंच मुकर्रर करु कि जिस 
ने मुझ पर वह किताब नाजिल की है कि जिस में अच्छे बुरे, नेक व बद, अच्छाई के तमाम हालात 
खोल-खोल कर बयान कर दिये गये हैं। 
फिर कुर्आन पाक के कमालात की तरफ इशारा किया गया है कि कुर्आान पाक सच्चाई व अदल के 
एतिबार से मुकम्मल (?०००) है। जिस तरह दूसरी आसमानी किताबों में लोगों ने तहरीफ (रद्दोबदल) 
कर लिया वैसे कुर्आन पाक की तब्दीली कोई नहीं कर सकेगा, बल्कि यह हमेशा महफूज रहेगा। इस के 
बाद बतलाया गया कि दुनिया में हमेशा समझदार आदमी थोड़े रहे हैं अक्सरियत उन ही लोगों की होती 
है जो केवल खयाली बेउसूली और अट्कल पच्चू बातों की पैरवी करने वाले हों तो अगर दुनिया के अक्सर 
लोगों के कहने पर चलोगे और इसी अक्सरियत (५००7५) का कहना मानने लगोगे और बे उसूल बातों 
पर चलना शुरु कर दोगे तो अल्लाह की बताई हुई सीधी राह से ज़रूर बहक जाओगे। 
यहाँ आयत में खिताब (सम्बोधन) अगरचे रसूलुल्लाह (सल्ल०) को किया गया है, मगर सुनाना आप 
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की उम्मत को है। आखीर में फरमाया कि अल्लाह तआला को खूब मालूम है कि कीन गुमराह है और 
कौन राहे रास्त पर है। गलत हमेशा ही गलत रहेगा इसलिए इन नादानों के कहने सुनने की परवाह न 
की जाए बल्कि जिस बात का हुक्म अल्लाह तआला दें उस का मानना इन्सान का काम है। इन आयात 
में यही मज़मून बयान फ्रमाया गया है। 

यहाँ जो फ्रमाया »9॥ 2.2 ८६ 20४ »)3॥ $ (० ४ ५- &४ ०५ 

(और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर उन का कहना मानने लगें तो वह आप को अल्लाह 
की राह से बेराह कर दें।) इस से दुनिया की अक्सरियत का गुमराह और अकुल्लियत (५रण्गां>) का 
हिदायत याफ़्ता होना मालूम हुआ। चुनांचे यह देखा जाता है और तारीख से जाहिर है। इस जगह अगरचे 
खिताब रसूलुल्लाह (सल्ल०) से किया गया है मगर नसीहत सारी उम्मत को देना है और नसीहत भी ऐसी 
कि जो कियामत तक हर जमाने और हर हाल में एक मुस्तकिल जिन्दगी का तरीका बन कर रहेगा यानी 
इस में मुसलमानों को कामियाब जिन्दगी बसर करने का ढंग बतलाया गया है कि जिस को मजबूती से 
पकड़ लेने से वह कभी राहे रास्त से भटक नहीं सकते और कभी जिल्लत व गुमराही में मुब्तिला नहीं 
हो सकते और इसी से यह नतीजा भी मालूम हुआ कि अगर इस हिक्मत को छोड़ दिया तो फिर कहीं 
के न रहेंगे और तरह-तरह की गुमराही के शिकार होंगे और यह बतलाया गया है कि अहले इस्लाम को 
सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते से ज़रा भी इधर-उधर नहीं हटना चाहिए। 


दुनिया का मुसाफ्र- 

अब 'सबीलिल्लाह” की हकीकत को इस तरह समझिए कि इन्सान दुनिया में मुसाफिर है। दुनिया 
में आने का मतलब यह है कि इन्सान अपने घर और वतन से निकल पड़ा, अब उसे मन्जिल ब-मन्जिल 
रास्ता तय करके यह सफर ख़त्म करना है, इस सफर का खात्मा मौत है। मर जाने के माने यह हैं कि 
दुनिया का सफर ख़त्म हुआ और इन्सान अपने वतन में पहुँच गया। इस तरह पैदाइश से लेकर मौत 
तक एक खासा लम्बा चौड़ा मैदान उसे तय करना है इस मैदान का नाम मैदाने दुनिया है। मौत के बाद 
जिस वतन में दाखिल होगा उस का नाम “आखिरत' है। पहले उसे कृब्र, कियामत, हथ्च, हिसाब-किताब, 
पुल सिरात के मरहलों (5४४४०७) से गुजरना है फिर यह अपने घर पहुँच जाएगा जो या जन्नत होगा 
या दोजख़ | जन्नत आराम व राहत का मकाम है और दोजख अजाब की जगह है। 

अब इन्सान को अगर सीधा जन्नत में पहुँचना है तो उस के लिए इस दुनिया में एक सीधा रास्ता 
मुकर्रर (75०0) है। यह रास्ता अल्लाह ने तय किया है और उस के बताने के लिए उस ने सब से आखिर 
में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कुर्आन मजीद देकर दुनिया में भेजा है। इस रास्ते से भटकने के माने यह 
हैं कि इन्सान सीधी सड़क छोड़ कर अन्धेरे जंगल में उतर गया। ख़बर नहीं किस झाड़ झंकार में फंस 
कर या कोन सी दलदल में धंस कर मर जाए और मौत के आगे के मरहलों में इस पर क्‍या गुज़रे और 
आखीर में दोजख़ में उस की जान पर क्‍या बने और इस सीधे रास्ते पर चलने से जिस को सिराते 
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मुस्तकीम कहा जाता है उस पर चलने से दुनिया में गढ़ो, दलदलों में फंस कर हलाक होने से बचेगा, 
मौत आसान होगी। 
जन्नत में बना बनाया आराम का घर रहने के लिए तैयार मिलेगा, यह रास्ते केवल कुर्आन मजीद 
के मुताबिक चलने से मिल सकते है। इसलिए इस आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को और आप के ज़रिये 
तमाम इन्सानों को और खासतौर से उम्मते मुस्लिमा को हिदायत की गई है कि दुनिया में शेतान बहुत 
हैं उन का कहना न मानो और कुर्जान मजीद को मजबूती से पकड़े रहो। 
शाजा93 ८५ ५०७४५५५०००४ ४:५६७०७३८॥॥/०/५१ ६४४६ 
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हलाल जबीह़ा खाने का हुक्म 


दुर्रे मन्सूर भाग 3 पेज नं० 4 में इन आयात का नाजिल होने की वजह बयान करते हुए लिखा 
है कि यहूदी नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और उन्होंने बतौर एतिराज यूँ कहा कि 
जिस जानवर को हम कृत्ल कर दें (यानी जब्ह कर दें) उसे तो आप खा लेते हैं और जिस जानवर को अल्लाह 
तआला कृत्ल कर दे (यानी उसे मौत दे दे और वह बगैर जब्ह के मर जाए) आप उस को नहीं खाते। 

एक रिवायत यूँ भी है जिसे इब्ने कसीर ने भाग 2 पेज नं० 69 में नक़्ल किया गया है कि फारस 
के लोगों ने कुरैशे मक्का को आदमी भेज कर यह समझाया कि तुम मुहम्मद (सल्ल०) से यूँ बहस करो 
कि आप अपने हाथ में छुरी लेकर जिस जानवर को जब्ह करते हैं वह तो आप के नज्दीक हलाल है 
और जिस को अल्लाह तआला सोने की छुरी से जब्ह करते हैं वह आप के नज़्दीक हराम है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि कुछ लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आये 
और कहने लगे, क्या जिस चीज को हम खुद मारें (जब्ह करें) उसे तू खा ले और जिसे अल्लाह मारे 
यानी मर जाए उसे न खाएँ? उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई। (तिर्मिजी) 
जबीहा (ज॒ब्ह किया हुआ) व गैर जबीहा (बिना ज॒ब्ह किया हुआ)- 

पहली रिवायत से मालूम हुआ कि यह एतिराज यहूद ने किया था और दूसरी रिवायत से मालूम 
हुआ कि अहले फारस के समझाने के लिए कुरैशे मक्का ने किया था। मुफुस्सिर इब्ने कसीर कहते हैं कि 
यहूदियों से इस एतिराज का होना मुश्किल है क्योंकि वह खुद मरे हुए यानी गैर जबीहा को नहीं खाते थे। 

एतिराज करने वाले जाहिलों ने सिफ मौत को देख लिया और जबीहा और गैर जबीहा के दर्मियान 





सूर-ए-अनआम नं० 6 63 पारा-8 


जो फर्क है उस को नहीं देखा लिहाजा एतिराज़ कर बैठे | पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने हर जानवर 
के खाने की इजाजत नहीं दी कुर्आान मजीद में इर्शाद फ्रमाया कि पाकीजा जानवर हलाल हैं और ख़बीस 
जानवर हराम हैं। 

सूर: अअराफ (आयत नं० 757) में इर्शाद है &73008:%.23#25 ४४ ## ४४ कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) पाकीजा चीज़ों को हलाल और खबीस चीजों को हराम करार देते हैं और बहीमतुलू अनूआम 
के खाने की इजाजत दे दी, सिवाय उन जानवरों के जिन को बता दिया- 

520) 2४गी5: 2: ८... (हुए माइवा-ा) 

और मजीद तफ़्सीर का बयान रसूलुल्लाह (सलल०) की तरफ सुर्पुद फरमा दिया। आप ने हलाल 
और हराम जानवरों की तफ़्सीर बता दी, लेकिन जिन जानवरों को हलाल करार दिया है उन के हलाल 
होने की शर्त यह है कि उन को जब्ह कर दिया जाए। 

जब्ह का मतलब यह है कि गले की रगें काट दी जाएँ जिन से जानवर सांस लेता है और खाता 
पीता है और जिन से होकर खून गुजरता है। जब्ह करने से भी किसी जानवर का खाना उस वक़्त हलाल 
होगा जबकि जब्ह के वक़्त 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गई हो। (यानी अल्लाह का नाम लिया गया हो) जब्ह करने 
वाला जो अल्लाह का नाम लेकर जब्ह करे मुसलमान या किताबी यानी यहूदी या नसरानी हो। इन के 
अलावा और किसी का जबीहा हलाल नहीं | जब्ह करने का फायदा यह है कि जानवर के अन्दर जो खून 
है वह रगें कटने से निकल जाता है खून का खाना-पीना हराम है। जब ख़ून निकल गया तो अब गोश्त 
बिना खून के रह गया लिहाजा ज़बीहा का खाना हलाल हो गया। 

एतिराज करने वाले ने इस फुक को देखा नहीं और इस बात को समझा नहीं कि जब्ह करने में 
क्या हिक्मत है और जब्ह करने से जानवर क्यों हलाल होता है और अपनी मौत मर जाने से क्यों हराम 
होता है यह खून निकलने वाली बात उस की समझ में न आई जो जबीहा और गैर जबीह्ा में फक करने 
वाली चीज है। 

अगर कोई मुस्लिम या किताबी किसी जानवर को लाठी मार-मार कर हलाक कर दे अगरचे 
बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो वह जानवर हलाल न होगा क्योंकि लाटठियों से मारने से खून नहीं निकला जो गले 
की रगों से निकल जाता है ऐसे जानवर का नाम “मौकूजह” है जिस का जिक्र सूरः माइदा के शुरु में 
गुजर चुका। 

जब लोगों ने एतिराज किया तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाईं और मुसलमानों को 
फुरमाया कि जिस हलाल जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया यानी अल्लाह का नाम लेकर जब्ह किया 
गया उसे खाओ और जिस जानवर पर जब्ह करते वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसे मत खाओ 
दुश्मनों की बातों में न आओ और उन के एतिराज़ को कोई वजन न दो। अल्लाह ने तुम्हें हलाल हराम 
की तफ़्सील बता दी, अल्लाह के हलाल किये हुए जानवर को न खाना और दुश्मनों की बातों में आ जाना 
अहले ईमान की शान के खिलाफ है। 
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इसी को फ्रमाया 29:85 /59:-% ८) ५ 

और अगर तुम उन की इताअत करोगे तो शिक करने वाले हो जाओगे। 

यानी अल्लाह की बात मानने के बजाय दूसरों की बात मान कर मुश्रिकों के साथ हो जाओगे। 

जिन जानवर को अल्लाह का नाम लेकर मुस्लिम या किताबी ने जब्ह किया हो बशर्ते कि वह जानवर 
हलाल हो उस के खाने की इजाजत दे दी और जो जानवर मरा हुआ हो (यानी अपनी मौत मर गया 
हो जिसे अल्लाह का नाम लिये बगैर ज़ब्ह किया गया हो) उस के खाने को हराम करार दे दिया गया और 
उसे फिस्क बताया। हा, हालते मजबूरी में 2५५८५ ,«# के साथ शर्त के साथ मुर्दार खाने की इजाजत 
दे दी। 

५9५ १५ "६ ४४५ ८५ ४ 6६ और बिलाशुब्हा बहुत से लोग बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशात के 
जरिये गुमराह करते हैं यानी जो भी बात उन के ख़याल में आ जाती है उस के जरिये लोगों को बहकाते 
और गुमराह करते हैं अल्लाह के हुक्म के पाबन्द नहीं होते, उस के हुक्म की खिलाफृवर्जी करते हुए हृद 
से आगे बढ़ जाते हैं। 

.205%॥ 2 2 8 58६ ६॥ (बेशक तेरा रब ह॒द से निकलने वालों को खूब जानता है) वह उन को 
सजा देगा। 
गुनाहों से बचने का हुक्म- 

४७५४६ 2 :2.5॥3)54 (और छोड़ दो जाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह) इस में ज़ाहिरी और 
अन्दुखूनी दोनों तरह के गुनाह छोड़ने का हुक्म फ्रमाया है। जो गुनाह जाहिरी तौर पर एलानिया हो रहे 
हैं वह भी छोड़ दो और जो छुप कर हो रहे हों उसे भी छोड़ दो, अल्लाह तआला हर गुनाह को जानता 
है और वह गुनाहों की सजा देने पर पूरी तरह कादिर है गुनहगार यह न समझें कि तन्हाई में जो गुनाह 
कर लिया अल्लाह तआला को उसकी क्या ख़बर। 

८४58 |४8 ८,८3४“ ४५।८४.४४८८४॥ | बिलाशुब्हा जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें जल्द ही उन 
के आमाल का बदला दे दिया जाएगा। 

99५0 07४ 3:9४ ८४5४ ६; और बिलाशुब्हा शयातीन अपने दोस्तों की तरफ वस्वसे 
डालते हैं ताकि वह तुम से झगड़ा करें ।” अहले फारस (फारस के लोग) मुश्रिक थे और कुरैशे मक्का 
भी मुश्रिक थे उन्होंने मुश्रिकीने मक्का को यह बात समझाई कि तुम मुहम्मद (सल्ल०) पर यह एतिराज 
करो और यहूदियों ने आपस में एक दूसरे को समझाया कि तुम यह एतिराज़ लेकर जाओ और मुसलमानों 
से झगड़ा करो। अल्लाह तआला ने मुसलमानों को बता दिया कि तुम इन बातों में न आओ। अगर तुम 
ने उन का कहा माना तो तुम मुश्रिक हो जाओगे और मुश्रिकों वाला काम कर लोगे। यानी अल्लाह के 
हुक्म की खिलाफृवर्ज़ी और दूसरों की इताअत करके शिक करने वालो में बन जाओगे क्योंकि अल्लाह 
तआला के हुक्म को छोड़ कर दूसरों के हुक्म को मानना और उन को हलाल व हराम का मसीहा समझना 
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मुश्रिकों का काम है। 

(६ «० 2३४ 5॥ |> ७७, )| थ। 67 (०० ४०० (> (० (2+ (०११७ ८ ७» (७ |; «-:-+-२ ७-3 

हदीस में है, हजरत अदी बिन हातिम (रजि०) रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आये और उन के गले 
में सोने की सलीब थी। आप (सल्ल०) ने उन से फ्रमाया, 'ऐ अदी! इस बुत को फेंक दो और मैंने आप 
को सूरः तीबः की यह आयत तिलावत करते हुए सुना (जिस में है) (यहूद व नसारा ने) आप अहबार 
व रुहबान को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया ।” (सूरः अलू तौबः-37) 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, वह यकीनन उन की जिबादत नहीं करते थे लेकिन उन के उल्मा जिस 
चीज को हलाल करार देते यह उन को हलाल समझते और जिस चीज को हराम कह देते उसे हराम 
समझते थे।” (तफ़्सीर अल तबरीः 47770 जामेअ अलू तिर्मिजी, अल तफ़्सीर, हृदीसः 3095) 


$*५ 





कै 
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823458॥ 8४४ 50.) 58७ ४ ८४४ (७८% 53:5503७ 3 #४85.2&9 | 
अनुवाद- 

(22) क्या वह व्यकित जो पहले मुर्दा था, फिर 'हमने” उसमें जान डाली, और उसके लिए रोशनी कर 
दी, जिसको लिए हुए वह लोगों के बीच चलता-फिरता है; कहीं उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अन्धेरों 
में पड़ा हुआ हो, वहाँ से निकल नहीं सकता? इसी तरह काफिरों को जो भी वह कर रहे हैं भला दिखाई देता 
है; ((23)और इसी तरह हमने” हर बस्ती में उसके बड़े-बड़े अपराधियों को लगा दिया है ताकि वह चालें 
(षड़यंत्र) चलें; और जो चालें वे चलते हैं, अपनी ही जानों के लिए चलते हैं, और (जबकि) उन्हें इसका भी 
एहसास नहीं होता; ([24) और जब उनके पास कोई आयत आती है, तो कहते हैं, “हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, 
जब तक कि वैसी ही चीज हमें न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गईं,” अल्लाह खूब जानता है, जिस 
पर अपना पैगाम भेजता है; जो लोग गुनाहगार हैं, उनको अल्लाह के यहाँ जिल्लत होगी और बड़ा अज़ाब 
होगा, इसलिए कि चालें चलते थे। (25) तो जिस व्यक्ति को अल्लाह सीधी राह दिखाना चाहता है, उसका 
सीना इस्लाम के लिए खोल देता है; और जिसे गुमराह करना चाहता है, उसके सीने को तंग (संकुचित) कर 
देता है, और (इस्लाम के ख्याल से) दम घुटने लगता है, मानो (उनकी रूह) आसमान पर चढ़ रहा हो, इस 
तरह अल्लाह उन लोगों को गंदगी में डाले रखता है, जो ईमान नहीं लाते। और यह तुम्हारे 'रब' 
का सीधा रास्ता है, हमने” निशानियाँ ध्यान देने वालों के लिए, खोल-खोल कर बयान कर दी हैं। (22 उनके 
लिए उनके रब” के पास सलामती का घर है, और “वही” उनका वली (संरक्षक) है, उन कामों की वजह से 
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जो वे करते हैं। और जिस दिन वह” सबको जमा करेगा, (और कहेगा), 'ऐ जिन्‍्नों के गिरोह! तुम 
ने तो इन्सानों से खूब फायदा उठाया,” और इन्सानों में से जो उनके साथी होंगे, वे कहेंगे, “ऐ हमारे रब! 
हम आपस में एक- दूसरे से फायदा उठाते रहे और इस वक्त को पहुँच गये जो “आप' ने हमारे लिए निश्चित 
किया था।” “वह” कहेगा, “आग (जहन्नम) तुम्हारा ठिकाना है,” उसमें तुम्हें हमेशा रहना है,” मगर अल्लाह 
जितना चाहे, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, जानने वाला है; और इसी तरह “हम” जालिमों को, 
एक-दूसरे (को जहन्नम) का साथी बना देंगे, उस कमाई की वजह से जो वे करते थे; (30) “ऐ जिन्‍नों और 
इन्सानों के गिरोह! क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल नहीं आए थे, जो तुम्हें 'मेरी' आयतें सुनाते और इस 
दिन के पेश आने से तुम्हें डराते?” वे कहेंगे, “क्यों नहीं!! (रसूल तो आए थे) हम खुद ही अपने खिलाफ 
गवाह हैं।” इन लोगों को दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में डाल रखा था, मगर अब वे खुद अपने ही खिलाफ 
गवाही देने लगे कि वे इन्कार करने वाले थे; ((3]) यह जान लो कि तुम्हारा “रब” ऐसा नहीं कि बस्तियों 
को जुल्म से हलाक कर दे और वहाँ के रहने वालों को ख़बर न हो। ((32) और सभी के दर्जे उनके आमाल 
के हिसाब से हैं, और जो काम यह लोग करते हैं, उससे तुम्हारा “रब” बेखबर नहीं; और आप का 
“रब” बेनियाज (निस्पृषे) रहमत वाला है, अगर वह! चाहे तो तुम्हें ख़त्म कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों 
को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है; ((34) बेशक जिस चीज 
का तुमसे वादा किया जाता है, उसे ज़रूर आना है; और तुम में उसे मात देने (हराने) की कुदरत नहीं है; 
([35) कह दीजिए, “ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपनी जगह काम कर 
रहा हूँ; बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत (जन्नत) में किसका घर होगा,” बेशक जालिम लोग 
कामियाब होने वाले नहीं! 
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अल्लामा बग्वी (रह०) मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2 पेज नं० 28 में लिखते हैं कि यह आयत दो ख़ास 
आदमियों के बारे में नाजिल हुई। फिर उन दो आदमियों में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया 
गया है कि (६४ ४ ४८ से हजरत हम्जह बिन अब्दुल मुत्तलिब [रसूलुल्लाह (सलल०) के चचा| मुराद 
हैं और &/४॥ 3६६ से अबू जेहल मुराद हैं। वाकिआ यह पेश आया था कि अबू जेहल ने एक बार 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर घोड़े की लीद फेंक दी थी। हजरत हम्जह (रजि०) को इस का पता चला, जो 
शिकार करके हाथ में कमान लिए हुए आ रहे थे और अभी तक इस्लाम कुबूल नहीं किया था। अबू जेहल 
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की हरकत का इल्म हुआ तो गुस्से में आ गये और अबू जेहल के पास आकर उस के सर पर कमान 
मारी वह कहने लगा कि तुम देखते नहीं हो कि यह कैसा दीन लेकर आये हमें बेवकूफ बनाते हैं और 
हमारे मअबूदों को बुरा कहते हैं और हमारे बाप दादों के मुखालिफ हैं। इस पर हज़रत हम्जह (रजि०) 
ने फरमाया कि तुम से बढ़ कर बेवकूफ कोन होगा कि तुम अल्लाह को छोड़ कर बुतों की अजिबादत करते 
हो। फिर उन्होंने उसी वक्त यह कलिमा 8. ;,640.54:-. 84६5343।४॥80| 8 4६५ पढ़कर इस्लाम 
कुबूल कर लिया। 

इस पर आयते करीमा &::>$६५४ ८ &- (४४ नाजिल हुई। नुजूल की वजह भी हो मगर आयत 
हर काफिर और हर मोमिन के लिए है। 

जो लोग पहले काफिर थे वह कुफ्र की वजह से मुर्दा थे। जिस ने इस्लाम कुबूल कर लिया वह जिन्हों 
में शुमार हो गया और उसे नूरे ईमान मिल गया। वह इसी नूरे ईमान को लेकर लोगों में फिरता है और 
यह नूरे ईमान उसे खैर का रास्ता बताता है और आमाल की तरफ मुतवज्जेह करता है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया जो मुर्दा था उसे हम ने जिन्दा कर दिया, ईमान का नूर दे दिया वह 
उस जैसा कहाँ हो सकता है जो अन्धेरों में है, बराबर उन्हीं में घिरा हुआ है वहाँ से निकलने वाला नहीं । 

फिर फ्रमाया ८४:४|$६ ७ ८५,४) (४ ४४४ जिस तरह अहले ईमान के लिए ईमान को सुन्दर बना 
दिया गया है उसी तरह काफिरों के लिए उन के आमाल काुफ्रिया सजा कर दिये गये हैं जिस की वजह 
से ईमान नहीं लाते और वह अपनी बुरी हरकतों को अच्छा समझ रहे हैं। 


हर बस्ती में वहाँ के बड़े लोग मुजरिम होते हैं- 

इस के बाद फरमाया ६६५५४ ५४०० (६ 8८: ८॥5४5६ (और इस तरह हम ने बस्ती में वहाँ के 
बड़ों को मुजरिम बना दिया |) 

मतलब यह है कि जैसे अहले मक्का में दुनियावी एतिबार से बड़े लोग मुजरिम बने हुए हैं उसी 
तरह हम ने हर बस्ती में आप से पहले ऐसे लोग मुकर्रर किये जो इन लोगों के सरदार थे और गुनाहों 
में पेश-पेश थे। 

६४:४७ ताकि यह लोग मक्र करें यानी अल्लाह की हिदायत न फैलने दें और उस के खिलाफ 
शरारतें करें। 

83% ७8 ४९८४ ९ ८235४ ४४ और उन के मक्र (योजनाएँ) उन की जानों ही के साथ है और 
उन्हें इस का शुऊर नहीं है। इस्लाम के खिलाफ शरारतें करते हैं और यह नहीं जानते कि उस का वबाल 
उन्हीं पर पड़ता है। 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील इस . ७!६।॥६/४६[) के बारे में लिखते हैं कि अहले मक्का ने मक्का के चारों 
ओर हर रास्ते पर चार-चार आदमी बैठा दिये थे ताकि वह लोगों को सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
पर ईमान लाने से रोकते रहें। जो शख्स बाहर से आता और मक्का में दाखिल होना चाहता था उस से 
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यह लोग कहते थे कि देखना इस शख्स से बच कर रहना क्योंकि यह जादूगर झूठा है। 
हकीकृत में हर बस्ती और हर इलाके के रईस और चौधरी और अहले माल ही लोगों को हिदायत 
पर नहीं आने देते, न खुद हिदायत कुबूल करते हैं न अपने अवाम को हक्‌ कुबूल करने देते हैं। जैसा 
कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। 
(24 ५2४030७ 52 ४४ ८7% 0:20 59 ६ 0५ 39 $# 05४ 96 ४ ४४८॥0: 
80372 ४५ ५८४५५६५८८१॥॥ 0५ 25.8 '#< ८0) "४८८ 


वलीद बिन मुगीरा की जिहालत 


मुआलिमुत्तन्‍जील भाग 2 पेज नं० 28 में इस आयत का सबबे नुजूल यूँ लिखा है कि वलीद बिन 
मुगीरा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा कि अगर नुबूबव्वत वाकुई कोई चीज है तो मैं तुम से ज्यादा इस 
का हकदार हूँ क्योंकि मेरी उम्र भी तुम से ज्यादा है और मेरा माल भी ज्यादा है और दूसरा सबबे नुजूल 
यह नकल किया है कि अबू जेहल ने कहा कि बनू अब्द मनाफ ने शराफृत के सिलसिले में हम से मुकाबला 
बाजी की यहाँ तक कि हम घुड़दौड़ के घोड़े बन कर रह गये अब वह कह रहे हैं कि हम में एक नबी 
है जिस की तरफ वह्य की जाती है। अल्लाह की कृसम हम इस नुबूव्वत का दावा करने वाले पर ईमान 
न लाएँगे जब तक कि हमारे पास भी उसी तरह वह्य न आ जाए जैसी उस के पास आती है। 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाईं जिस में वलीद बिन मुगीरा का भी जवाब 
हो गया और अबू जेहल का भी। जिस का मतलब यह है कि रिसालत व नुबूब्वत देना यह अल्लाह तआला 
के अख्तियार में है वह जिसे चाहता है उसे देता है और उसे मालूम है कि रिसालत और नुबूव्वत का 
हकदार कोन है और इस ओहदे (पद) को कोन संभाल सकता है यह कहना कि मैं रिसालत का ह॒क्दार 
हूँ अल्लाह तआला पर एतिराज करना है उन्हें अल्लाह के यहाँ जिललत का सामना करना होगा। 
(9 ४:5७६:5 8023: 42% 2558 55 5५४८१) 605 ६४ ६५8 ४593 0४४ 


कूल न री को हह ही डी रो 


७८३५४ ४८३७६ :-७) 20 0४६४) ७५८) ७ १&:६ 5६ 


साह़िबे हिदायत और गुमराह 


इस आयत में अल्लाह तआला ने यह बताया है कि अल्लाह तआला जिस शख्स को हिदायत देना 
चाहे उस का सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, उस के दिल में इस्लाम की तरफ से कोई शक व शुब्हा 
बाकी नहीं रहता और सच्चे दिल से पूरे इख्लास के साथ कुबूल कर लेता है। 

और अल्लाह तआला जिसे गुमराही में बाकी रखना चाहे उस के सीने को तंग कर देता है और इस्लाम 
की दअवत सुनकर उस का सीना तंग हो जाता है और इस्लाम कुबूल करने की बात सामने आती है 
तो यह उसे ऐसा मुश्किल मालूम होता है कि जैसे वह बड़ी मुसीबत के साथ आसमान पर चढ़ रहा हो। 








सूर-ए-अनूआम नं० 6 ]70 पारा-8 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह आयत 
तिलावत फ्रमाई, फिर इर्शाद फ्रमाया कि जब नूर सीने में दाखिल हो जाता है तो सीना खुल जाता है। 
अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! क्या ऐसी कोई निशानी है जिस के जरिये उसको पहचान लिया जाए। आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया हा, उस की निशानी यह है कि दारुल मुखूर (गुजरने की जगह यानी दुनिया) से 
दूर रहे और दारुल खुलूद (हमेशा रहने की जगह) की तरफ ध्यान करे और मौत से पहले उस की तैयारी 
कर ले। (रवाहुलू बैहकी फी शुअबुल्‌ ईमान कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 446) 

सीने की तंगी का मतलब बताते हुए हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि जब अल्लाह का 
जिक्र किया जाए तो दिल में तंगी होने लगे और घबराहट महसूस हो और अगर बुतों या गैरुल्लाह की 
जिबादत का जिक्र आये तो दिल में खुशी की कैफियत तारी हो। (मुआलिमुल तनजील) 

मालूम हुआ कि मोमिन को अपने ईमान पर खुश रहना चाहिए। ईमान और ईमानियत की वजह 
से दिल में खुशी की लहरें दौड़ती रहें। 

फिर फरमाया ८४५४ ५८८४॥४६ :<2। 50 055 ४0४ अल्लाह ऐसे ही अज़ाब भेज देता है उन लोगों 
पर, जो ईमान नहीं लाते। 

उल॒म-ए-तफ़्सीर इस के कई माने किये हैं। 'रूहुल मआनी'” में पहले तो अजाब और खालिदन का 
तर्जुम: किया है। फिर हजरत मुजाहिद ताबई से नकल किया है कि जिस में कोई भलाई न हो वह रिज्स 
है। फिर अल्लामा 'रागिब अस्फृहानी” से नकल किया है कि आर्रिज्स” यानी घिनौनी चीज । यहाँ यह सब 
माने मुराद हो सकते हैं। 

मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह पाक गुमराह शख्स का सीना तंग कर देता है उसी तरह उन 
लोगों पर 'रिज्स” डाल देता है जिन्हें ईमान लाना नहीं होता। 

इस मतलब को हदीस में इस तरह बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“अल्लाह तआला जिस के साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन (कुर्आन और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
सुन्नत| का फहम अता कर देता है............... ” (सहीह बुखारी, अलू इल्म, बाब 3, हदीस, 7) 


० मम हब 5 की जो जा हीं बी आज फट दिया 9) हर (६53 य््जा क्र लगी | हक च् मु पे 
पूछ ५7० ८७ 62) ७३७८3) ४४ 250 ५५०) (0.6 ६ - (७55 507 ७७ ४५७५ 
(4 ८ जुआ "टन ० ट, # हाय हा) की] "और मै कच छः डक 2० कु [हीं है: न लीड हा 
<४ट (४) हर] छ्क्ी ही कि १ कि 5 जप नही: ॥ 9 ॥ 





कह गे. ०४ 5४] 

००१ घर कोन उहोड ॥ज3% कस हम ब अफो (5७) न बम ल्‍्म कक (६ मर कहो, भर) हर वश रे दर्जा है: 

30) ५.०५! एड खरे) 4 3 22०५) (४ +२०24| 5 ॥६.३०००)। 
ग..- 3 होली 


44७६४६७८ &6 8-2॥75५5 ६७6५५ ४2४06 26-6 58४ 
0८%. ५|986 ५८६ ८/08॥ «४ (४ 


अल्लाह तआतल्ा का रास्ता 


तेरे रब का रास्ता है जो सीधा रास्ता है, इस में कोई टेढ़ापन नहीं है। उस की दअवत भी स्पष्ट 
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है, जो लोग नसीहत हासिल करने वाले हैं उन के लिए स्पष्ट तौर पर आयात बयान कर दें। फिर सीधे 
रास्ते पर चलने वालों के लिये दो इन॒आम जिक्र फूरमाए। पहला यह कि उन के लिए उन के रब के पास 
दारुस्सलाम है। 


अहले ईमान के लिए वादा- 


दारुस्सलाम के माने होते हैं “सलामती का घर” और इस से जन्नत मुराद है। जन्नत में हर तरह 
की तक्लीफों से सलामती होगी। न जिस्मानी कोई तकलीफ होगी न रूहानी। न आपस में बुग्ज होगा न 
कीना, न हसद होगा न दुश्मनी और न नेअमतों के ख़त्म होने और छिनने का अन्देशा होगा। जब जन्नत 
में दाखिल होंगे तो फरमाया जाएगा ६६.9 2८, ७४८० कि दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ 
अम्न व अमान की हालत में। अहले जन्नत को अल्लाह की तरफ से सलाम आएगा, जिस का जिक्र 
करते हुए सूरः यासीन (आबत नं० 58) में फरमाया #र्ड ८४ ९४०५४ यानी जन्नत दारुस्सलाम है वहँ। 
सलामती ही सलामती है। 


अहले ईमान का वली- 

दूसरे इन॒आम का ज़िक्र करते हुए इर्शाद फरमाया ८#75॥%#६ ५. +६:१5$5$ यानी अल्लाह उन 
का वली है उन के अमल की वजह से, जो वह करते थे। 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 7 पेज नं० 30 पर लिखते हैं ५०४५६, 3) 53५४५ ५००। ५» ७-४५ ५२ 
यानी अल्लाह तआला दुनिया में उन का वली यानी दोस्त और मददगार है जिस ने ईमान की तौफीक दे 
दी और आखिरत में भी उन का दोस्त होगा वह उन्हें ईमान का बदला देगा। 


जिननातों और इन्सानों से सवाल- 


कियामत के दिन जो सवालात होंगे उन में से एक सवाल का जिक्र फरमाया ६५ +५/4० %४६ कि 
जिस दिन अल्लाह तआला उन सब को यानी जिन्‍नात और इन्सानों को कियामत के दिन इकट्ठा 
फ्रमाएगा और जिन्‍नात से अल्लाह तआला कहेगा ब्कःबी ७ ४४५४..। ६ ६७-4० कि ऐ जिन्‍नात 
के गिरोह! तुम ने बड़ी संख्या में इन्सानों को अपने गिरिफ्त में कर लिया। जिन्‍नात से शयातीन मुराद हैं। 

जब इब्लीस मरदूद हुआ था उस ने कहा था (&॥%5 6 7 2.(+ ८० &0७४- (चृरः नित्ता नं० 778) 
(कि मैं तेरे बन्दों में से अपना हिस्सा मुकर्ररह ले कर रहूँगा) और यह भी कहा था। 

(कि मैं उन के लिए आपकी सीधी राह पर बेटूँगा। फिर उन के पास उन के सामने से और पीछे 
से और उन के दाएँ और उन के बाएँ से आऊँगा और आप उन में से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएँगे। 

इब्लीस ने जो कहा था वह बराबर अपनी कोशिश में लगा हुआ है। उस की जुर्रियत भी उसकी 
कोशिशों की मददगार है और इन्सानों के गफ़्लत की वजह से शयातीन अपनी मेहनत में कामियाब हैं 
उन्होंने अक्सर इन्सानों को अपना बना लिया और सिराते मुस्तकीम से हटा कर गुमराह कर दिया 
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| शयातीन जिन्‍न से अल्लाह तआला फरमाएँगे कि इन्सानों में से बड़ी तअदाद को तुम ने अपना बना लिया 
॥ और उन को सिराते मुस्तकीम से हटा दिया 
सहिबे रूहुलू मआनी फरमाते हैं कि अल्लाह तआला का यह खिताब तो बतौर डॉट डपट उन से होगा। 


| इन्सानों का जवाब और जुर्म का इक्रार- 


088 55 ७८१ ६४४६ ४,७५४ &£॥ 6: ० ८5 £४/7 9 06 $ (और शयातीन के दोस्त 
| जो इन्सानों में से थे जिन्होंने उन की पैरवी की थी, यूँ कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हम में बाज से बाज ने 
फायदा उठाया) यानी इन्सान ने जिननात से और जिन्‍्नात ने इन्सानों से फ़ायदा उठाया 
साहिबे रूहुलू मआनी ने हज़रत हसन और इब्ने जुरैज वगैरह से नक़्ल किया है कि इन्सानों का 
जिन्‍नात से नफा हासिल करना यूँ था कि जब उन में से कोई शख़्स सफर पर जाता और जिन्‍नात का 
| खौफ होता तो. जिस मन्जिल पर उतरना होता तो यूं कहते कि ४909-०७ ०... ३ +»' 
(कि मैं इस वादी के सरदार की पनाह लेता हूँ) 
अल्लाह की पनाह लेने के बजाय शयातीन की पनाह लेते थे और शयातीन का इन्सानों से नफा 
हासिल करना यह था कि जब यह लोग ७४3» ४७ «..... 3 +#! कहते थे- 
तो जिन्‍नात खुश होते और कहते थे कि देखो इन्होंने हम को पनाह देने पर कादिर समझा और 
| जो पनाह अल्लाह से माँगनी चाहिए थी हम से माँगी। इन्सानों का गिरोह आपस में एक दूसरे से नफ़ा 
। हासिल करने और इक्रार करने के बाद यूँ कहेगा कि ,४ ८७६ 55३॥ ४४ ६४:६५ 
(और हम पहुँच गये उस मुकरर मीआद (निर्धारित समय) को जो हमारे लिए आप ने मुक॒रर | 
| फरमाई थी॥ 
उस मुकुर्रर मीआद से बाज हजरात ने मौत और बाज ने कियामत का दिन मुराद लिया है इन्सानों 
का गिरोह यह बात बतौर इक्रारे जुर्म कहेगा कि हम ने ऐसा क्यों किया! अफ्सोस भी है कि ऐसा न करते 
| तो अच्छा होता। 
६४४ १४॥ 06 अल्लाह तआला का इर्शाद होगा कि दोजख तुम्हारे ठहरने की जगह है अल्लाह 
तआला ने पहले ही इब्लीस को खिंताब करके बता दिया था। 
७७४४७ ४५४७०४४९५:६ 62% (दूर साद-55/ 
(कि मैं ज़रूर दोजख़ को भर दूँगा तुझ से और उन तमाम लोगों से जो तेरी पैरवी करेंगे ॥) 
यह एलान उसी वक्‍त फरमा दिया था जब इब्लीस ने घमण्ड किया और उस ने बनी आदम को 
बहकाने की कृसम खाकर अपना मज़बूत इरादा जाहिर किया, अल्लाह तआला ने उस के दावे पर उसे 
और उस के मानने वालों को दोज़ख़ में भेजने का फैसला फ्रमाया। 
६७ 6]: (यह लोग दोजख में हमेशा रहेंगे) .3। ४ ८३ (मगर यह कि जो अल्लाह चाहे) यानी _ 
वह चाहे तो दोजख से निकाल सकता है मगर काफिरों को नहीं निकालेगा जैसा कि दूसरी आयत में 
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४48८४) फ्रमाया। 

०८४८० ८४ ६ (बेशक तेरा रब हिक्मत वाला जानने वाला है॥ 

इस तरह हम बाज जालिमों को बाज का वली बनाते हैं उन के आमाल की वजह से जो वह 
करते थे। 

5५98॥ «४3४ 

(]$ का तर्जुम: जो अभी लिखा गया हजरत कृतादा से नक़्ल किया है और साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील 
ने उन से नक़्ल किया है «८८५ «६-५ «८ कि हम जालिमों को आपस में एक दूसरे का दोस्त 
बताते हैं यह माने भी सही हैं दुनिया में हर वक्त इस का मुजाहिरा है और इसी दोस्ती की वजह से आपस 
में मिलकर इस्लाम और अहले इस्लाम की दुश्मनी में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। 

और बाज हजरात ने 0# का तर्जुमः यह किया है कि जालिमों को एक दूसरे से करीब कर देंगे। 
यानी कियामत के दिन एक ही किस्म के लोगों की जमाअतें बना दी जाएँगी। फिर यह जमाअतें दोजख 
में चली जाएँगी। जैसा कि सूरः साफ़्फात (आयत नं० 22-23) में फरमाया- 

छ 25 972 ते #83.28 40 ७३० ०३०८३ ५०५ ३४६ ५३ (७५.४3 ४5८20)»: 

जालिमों को और उन के साथियों को और उन मअबूदों को जिन की वह अल्लाह को छोड़ कर 
जिबादत करते थे जमा करो फिर उनको दोजख का रास्ता दिखाओ और सूरः जुमर (आबत नं० 77) में 
फ्रमाया “#87%0॥82&॥ &. 

(और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें गिरोह-गिरोह बनाकर दोजख की तरफ हांका जाएगा॥ 

आयत का एक और माने भी बाज मुफृस्सिरीन ने लिया है। जैसे- साहिबे मुआलिमुत्तन्जील ने लिखा 
है («४ ५०४ 2«०५/ी «४.० ४ कि हम बाज़ जालिमों को बाज़ दूसरे जालिमों पर मुसल्‍लत कर 
देते हैं और एक जालिम को दूसरे जालिम के हाथ से सजा दिलवा देते हैं। 
धध्व्छ 7४ 78 ४४55 8085 6&8 2:55: 79 557 ६८ :5४८ 

905 0४४ ६5४3५ 30५४3 50) 850) «(223 ४.४ ४£5059४ -५ 

४५ ४०४ 0505957% एड 5 25 _253॥ 20५5 25 72४ 0488 
"0245 5097 (545 2047० 55 ७५0) :४॥829:< ६८ (|३४५ ८5।03 ४५६ 


न शश 


ही ६) ६0%)&% ५ ५) 602४ 2 ३8 नो ओ (नी 5] [4 2(24।६ कट (5 
28४4 ८3४४ ७७६४४७६:४:००४ 8 ४565029:/2% ४०८४७४: 


82%) 60-५० "४ ००| » ३ 


इन आयात में इन्सानों और जिन्‍्नातों से कियामत के दिन सवाल होगा। दोनों जमाअतों के मुजरिम 
काफिर जो मैदाने हथ्न में मौजूद होंगे उन से अल्लाह तआला फरमाएँगे कि ऐ जिन्‍नात और ऐ इन्सानो! 
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क्या तुम्हारे पास तुम में से पैगम्बर नहीं आये जो तुम्हें मेरे हुक्मों को बताते और तुम्हें आज के दिन 
की हाजिरी से और आमाल के नतीजे सामने आने से बाखबर करते और डराते कि देखो एक दिन ऐसा 
आने वाला है तो तुम उस के लिए फिक्रमन्द हो जाओ और ईमान लाओ। 

जिन्‍नों के बारे में कुर्आन व सुन्नत में जो मामलात हैं वह इस तरह हैं। 

(।) जिन्‍न भी इन्सान की तरह अख्तियार रखने वाली मख्लूक है, उन से भी हिसाब व किताब होगा और 
वह भी जन्नत में या जहन्नम में जाएँगे। (सूरः अअराफु-35, 36) 
(2) जिन्‍नों की तख्लीक इन्सान से पहले हुई। इब्लीस जिन्‍नों ही की नस्ल से है। (सूरः कहफु-50) 
शैतान इन्सानों में से भी हो सकते हैं और जिनन्‍्नों में से भी। (सूरः अल अनुआम-2) 

जिन्‍्नों में भी इन्सानों की तरह कुछ नेक हैं और कुछ बुरे। (सूरः अलू जिन्‍न-॥) 

() अल्लाह तआला ने अशरफुल्‌ मख्लूकात (श्रेष्ठ) इन्सान ही को बनाया है, चुनाँचे आदम की तख्लीक 
के बाद से नुबूव्वत का सिलूसिला आदम की औलाद ही में चल रहा है। (सूरः इस्रा-70) 

(॥) जिन्‍न इन्सान को देख सकते हैं, मगर इन्सान उन्हें नहीं देख सकते। (सूरः अअराफु-27) 
जिन्‍न आसमानों की ख़बरें ले आया करते थे मगर अब उनके पास यह आज़ादी नहीं रही। 

(अलू्‌ जिन्न-9) 

इस बिना पर उन्हें इन्सान से अफ़्जल (5:ए०7१०) नहीं समझा जा सकता क्योंकि बाज खुसूसियात 

में कभी-कभी जानवर भी इन्सान से अफ़्जल हो सकते हैं। जैसे- बहुत से जानवर इन्सानों से ज्यादा तेज 

देखते हैं मगर इस के बावजूद वह इन्सानों से अफ़्जल नहीं हो सकते। 

() जिन्‍्नों को इन्सानों पर किसी किस्म का कोई इक्तिदार (0०77०) नहीं दिया गया बस वह वस्वसे 
डालकर गुमराह कर सकते हैं। 

पहली बात तो मुजरिमीन इक्रारे जुर्म से इन्कार करेंगे और अपने कुफ्र व शिर्क का इन्कार कर 
बेठेंगे। जैसा कि दूसरी आयत में उन का कोल ८(६ .:० ७४ ७७४; ५७॥३ जिक्र फ्रमाया गया है। फिर 
बाद में अपने हाथ पैरों की गवाही से और अपने नबियों की गवाही से मजबूर होकर इक्रार कर लेंगे 
जिस का जिक्र ऊपर किया गया। 

६.» 3४5४४5।#४ वह कहेंगे कि अपनी जानों के मुकाबिले में हम गवाही दे रहे हैं कि वाकुई हम 
मुजरिम और काफिर थे। बीच में उन लोगों की गुमराही और कुफ्र व शिर्क पर जमने की वजह भी जिक्र 
फुरमा दी गई। 

(3$॥ $५४)॥ «5£4 यानी दुनिया वाली जिन्दगी ने उन्हें धोके में डाल रखा था। दुनियावी जिन्दगी को 
उन्होंने असल समझा और उस के नफे और लज़्जत ही के पीछे पड़े रहे। ईमान की दअवत देने वालों 
और आखिरत के दिन की याद दहानी कराने वालों की बातों पर ध्यान न दिया। 

.50॥। ४॥३५ ८5 ४५४८४४॥५ यानी यह रसूलों का भेजना इस वजह से है कि तेरा रब बस्तियों 
को यानी उन के रहने वालों को उन के जुल्म की वजह से इस तरह हलाक नहीं फुरमाता कि वह लोग 
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अपने जुल्म के अन्जाम से बेख़बर हों बल्कि अल्लाह तआला पैगम्बर भेजता है जो लोगों को ईमान की 
दअवत देते हैं। तौहीद अख्तियार करने वालों का अच्छा अन्जाम और मुश्रिकों व काफिरों का बुरा अन्जाम 
बताते हैं। 

अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के जरिये सब कुछ बता देने के बाद जब लोग बाज नहीं आते तो 
अल्लाह की तरफ से उन लोगों की हलाकत का फैसला हो जाता है, हलाकत की वजह भी बता दिया कि 
हर गुनाह जुल्म है और कुफ्र भी सब से बड़ा जुल्म है। 

आमाल के एतिबार से लोगों के दर्जात भिन्‍न होते हैं। फिर फरमाया (४,८६५ ८०४: 05-]4 (और 
हर एक के लिए अपने-अपने आमाल के एतिबार से मुख्तलिफ दर्जात हैं।) सवाब वालों के भी मुख्तलिफ 
दर्जात हैं और अजाब वालों के भी और जिस ने जो कुछ किया अपने-अपने अमल के एतिबार से जज़ा 
और सजा पाएगा। 

८४:< ६८ ४४, ४६४८६ (और तेरा रब उन कामों से गाफिल नहीं हैं जो वह करते हैं) इस में 
यह बात बता दी कि हिसाब लेने वाला और बदला देने वाला अल्लाह तआला है। उस के इल्म से किसी 
का कोई अमल बाहर नहीं | कोई यह न समझे कि मेरे सारे आमाल का बदला कैसे मिलेगा, किसे ख़बर 
है कि मैंने क्या किया? खूब समझ लें कि जिसे बदला देना है उसे सब कुछ मालूम है। 

अल्लाह तआला गनी, रहमत वाला है। फिर फ्रमाया 45085 &< <5;$ (तेरा रब गनी, बेनियाज, 
रहमत वाला है) उसे किसी चीज की और किसी के अमल की जरुरत नहीं । हा! सारी मख्लुक उस की 
मुहताज हैं वह अपनी मख्लूक पर रहम करता है उस ने मख्लूक को वजूद (>उ8०॥००) बख्शा फिर 
रिज़्क भी देता और हाजतें (४०८०७) भी पूरी फ्रमाता है, दुनिया में तो सब ही पर उस की रहमत है 
मगर आखिरत में परहेजगारों के लिए ही ख़ास है। 
अल्लाह चाहे तो दूसरे लोगों को ले आये- 

2545 ४०003: ४4 %030 5 20 

(अगर परवरदिगार चाहे तो तुम्हें खत्म कर दे और तुम्हारे बाद दूसरों को अपनी ज़मीन पर आबाद 

फूरमा दे |) 
&पी 2 39025 ८४ (० 
(जैसा कि उस ने तुम्हें एक दूसरी कीम की नस्ल से पैदा फरमा दिया॥ 

आज वह तुम्हारे दादा परदादा कहाँ हैं जिन की नस्ल से तुम हो। जिस तरह पुरानी एक नस्ल के 
बाद दूसरी नस्ल लाने पर अल्लाह तआला कूादिर है उसी तरह वह यह भी कर सकता है कि वह सब 
को ख़त्म कर के फिर उस की जगह दूसरों को आबाद कर दे, तो वह बेनियाज़ (उसको किसी की जरुरत 
नहीं) है तुम तो बेनियाज नहीं, तुम अपनी जिन्दगी में उस के मुहताज (0०9०70०॥) हो और जरुरत 
पूरी करने के लिए तुम्हें उस की रहमत की जरुरत है। 
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दुनिया में भी तुम उस के मुहताज हो और मौत के बाद भी, लिहाजा अपनी जरुरत से ईमान कुबूल 
करो और आमाले सालिहा अख्तियार करो। 


क्यामत- 
४० 2३७४७ ७॥ 
“बिलाशुब्हा जिस का तुम से वादा किया जा रहा है वह जरुर आने वाली चीज है।” 
यानी कियामत और हिसाब व किताब, अज़ाब व सवाब और जन्नत व दोजख की जो ख़बरें तुम्हें 
दी जा रही हैं और तुम्हें जो यह बताया जा रहा है कि मोमिनीन का यह बदला है और काफिरों की यह 
सजा है यह सब कुछ होने वाला है। 
प्य्क््ड 9४ 55 
(और तुम अल्लाह तआला को आजिज नहीं कर सकते) और मौत से और कियामत के दिन पेश 
आने वाले हालात से जान छुड़ा कर कहीं जा नहीं सकते। सूरः मरयम (आयत नं० 94-95) में फरमाया 
58790 48 42४8७ ४ ४52 #2४:& 
(अल्लाह तआला ने सब को खूब अच्छी तरह गिन रखा है और सब उस के पास एक-एक होकर 
हाजिर होंगे ॥ 
बहुत से जाहिल कियामत का इन्कार करते हुए कह देते हैं कि हज़ारों साल हो गये अब तक तो 
कियामत आई नहीं यह बात सही नहीं है ख़ालिक व मालिक का वादा सच्चा है उस के इल्म में उस का 
वक्‍त मुक्रर है वह अपने वक्‍त मुकर्ररह पर आएगी। किसी चीज के वजूद में आने में देर लगना इस 
बात की दलील नहीं है कि उस का वजूद न होगा। 
फिर फ्रमाया 0५४ ३४284 05: 2५४ (8 
(आप फ्रमा दीजिए कि ऐ मेरी कम! तुम अपनी जगह अमल करते रहो मैं भी अपने तौर पर 
अमल करता हूं॥ 
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुफ्र व शिर्क का अन्जाम बुरा है इस वक्‍त तुम नहीं मानते। 
०॥५७0 28५४ ४४४ (४४८३४ ७३५५ 
(सो जल्द ही तुम जान लोगे कि इस आलम में अन्जामकार किस के लिए फायदेमन्द हुआ ॥ 
जब आँखें पथरा जाएँगी उस वक्‍त आँखे खुलेंगी कि नफा वाला हम अपने को समझ रहे थे लेकिन 
अब पता चला कि नफा वाले ईमान और नेक अमल वाले थे लेकिन वहाँ समझ में आना बेफायदा होगा। 
इसी दुनिया में समझ लें और ईमान ले आएँ तो नफूा वाले हो जाएँगे। 


जालिम कामियाब नहीं होते- 


2%08॥ ६९४: ४ <| (बिलाशुब्हा बात यह है कि जुल्म करने वाले कामियाब नहीं होते ॥ 
इस में बता दिया कि कुफ्र व शिक वाले समझते हैं कि हम बड़े फायदे में हैं, लेकिन वह हकीकत 
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में नुक्सान और घाटे में पड़ रहे हैं कियामत के दिन हकीकत का पता चलेगा। 
जिन्नात में से रसूल- 

0 0४:7४ इस से जाहिर होता है कि जिन्‍नात में भी रसूल उन्हीं में से आते रहे हैं क्योंकि 
यह खिताब इन्सानों और जिन्‍्नों दोनों जमाअतों को फ्रमाया है। 

मुफस्सिरीन ने इस बारे में उल्मा के मुख्तलिफ कोल नकल किये हैं। मुफस्सिर इब्ने कसीर ने भाग 
2 पेज नं० 77 बह॒वाला इब्ने जरीर और जिहाक से नकल किया है कि जिन्‍्नात में भी रसूल गुजरे हैं 
और लिखा है उन की दलील यही आयते करीमा है। 

जैसा कि सूरः रहमान में फरमाया है &£%% ४ ॥ ५६2५ €/>४ इस में ४६८५ जमीर (इशारा) बहरैन 
की तरफ है। हालांकि मरजान (मोती) सिर्फ समुद्र से निकलते हैं। इस एतिबार से ४६£$ के माने 
०७४०८ 22 हुआ और %४:५८-; से भी यह माने लिए जा सकते हैं। 

'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर” ने बाज उलमा से नकल किया है कि जिन्‍नात में रसूल नहीं आये और इस 
कोल की 'मुजाहिद” और इब्ने जरीर' वगैरह और रुहुलू मआनी में बाज हजरात का यह कोल नकल 
किया है कि ४:५८ (५ में जो शब्द 0. आया है यह लफ़्ज आम है यानी हकीकी रसूलों को और रसूलों 
के रसूलों को शामिल है। 

मतलब यह है कि जो हजरात अल्लाह के रसूल थे, वह अपने तौर पर दीने हक्‌ को पहचानने 
के लिए जिन लोगों को उम्मतों के पास भेजा करते थे उनको भी रसूल फ्रमाया यानी जिननात की तरफ 
जिन्‍्नात में से हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) जो दाओ भेजा करते थे उन पर यह लफ़्ज रसूल होने 
के एतिबार से सादिक आता है, रसूल तो बनी आदम (आदम की औलाद) ही में से थे लेकिन रसूलों के 
भेजे हुए जिन्‍्नात में से भी होते थे। 

यह तो मालूम है कि बनी आदम से पहले इस दुनिया में जिन्‍नात रहते और बसते थे और यह 
भी मालूम है कि यह कोम भी हुक्म खुदावन्दी को मानती है। जब इस कोम को भी हुक्म है तो 
तब्लीग-ए-अहकाम के लिए अल्लाह तआला उन के पास रसूल न भेजे हों, समझ में नहीं आता बल्कि 
205 05554 4४ ८30) (दृरः फ़ातिर 24) 

सब के लिए है कि बनी आदम से पहले जिन्‍्नात में उन्हीं में से रसूल आते रहे होंगे। 

बनी आदम के ज़मीन पर आबाद हो जाने के बाद जिन्‍्नात को उन्हीं अम्बिया व रुसुल के ताबेअ फ्रमा 
दिया हो जो बनी आदम में से आते रहे तो यह मुम्किन तो है लेकिन सुब्रत के लिए कोई दलील नहीं। 

बहरहाल जो भी सूरत हो इस बात को सभी मानते हैं कि हज़रत ख़ातिमुन्नबीय्यीन मुहम्मद (सल्ल०) 
हैं और रहती दुनिया तक जिस तरह इन्सानों की तरफ मब्आूस (भेजे गये) हैं उसी तरह जिन्‍्नातों की 
तरफ भी मब्आस हैं। 

सूरः अहकाफ के आखिरी रुकूअ में हजरत खातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) की खिद्मत में जिन्‍नात की 
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हाजिरी का जिक्र फिर उन का अपनी काम की तरफ जाना और उनको इस्लाम की दअवत देना 
१९४2४ ५॥ 60: |४ड| मौजूद है। 

सूरः रहमान में जिन्‍नात से बार-बार खिताब होना और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिन्‍्नात को 
सूरः रहमान सुनाना और उन की दअवत पर उन के रहने की जगह तश्रीफ ले जाकर तअलीम देना 
और तब्लीग करना (जिस का अहादीस शरीफ में जिक्र है ॥| इस से यह बात वाजेह है कि हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) जिन्‍नातों की तरफ भी मब्आूस (भेजे गये) हैं, जिन हजरात ने यह फ्रमाया है कि बनी आदम 
के दुनिया में आबाद हो जाने के बाद जिन्‍नात की हिदायत के लिए भी वही रसूल भेजे थे जो बनी आदम 
की तरफ भेजे गये उन के इस कोल की इस से ताईद होती है कि जब जिन्‍नात की जमाअत रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिरी देकर वापस हुई तो उन्होंने अपनी कम से जो बातें कीं उन में यह 
भी था। 

क-+ 925 0॥4%॥ 3] 504 427५ ८४ ॥ 80.56 ७०४ 0४००१ 0४ ७५० ४७८ ४| ६३४ 

(घ्‌रः अहकाफु-30/ 

“उन का अपनी कोम से यह कहना कि हम ने ऐसी किताब सुनी जो मूसा के बाद नाजिल हुई जो 
इस किताब की तस्दीक करने वाली है जो उस के सामने है।” 

इस से मालूम हुआ कि जिन्‍नात तौरात शरीफ पर अमल करते थे। अगर हजरत मूसा (अलै०) 
के जमाने में खुद उन में से कोई रसूल होता तो वह उसी की बात मानते और उस का जिक्र करते। 


/॥/2 


७३३४-४७ 
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3) 0.४४ ५ ५७8६) 28 ५३::६:०॥७ $ #&#72 0 ७ ३8 ५.4 293०) ७०२ 23 ४5 ७ ५५४८३ 
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अनुवाद- 

([36) और अल्लाह ही की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से अल्लाह का भी एक हिस्सा मुक॒र्रर 
कर लेते हैं, और अपने ख़याल से कहते हैं, “यह तो अल्लाह का है और यह हमारे ठहराए हुए साझीदारों 
का है,” फिर जो उनके साझीदारों का (हिस्सा) है, वह अल्लाह को नहीं पहुँचता; और जो अल्लाह का है, 
वह उनके साझीदारों को पहुँच जाता है, कितना बुरा है! जो वे फैसला करते हैं; (37) इसी तरह बहुत-से 
मुश्रिकों को उनके साझीदारों ने उनकी औलादों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया, ताकि उन्हें 
हलाकत में डाल दें और उनके लिए उनके दीन में संदेह पैदा कर दें, और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा 
न करते; तो उनको छोड़ दीजिए कि वह जानें! और उनका झूठ। ((38) और वे कहते हैं, “यह चौपाए और 
खेती मना है, इसे तो केवल वही खा सकता है; जिसे हम चाहें ।” ऐसा वे खुद अपने ख़याल से कहते हैं और 
कुछ चौपाए ऐसे हैं, जिनके पीठ पर चढ़ना हराम कर लिया है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह 
का नाम नहीं लेते; यह सब उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, जल्द ही वह उनके झूठ गढ़ने का बदला देगा; 
([39) और वे कहते हैं, “जो कुछ इन जानवरों के पेट में है वह ख़ास हमारे मर्दों के लिए है और वह हमारी 
औरतों के लिए हराम है। लेकिन अगर वह मुर्दा हो तो वे सब उसमें शरीक हैं।” बहुत जल्द ही “वह! उन्हें 
उनके ऐसा कहने का बदला देगा, बेशक “वह” बड़ा हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। ([40) वे लोग घाटे 
में रहे जिन्होंने जानबूझ कर अपनी औलाद को कृत्ल किया, और अल्लाह पर झूठ गढ़ कर, उसकी दी हुई 
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रोज़ी को हराम ठहराया, हकीकृत में वे भटक गये, और वे सीधी राह पाने वाले नहीं। ((4])) और “वहीं” 
है जिसने बाग पैदा किये (उसमें से), कुछ सहारे से चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते और खजूर 
और खेती भी, जिनकी पैदावार तरह-तरह की होती है, और जैतून और अनार, जो एक- दूसरे से मिलते 
जुलते हैं और नहीं भी; जब यह फलें तो उनका फल खाओ, और जब उनको काटो तो अल्लाह का हक भी 
अदा करो जो उसकी कटाई के दिन (वाजिब) होता है; और हद से आगे न बढ़ो, क्योंकि वह” हद से आगे 
बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और चीौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ धरती से लगे 
हुए जानवर पैदा किये, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और शैतान के कृदमों पर न चलो, 
वही तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। (43) आठ नर-मादा पैदा किये- दो भेड़ की जाति से और दो बकरी 
की जाति से- कह दीजिए, “क्या उसने” दोनों नर हराम किये हैं या दोनों मादा या उसको जो इन दोनों मादा 
के पेट में लिपट रहा हो? अगर सच्चे हो तो मुझे इल्म (ज्ञान) के आधार पर बताओ,” और दो ऊंटों 
की (जाति से) और दो गायों की (जाति से) कह दीजिए, “क्या उसने दोनों नर हराम किये हैं या दोनों मादा 
को, या उसको, जो इन दोनों मादा के पेट में हो? या तुम मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया 
था? फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कीन होगा! जो लोगों को बहकाने के लिए, बिना इल्म के अल्लाह 
पर झूठ गढ़े? बेशक अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता”। 


:।> 79 ६ है: की / / और: 82 2|। 
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मुश्रिकीन का शिक 


मुश्रकीन जो तरह-तरह से शिक करते हैं उसकी एक सूरत यह थी कि यह लोग अपने शरीक यानी 
अपने बातिल मअबूदों के नाम पर कुछ माल नामज़द (निश्चित) कर देते थे और बहुत सा माल उन पर 
भेंट के तौर पर चढ़ा देते, उन के नामों पर जानवरों के कान काट देते और उन के नाम से बहुत से 
जानवरों को आज़ाद छोड़ देते थे। मुश्रिकीन में अब भी ऐसे तरीके रायज हैं। 

इस आयत में मालियाती सिलसिले के एक शिर्क का जिक्र फरमाया और वह यह कि अल्लाह तआला 
ने खेतियाँ और मवेशी पैदा फ्रमाए और यह सब उसी की मिल्कियत है। मुश्रिकीन कुछ हिस्सा अपने 
झूठे मअबूदों के लिए मुकूर्रर कर लेते थे और कहाँ खर्च करना है यह भी तय कर लेते थे। 

अब होता यह था कि जो हिस्सा अल्लाह के लिए मुक॒र्रर करते थे उस में से कुछ हिस्सा अगर 
मअबूदाने बातिल के हिस्से में मिल जाता तो उसे तो मिला ही रहने देते थे और अगर मअबूदाने बातिल 
वाले हिस्से में से कुछ हिस्सा इस हिस्से में मिल जाता जो अल्लाह के लिए मुक॒र्रर किया था तो उसे अलग 
कर लेते थे। पहली गुमराही तो यह कि अल्लाह के अलावा दूसरे मअबूद बना लिये फिर दूसरी गुमराही 
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यह कि अल्लाह तआला की पैदा की हुई चीजों में बहुत सा माल बातिल मअबूदों के लिए नामज़द कर 
दिया। फिर तीसरी गुमराही यह कि अपने बुतों और बातिल मअबूदों को ख़ालिक व मालिक के मुकाबिले 
में फूुजीलत दे दी कि अल्लाह तआला का हिस्सा अगर उन के हिस्से में मिल जाए तो मिला ही रहे और 
उन के लिए जो हिस्सा मुकर्रर कर लिया था उस में से अगर अल्लाह तआला के हिस्से में से कुछ मिल 
जाता तो तुरन्त अलग कर लेते थे। 

अल्लाह तआला ने फरमाया ८#<& ७ ४: कि यह लोग बुरा फैसला करते हैं। 


ण्घ्कछ 
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मुश्रकीन का अपनी औलाद को कृत्ल करना 


इस दुनिया में रहमतुल॒लिल्आलमीन (सल्ल०) के तश्रीफ लाने से पहले पूरी दुनिया जिहालत, 
जलालत, कुफ्र व शिक से भरी हुई थी। अरब के लोग मुश्रिक और जाहिल भी थे, उन में जिहालत 
और जाहिलियत दोनों पूरी तरह थी तरह-तरह की शिकिया रस्में निकाल रखी थीं। 

अव्वल तो यह कि बहुत से मुश्रिकीन को उन के शयातीन ने इस पर आमादा कर दिया था कि 
अपनी औलाद को कृत्ल करें और उन के इस अमल को उन की नज़र में सजाकर और बेहतर बना 
कर पेश किया। अहले अरब बेटियों को जिन्दा दफ़्न कर देते थे और रिज्क की तंगी के डर से भी औलाद 
को कृत्ल कर देते थे, जैसा कि दो रुकूअ के बाद यह मजमून आ रहा है। 

शयातीन ने उन की नजरों में औलाद को कृत्ल करने को ऐसा कर दिया था कि इस अमल में जरा 
भी झिझक महसूस नहीं करते थे और जरा सी भी मुहब्बत उन के दिल में नहीं आती थी जो औलाद 
को कृत्ल करने से रोक सके। शयातीन ने उन को इस काम पर डाला ताकि उन को बर्बाद करे इस में 
सब से बड़ी बर्बादी यह है कि आखिरत के अजाब के हकदार हुए और एक तरह से दुनियावी बर्बादी भी 
है क्योंकि जब औलाद जिन्दा न छोड़ी जाएगी तो आइन्दा नस्लें भी न चलेंगी। जाहिर के एतिबार से इस 
में नस्ल इन्सानी की बर्बादी भी है। 

४६५४) (ताकि उन्हें बर्बाद करें) के साथ 5६६. :22.)४ भी फरमाया:- 
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(ताकि वह उन पर उन के दीन को मिला दें।॥ 

मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2, पेज नं० 24 में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इसकी 
तफ़्सीर करते हुए नकल किया है कि- 

- खरििनरी >तर4े #० है 02०2 ९६ (००० (2२ ॥+ ५४: ॥ «#४२ ह -++/। ७३०६ ।++०... 

मतलब यह है कि उन को शयातीन ने उन के दीन के बारे में शक में डाल दिया यह लोग हजरत 
इस्माईल (अलै०) के दीन पर थे, शयातीन के बहकाने की वजह से इस दीन को छोड़ बैठे | इस के बाद 
मुश्रकीने अरब की एक और मुश्रिकाना हरकत का जिक्र फरमाया और वह यह कि उन्होंने मवेशियों 
और खेतियों के बारे में पाबन्दिया लगा रखीं थीं, वह अकीदा रखते थे कि फूला-फू्ला मवेशी और फल 
खेती का इस्तेमाल हर शख्स के लिये जायज नहीं, वह कहते थे कि उन को सिफ वही लोग खा सकते 
हैं जिन को हम चाहें। 

अपने खयाल के अनुसार उन्होंने हराम हलाल के कुछ कानून बना रखे थे। अल्लाह तआला ने 
जो चीज़ सब के लिए हलाल फ्रमाई उसको बाज के लिए हराम करार देना जुल्म और ज़्यादती है और 
अल्लाह तआला के कानून में दखल देना है इसलिए उस की बुराई बयान फ्रमाई। मुश्रिकीने अरब कुछ 
जानवरों को सवारी के लिए इस्तेमाल करना हराम करार दे रखा था जिस की कुछ तफ़्सीर इस आयते 
करीमा ४०४58 2.५६ 87०८2 505४ ४८ (दर माइदा-03/ में गुजर चुकी है। यह लोग उन 
जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते थे और उन पर सवार होने और उस पर सामान ढ़ोने को हराम 
समझते थे इसी को७)$4&8 <2४9(४$ में बयान फ्रमाया। 

०9.6 # 2.3 ५३-४८ 50 ७८3५. ९ ७४ $ फिर उन की सजा के बारे में इरशाद फरमाया- 

७37५५ $%8 ५८ न 

(अल्लाह तआला उन को अनूकरीब सजा देगा इस वजह से कि वह अल्लाह तआला पर झूठ 
बॉधते हैं ॥ 

मुश्रिकीने अरब ने जो हराम हलाल के कानून बना रखे थे उन में यह भी था कि बाज जानवरों 
के पेटों में जो हमल होता था उस के बारे में कहते थे कि यह केवल हमारे मर्दों के लिए है और हमारी 
औरतों पर हराम है। यह उस सूरत में है कि जब बच्चा जिन्दा पैदा हो जाएगा और अगर बच्चा मुर्दा 
पैदा हो जाता है तो कहते कि इसको मर्द व औरत सब खा सकते हैं। 

यानी दोनों लोगों को इस के खाने की इजाजत है। इस हलाल और हराम के कानून को भी उन्होंने 
खुद ही बना रखा था जिसे इस आयत ४,५४४ ६2५ ०४०) ५॥ ५ ८४४४ 3 ८।४४$६ में बयान फ्रमाया। 
उन के इन बातिल ख़यालात को रद्द करते हुए इर्शाद फुरमाया ६0८ ४-८ ५४|» 424 #8४ ;-%* (वह उन्हें 
जल्द ही इस बात की सजा देगा जो वह बयान करते हैं बेशक वह हिक्मत वाला, इल्म वाला है|) 


क्र 


आखिर में फरमाया ,५ /& 4६: ८5:53 ४6 ८57॥ :.< 5६ 
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(बेशक ख़सारे में पड़ गये जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफी से बगैर इल्म के कृत्ल किया) 
5 उन डक 20 695 | ३४७ $ 

(और उन्हें अल्लाह ने जो रिज़्क अता फ्रमाया अल्लाह पर बोहतान बाँधते हुए उसे हराम क्रार 
दिया ॥) 

८2554४६ ४६४७ ६ (बेशक यह लोग गुमराह हुए और हिदायत पर चलने वाले नहीं है॥ 

ऊपर जो मुश्रिकीन का जिक्र हुआ, अब आखिर में उन की गुमराही और आखिरत की सजा का 
जिक्र फूरमा दिया कि यह लोग बिल॒कुल ख़सारे में पड़ गये, दुनिया में गुमराह हुए और आखिरत के अजाब 
के हकदार हुए उन का कोई हक नहीं था कि अपनी औलाद को कृत्ल करें। यानी यह बाप थे लेकिन 
अल्लाह तआला सब का खालिक॒ व मालिक है कृत्ल करने वाले और मक्‍्तूल बच्चे सब उसी की मिल्कियत 
हैं, कातिलीन ने अल्लाह की मख्लूक को जानबूझकर कृत्ल करने का पाप अपने जिम्मे लिया। 

इन्होंने अल्लाह के दिये हुए रिज़्क को हराम करार दिया और इस हराम होने को अल्लाह तआला 
की तरफ कर दिया। यह सब आखिरत के अजाब में मुब्तिला होने की बातें हैं। 

बन्दों को किसी चीज़ के हराम या हलाल करार देने का अख्तियार नहीं जो लोग ऐसा करते हैं वह 
खुदाई अख्तियारात को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए उसे मुश्रिकाना कामों में शुमार 
फ्रमाया। कानूने खुदावन्दी के खिलाफ जो लोग कानून पास करते हैं यानी अल्लाह की हराम की हुई चीजों 
को हलाल और हलाल की हुई चीजों को हराम वह भी मुजरिम हैं। 
अहले बिदूअत- 

मुश्रिकीन ने जो यह कहा था कि फल चीज मर्दों के लिए हलाल है और औरतों के लिए हराम है। 
इस तरह का रस्म व रिवाज आज भी बहुत से अहले बिदूअत में पाया जाता है। उसी तरह की यह पाबन्दी 
है जो मुश्रिकीने अरब ने जानवरों के बारे में कर रखी थी, जो चीज अल्लाह तआला ने सब के लिए 
हलाल की उस को बाज के लिए हराम क्रार देना अल्लाह तआला के कानून की सख्त खिलाफवर्जी है। 


टाहा> 


हू व कुछ जी. नाव की मी कहें 


48 6:४8 ६३ 58॥$ ५६१)७४ ५६8 २८३) ९ 3 60) 555 

+ न ही जो हु न कक खा हज जे (5 [६५ सोम स्। (६०% ! है आग हक 
2७ 909 6 4 8४८१ ७६ १३०४७ 253 6059 2820 2४:४३ 

कम है की कहो. ही जाओ मय जाक छ [िलर्ी गी हि *] | धरा, रत फ्यूी., हे ही शी | च्ाओ जा 
“45६ 4945 2550)॥ ८१६ 20009/+) | ६-०० *) «८» ५५ ००० ') 9 89००-०३) 
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अल्लाह तआला के इनूआमात 


इन आयात में अल्लाह तआला ने अपने उन इनआमात को बयान फ्रमाया जो अपनी मख्लूक पर 
फलों और खेतियों के जरिये फरमाये हैं। 
पहले तो यह फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने दो तरह के बाग पैदा फरमाये। कुछ बाग ऐसे हैं जो 
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“मअरुशात” हैं यानी उन की बेलें जो छप्परों पर चढ़ाई जाती हैं जैसे अंगूरों की और बाज सब्जियों की 
बेलें और बहुत से बाग ऐसे हैं जिन की शाखें ऊपर नहीं चढ़ाई जातीं। इस दूसरी किस्म में कुछ दरख्त 
ऐसे होते हैं जिन का तना होता है उस की बेल ही नहीं होती। जैसे- जैतून, अनार, इन्जीर, खजूर, आम 
और जैसे-गेहूँ वगैरह जो अपने मुख्तसर से तने पर खड़े रहते हैं 

और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन की बेलें तो होती हैं लेकिन उन्हें छप्परों पर चढ़ाया नहीं जाता। जैसे- 
कद्‌दू, खरबूजा वगैरह। अल्लाह तआला ने किसी दरख्त को तने वाला बनाया और किसी को बेल वाला 
इन सब में अल्लाह तआला की हिक्मतें हैं। 

33५: * $702..2०४8 ५४० 9५ 

इब्ने जरीर ने अबू अल आलिया से नकल किया है कि लोग जकात के अलावा कुछ दिया करते और 
फिर बेज़ा खर्च किया करते थे, तो यह आयत नाजिल हुई। 

इब्ने जुरैज (रह०) से नक़्ल किया गया है कि यह आयत साबित बिन कैस बिन शमास के बारे में 
नाजिल हुई, वह खजूरें शाम तक लोगों को खिलाते रहे, यहाँ तक कि कुछ बाकी न छोड़ा। 

जो सब्जियां बेल वाली हैं आमतौर से वह भारी-भारी होती हैं। जैसे तरबूज, ख़रबूजा। 

खेती के बारे में फ्रमाया- 

५2 6६:४ ६.9|६ कि अल्लाह तआला ने खेती पैदा फरमाई जिस में तरह-तरह के खाने की चीजें 
होती हैं। एक ही हवा पानी और एक ही जमीन से निकलने वाले गल्लों में कई किसमें होती हैं फिर उन 
के फायदे खुसूसियात और जायके भी मुख्तलिफ हैं। साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2, पेज नं० 35 पर 
लिखते हैं। (४३ )|॥ 4.००४।॥ (०००४७ ।॥ ,०४। ६-७ ५००७ ॥ ० ०) 

यानी खेतियों के फल मुख्तलिफ (विभिन्‍न) हैं कोई मीठा, कोई खट्टा कोई बढ़िया, कोई रद्दी। फिर 
फ्रमाया «0६४ ४६६ ४६.६४ ८६४॥ ८४: यानी अल्लाह तआला ने जैतून और अनार पैदा फ्रमाये 
उन में से एक जिन्स के फल देखने में दूसरे की तरह होते हैं लेकिन मजे में एक जैसे नहीं होते। रंग 
एक मगर मज़ा अलग होता है। 

इस के बाद फ्रमाया- 

“3758 ,४८2५॥४ कि इस के फलों में से खाोओ जब वह फल लाए 5.5८:४ ४६४४ और 
कटाई के दिन उस का हक अदा करो। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इस हक से पैदावार की जकात मुराद है। 
जो बाज सूरतों में उभ्च यानी ।/0 और बाज सूरतों में ।/20 वाजिब होती है और बाज हजरात ने फ्रमाया 
कि चूंकि यह आयते करीमा मक्की है और जकात मदीना में फर्ज हुई, इसलिए इस से जकात के अलावा 
मुहताजों पर खर्च करना है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ही से यह भी रिवायत है कि शुरु में खेती काटने के वक़्त 
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गैर मुतअय्यन (अनिश्चित) मिक्दार में गरीबों को देना वाजिब था, फिर यह जकात की फर्जियत से मन्सूख 
(रह) हो गया। 

और बाज हजरात ने फ्रमाया कि यह आयत मदनी है (अगरचे सूरः मक्किया है|) इस सूरत में 
पैदावार की जकात मुराद लेना दुरुस्त है। (रुहुलू मआनी) 

पैदावार की जकात के मसायल सूरः बकुरः की आयत नं० (267) 

"9 छ-अय ६१ ेा ६4 ४५.50 २२४०१ ५४ $5/८20) ५४४ की तफ्सीर में देख लें। 

फिर फ्रमाया .५,5७६ (और हद से आगे मत बढ़ो ॥ 

बेशक हद से आगे बढ़ने वालों को अल्लाह पसन्द नहीं फरमाता। अरबी में 'इस्राफ” हद से आगे 
बढ़ने को कहते हैं। 

आमतौर से इस शब्द का अनुवाद फुजूल खर्ची से किया जाता है और चूंकि इस में भी ह॒द से आगे 
बढ़ जाना है इसलिए यह माने भी सही है। 

फुजूलखर्ची के अलावा जिन आमाल में हद से आगे बढ़ा जाए उन सब के बारे में शब्द इस्राफ 
इस्तेमाल होता है। अगर सारा ही माल फुक्रा को दे दे और तंगदस्ती की ताब न हो तो यह भी इस्राफृ 
में शुमार होता है। 

'साहिबे रूहुलू मआनी” ने भाग 8 पेज नं० 38 पर हजरत इब्ने जुरैज” से नकल किया है कि यह 
आयत 'हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास” (रजि०) के बारे में नाजिल हुई उन्होंने एक दिन खजूरों 
के बाग के फल तोड़े और कहने लगे कि आज जो भी शख्स आएगा उसे जरूर दे दूँगा, लोग आते रहे 
और यह देते रहे यहाँ तक कि शाम के वक्त उन के पास कुछ भी न बचा। इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

“हजरत अबू मुस्लिम” ने फरमाया कि आयत का मतलब यह है कि कटाई से पहले पैदावार में से 
मत खाओ क्‍योंकि इस से फुक्रा के हक में कमी आएगी। 

“हजरत इब्ने शिहाब जुहरी' ने आयत का मतलब यह बताया है कि पैदावार को गुनाहों में खर्च न 
करो। फिर उस इन्आम को जिक्र फरमाया जो इन्सानों पर मवेशियों के जरिये फरमाया। पहले तो यूँ 
फुरमाया कि अल्लाह तआला ने कुछ जानवर ऐसे पैदा फ्रमाये जो हमूला' हैं अर्थात सामान ढ़ोने का 
काम करते हैं और उन के कृद भी बड़े हैं। 

और दूसरी किस्म के जानवर वह हैं जिन के कृद छोटे हैं यानी वह जमीन पर बिछे हुए हैं उन 
पर बोझ नहीं लादा जा सकता। जैसे- कि भेड़ बकरी और दुम्बा, इन छोटे किस्म के जानवरों पर सामान 
तो नहीं लादा जा सकता लेकिन उन के दूसरे फायदे हैं उन का दूध पिया जा सकता है, गोश्त खाया जा 
सकता है और बड़े जानवरों की अपेक्षा उन का गोश्त बेहतर होता है और उन के बालों से ओढ़ने पहनने 
और बिछाने के कपड़े तैयार किये जाते हैं। फिर फ्रमाया- 

५ ६5 5/ ६५ ।४४ (अल्लाह ने जो रिज्क्‌ दिया है उसे खाओ) अर्थात अल्लाह के कानून में दखल 
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न दो। जो अल्लाह की शरीअत में हलाल है उसे हलाल रहने दो और जो हराम है उसे हराम रहने दो 
और अपने बाप दादों की तरह «8४ <.)४६।३०४5५४ (शैतान का इत्तिबअ (अनुसरण) न करो] 
जानवरों और खेतों के सिलसिले में जो उन्होंने शिकिया रस्में निकाल रखी थी उन्हें अख्तियार मत करो। 


8:७3: 4&॥| बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 


श््ड्छ ह ०४४) थी व 2४४५) 5 (४०४४ उन 255 ५००७७.) 225 हु।92 “0०० 
(( 9 ६८०) (००)! (04 ॥0॥:/५३,).० है हि (3 ॥ ४ 5 २-४ ही [>-)| थी... ००२०-४| 


आए 3.०७) 420 <०८५३। पथ 02००५) है ०७ ००४॥॥६ ७.7: 
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जानवरों की आठ किस्में 


अल्लाह तआला ने उन जानवरों की आठ किस्में पैदा फरमाईं, जिन्हें तुम इस्तेमाल करते हो जिन 
का दूध पीते हो गोश्त खाते हो। उन में से दो किसमें भेड़ की पैदा फरमाई यानी नर और मादा और दो 
किसमें बकरी की पैदा फूरमाईं यानी नर और मादा और दो किस्में ऊंट की पैदा फूरमाईं यानी नर और 
मादा और दो किसमें गाय की पैदा फ्रमाईं यानी नर और मादा। 

अब उन जानवरों को हलाल व हराम तुम ने अपने पास से कर लिया तुम ने कोई शर्त और कैद 
लगा कर नरों को हराम करार दे दिया। कभी उन के जोड़ों यानी मादा जानवरों को हराम करार दे दिया। 
फिर अपनी इस हरकत को अल्लाह तआला की तरफ जोड़ते हो और कहते हो कि यह हलाल और हराम 
अल्लाह की तरफ से हैं। बताओ अल्लाह ने उन के नरों को हराम करार दिया है या उन के मादों को 
या उस चीज को जिस पर मादों के रहम मिले होते हैं यानी नर और मादा दोनों इस हराम की निस्बत 
तुम ने अल्लाह की तरफ कैसे की? अगर तुम सच्चे हो तो इसकी दलील लाओ क्या तुम उस वक्‍त मौजूद 
थे, जब अल्लाह तआला ने तुम्हारे बयान के मुताबिक उन को हराम क्रार दिया और तुम से फ्रमाया 
कि यह चीजें हराम हैं? 

जाहिर है कि न अल्लाह ने उन को हराम करार दिया और न तुम्हारे पास इस की दलील है और 
न अल्लाह तआला ने तुम को बताया कि यह चीज तुम पर हराम है। तुम ने खुद ही शर्तें और कैदें लगाकर 
बाज जानवरों को बाज सूरतों में बाज लोगों के लिए हराम करार दिया और साथ ही उसको अल्लाह की 
तरफ जोड़ दिया या उस से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले? 

यह झूठा शख्स बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करता है जो खुला हुआ जुल्म है। अल्लाह तआला 
जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। यानी अल्लाह तआला ऐसे लोगों को आखिरत में जन्नत की राह 
नहीं दिखाएगा क्‍योंकि दुनिया में कुफ्र अख्तियार करके दोजख के हकदार हो गये। 
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नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “एक चरवाहा बकरिया चरा रहा था कि भेड़िया एक बकरी ले भागा। 
जब चरवाहे ने भेड़िये का पीछा किया तो भेड़िया उस की तरफ मुतवज्जेह होकर बोला, (कियामत के क्रीब) 
दरिन्दों से उन बकरियों की हिफाज़त कौन करेगा जब कि उस दिन मेरे सिवा कोई चरवाहा न होगा? और 
नबी (सल्ल०) ने भी यह फ्रमाया) एक शख्स एक बैल पर सामान लादकर हांक कर ले जा रहा था। 
बेल ने उस की तरफ मुड़ कर देखा और कहा, मुझे इस (बार बिरादरी) के लिए पैदा नहीं किया गया, 
मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है ।” लोग (इस बात पर हैरत से) बोले सुब्हानललाह (जानवर 
भी बातें करते हैं) नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “इस पर मैं ईमान लाया और अबू बक्र व उमर भी इस 
पर ईमान लाए ।” (सहीह बुखारी, फुजायले अस्हाबिन्नबीय्यीन, बाब 5, हृदीस 3663) 

मुस्दद अहमद में हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) बयान करते हैं, “अहदे नबवी में भी मदीने 
के करीब में एक भेड़िये ने एक चरवाहे से बातचीत की ।” (मुस्नद अहमद 83,84/3) 


/॥/2 


७३४४७ 
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अनुवाद- 


(|45) कह दीजिए, “जो हुक्म मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं उनमें कोई चीज नहीं पाता कि किसी खाने 
वाले पर उसका कोई खाना हराम किया गया हो, सिवाय इसके कि वह मुर्दार हो, या बहता हुआ खून हो, 
या सुअर का गोश्त हो, कि यह सब नापाक हैं; या कोई गुनाह की चीज़ हो या उस पर अल्लाह के सिवा 
किसी और का नाम लिया गया हो; और अगर कोई मजबूर हो जाए, लेकिन न तो नाफरमानी करे और न 
हद से बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा रब माफ करने वाला, रहम वाला है।” और यहूदियों पर 'हमने' 
सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिये थे, और गायों और बकरियों में से उनकी चरबी हराम कर दी थी, 
सिवाय उस (चर्बी) के जो उनकी पीठ पर लगी हो, या ओझड़ी में हो या हड़डी में मिली हो; यह सजा हमने' 
उनको उनकी शरारत की वजह से दी थी, और हम” तो सच कहने वाले हैं। और अगर यह लोग 
आप को झुठलाएँ तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब वसीआ(व्यापक) रहमत वाला है, मगर उसका अजाब गुनहगार 
लोगों से नहीं टलेगा ।” मुश्रिक (बहुदेववादी) कहेंगे, “अगर अल्लाह चाहता तो न हम साझीदार ठहराते 
और न हमारे बाप-दादा ही; और न हम किसी चीज़ को हराम ठहराते,” ऐसे ही उनसे पहले के लोगों ने 
झुठलाया था, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख रहे हैं; कह दीजिए, “क्या तुम्हारे पास कोई इल्म 
(सनद) है कि उसे हमारे सामने पेश करो?”तुम लोग गुमान पर चलते हो और अटकल से काम लेते हो; 
कह दीजिए, “पूरी हुज्जत (तर्क) तो अल्लाह ही की है, अगर वह” चाहता तो तुम सब को सीधा रास्ता 
दिखा देता ।” (50) कह दीजिए, “अपने उन गवाहों को लाओ, जो इसकी गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम 
किया है।” फिर अगर वे गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और उन लोगों की इच्छाओं के पीछे 
न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और जो आखिरत को नहीं मानते और (वे दूसरों को) अपने 
रब के बराबर ठहराते हैं। 
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नहीँ 


हराम चीजों का बयान 


कै 





मुश्रकीने अरब ने जानवरों के खाने-पीने और इस्तेमाल करने में जो अपनी तरफ से हराम 

व हलाल का मामला कर लिया था जिस का ऊपर की आयत में जिक्र हो चुका है, उस का इन्कार 

करते हुए इर्शाद फ्रमाया कि मेरे रब ने मेरी तरफ जो वस्य भेजी है मैं उस में सिफ इन चीजों को 

हराम पाता हूँ। 

।- मुरदार (जो जानवर अपनी मौत से मर जाए॥ 

2- दम-ए-मस्फूहा यानी बहने वाला खून (यह बात इसलिए कही कि ज़ब्ह शरई के बाद जो खून गोश्त 
में लगा रह जाता है उस का खाना जायज है। तिल्‍ली और जिगर का खाना जायज है, यह दोनों जबकि 
खून ही हैं लेकिन जमे होने की वजह से बहता हुआ खून नहीं रहे |) 

3- खिन्जीर का गोश्त, इस के बारे में (5 &8|$ फरमाया कि वह पूरा का पूरा नापाक है, उस का गोश्त 
चर्बी हड्डी बाल कोई चीज़ भी पाक नहीं है। क्योंकि यह नजिसुलऐन (पूरा का पूरा नापाक) है। इसलिए 
जब्ह कर देने से भी उस की कोई चीज़ पाक न होगी। जैसे- दूसरे जानवरों के कि अगर वह बिला 
जब्ह के मर जाएँ तब भी उन के बाल और हड्डी पाक हैं। 

4- वह जानवर जिस पर जब्ह करते वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। चार चीजों की हुरमत बयान 
फुरमा कर सख्त मजबूरी की हालत में ज़रा सा खा लेने की इजाजत दे दी जिस से दो चार लुक्मे 
खाकर वक्‍षती तौर पर जान बच जाए और वहाँ से उठ कर हलाल खाने की जगह तक पहुँच सके। 

इन चीजों की व्याख्या सूर: बकरः 0४४ ४४555॥4558;॥ ४९४ ४४] (आबत नं० 773) और 
सूरः माइदा की ५$॥६ 557 58.८ ८५.४ (आयत नं० 3) में गुजर चुकी है। 

इस आयत में यह बताया गया है कि किसी चीज़ के हराम व हलाल का फैसला सिर्फ अल्लाह तआला 
ही की तरफ से हो सकता है और वसच्य सिफ अम्बिया-ए-किराम (अलै०) पर ही आई थी। हज़रत 
मुहम्मद (सलल०) आखिरी नबी थे, इसलिए उस वक्‍त तक जो अल्लाह की वह्य आई थी उस के मुताबिक 
सिफ यह चीजें हराम थीं, बाद में दूसरी चीज़ों के हराम होने के बारे में भी नाज़िल हुई जो सूरः माइदा 
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में जिक्र हुई हैं। 

हराम और हलाल का उसूल सूरः अअराफ (भावत नं० 57) में &8 ५५४5:<2 5 २:२४॥ #४ 0 
फरमा कर बयान फरमा दिया है। इसलिए कोई शख्स इस आयत से यह दलील नहीं ले सकता कि इन 
चीजों के अलावा बाकी सब हलाल हैं क्योंकि यह उस वक्‍त की बात है, मगर कुर्आान मजीद तो बराबर 
नाजिल हो रहा था और इस आयत के बाद भी बहुत से अहकाम नाजिल हुए। 
यहूदियों पर हराम चीजें- 

यहाँ बाज़ उन चीज़ों का जिक्र हैं जो यहूदियों पर हराम कर दी गई थीं मगर उम्मते मुहम्मदिया के 
लिए हलाल हैं। उन हराम चीजों में पहले तो वह जानवर थे जो नाखून वाले हैं। नाखून वाले जानवरों 
से वह जानवर मुराद हैं जिन का पंजा या खुर फटा हुआ न हो। जैसे- ऊँट और शुतुरमुर्ग, मुरगाबी 
और बत्तख | 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) हज़रत सईद (रजि०) बिन जुबैर, हज़रत कृतादा (रह०) और हजरत 
मुजाहिद ने इसकी यहीं तफ़्सीर फरमाई है। ऊँट के बारे में गुजर चुका है कि मिल्लते इब्राहीमिया में यह 
हलाल था, फिर हज़रत इस्राईल यानी हजरत याकूब (अलै०) ने इसको अपने नफ़्स पर हराम करार दे 
दिया था। फिर रिवायती तौर पर उन की औलाद में ऊँट की हुरमत चली आई। 

फिर शरीअते मूसा में भी बनी इम्नाईल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम रहा। 


७५)॥३.२४। ९३०४ ५३-३3 «६-६ ९7 (८०३१ ०६ $-) +। ८४ > ५७७ ६ ॥००)॥ ७ ४-2 2४ 


फिर फरमाया ५४६ £5॥ ४४ 890 (2१ :४ 22:७४ ६४४८ (2८६४८6%॥8 ,5:0 ४१5 गायों 
और बकरियों का गोश्त तो यहूदियों के लिए हलाल था, अलृबत्ता उन की चर्बिया हलाल न थीं सिर्फ वह चबी. 
हलाल थी जो उन की पीठ पर हो या उन की आंतो में लगी हुई हो या जो हड्डी के साथ मिली हुई हो। ॥ 
फिर फरमाया “४७८ ४४६४८ कि हम ने उनको यह सजा उनके जुल्म व ज्यादती की वजह से दी। 
| ८$,/8४ और बिलाशुब्हा हम सच्चे हैं। 
यह मजमून सूरः निसा (आयत नं० 60) में भी गुजर चुका है। वहाँ इर्शाद है- 
४४ ५ २५४ ४26 ६४८४:७ ७५) ८१३५५; 
(सो हम ने यहूदियों के जुल्म की वजह से उन पर हराम कर दीं पाकीजा चीजें, जो उन के लिए 
हलाल थीं।॥ 
इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की बगावत करना और गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म 
| करना पाकीजा चीज़ों से महरूमी का जरिया है। यहूदियों पर तो शरअी तौर पर पाकीज़ा चीज़ें हराम कर 
दी थीं, लेकिन ख़ातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) पर नुबूब्वत ख़त्म हो जाने की वजह से अब शरओ_ तौर पर 
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कोई हलाल चीज हराम नहीं हो सकती। 


कुक ही पक हक चुकी 


435 44०० 33 >> 0-5 ४५.5 ०७ 
यानी अगर वह आप को झुठलाएँ बहाना बनाएँ कि अगर आप सच्चे हैं और हम मुजरिम हैं तो 
हम पर अल्लाह का अजाब क्‍यों नहीं आता, तो आप उन को जवाब दे दें कि तुम्हारा रब वसीअ रहमत 
वाला है और अपनी हिक्मत के मुताबिक जब चाहता है अजाब भेजता है, उस की तरफ से सजा देने 
में ढ़ील दिया जाना इस बात की दलील नहीं कि तुम्हारी पकड़ न होगी। जब उस का अज़ाब आता है 
तो वह टाला नहीं जा सकता, मुजरिमीन जब अजाब में गिरफ्तार होते हैं तो उन का कोई मददगार नहीं 
होता। 


कर ताल: जय फ, जाए के 3॥ है धर 3 [जज जी मन हा हि 

* 3 ७5 ०००) ५००८० ८॥)४ 8५४ 25५०० ४)) 5६५ ५ & &॥ ४5 | ८20) (४४६५ 

क्र पर शक डा ॥" ज्र्प | हज 580 ० "58 ग कद का ताकि की प 

403 (3 (9.९०) 0६४ ०॥ ४४) ५ ४० 0॥ » | ३१-४८ ८ (:०..)# (४ «0... |७॥5$ (६५- 
हरे अल प्रहार जा का शीत 


08 0880 ७,०००॥८ ७१४४४ (2५७ हक0३६ 59 08892/ज/ # 90,६५5 ५७5०७) | २१४) 
20० 02004 8/%0 ८9५७४ ९ (20॥8 ६६.५ ४४४ ८०) ॥0४ ४४४: १:550 5 4६ 





इन्सान गुनाह भी करता है और उसके साथ हुज्जत बाजी भी और वह चाहता है कि अपनी राय 
और अपनी तबीअत के मुताबिक काम भी करता रहूँ, और जो शख्स गुनाहगारी पर तम्बीह करे जवाब 
देकर उस का मुँह भी बन्द कर दूँ और इस के लिए तरह-तरह की दलीलें लाता हैं और हुज्जते करता 
है। मुश्रकीन को जब बताया गया कि तुम ख़ालिक व मालिक के साथ शिक करते हो, हालांकि वही ख़ालिक 
व मालिक और राजिक्‌ है और तुम अपनी तरफ से अल्लाह तआला की मख्लूक में हराम व हलाल की 
रस्में जारी करते हो और हलाल चीजों को हराम करार देते हो तो इस के जवाब में मुश्रिकीन ने यह 
हुज्जत निकाली कि जो कुछ होता है वह सब अल्लाह तआला की मर्जी से होता है। हम ने और बाप 
दादों ने जो शिक किया और जो हलाल चीजों को हराम करार दिया यह सब अल्लाह तआला की मर्जी 
और इरादे से हुआ, अगर वह हमारे इस अकीदे व अमल से नाराज होता तो हमें क्‍यों करने देता। 

उन की दलील का खुलासा यह है कि अगर अल्लाह तआला हमारे इन अकीदों और आमाल से 
नाराज है तो हमें इन कामों को करने ही न देता उस के जवाब में फ्रमाया। 

«६689 (5७३ ८७४०८) ०५५- ४|॥४ जिस का मतलब यह है कि जिस तरह उन लोगों ने 
हुज्जत निकाली और रसूलों को झुठलाया, यहाँ तक कि हमारा अज़ाब चख लिया उसी तरह यह लोग भी 
झुठला रहे हैं इन को भी अज़ाब का इन्तिज़ार करना चाहिए। 

उन लोगों ने जो अपने अमल और अकीदे के बारे में दलील दी है कि अल्लाह राजी न होता तो 
हमें शिक पर क्‍यों कायम रहने देता उस के जवाब में फरमायाः- 
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(आप फ्रमा दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे तुम हमारे लिए जाहिर करो॥ 

मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है जिस पर तुम्हारे हुज्जत की बुनियाद हो। 
58) 3 ८४४८) तुम सिर्फ गुमान के पीछे चलते हो ८६०४४4|#४८|४ और इस के सिवा कोई बात 
नहीं कि तुम अटूकल से बात करते हो। 

यह जो तुम ने दलील दी है कि अल्लाह राजी न होता तो हमें शिक पर क्यों कायम रहने देता 
और हम अपनी तरफ से चीजों को क्‍यों हराम क्रार दे देते। यह दलील जाहिलाना है यह तुम्हारा 
एक खयाल है। अल्लाह तआला ने इन्सानों को दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है और इम्तिहान 
उसी सूरत में हो सकता है जबकि अमल करने वालों को हुक्म पहुँचा दिये जाएँ उनको अमल करने 
का अख्तियार भी हो और न करने का भी। अगर इन्सान को मजबूर कर दिया जाता कि फूली अमल 
जरूर करें और अमल करने या न करने का अख्तियार न होता बल्कि अमल करने पर मजबूर होता 
तो इम्तिहान कैसे होता? 

अल्लाह तआला की हिक्मत का तकाजा हुआ कि उस ने अक्ल और होश दे दिया, अमल करने 
की कुब्वत दे दी और करने या न करने का अख्तियार भी दे दिया। अब जो शख्स शिक करता है और 
अपने पास से हलाल व हराम करता है वह अपने अख्तियार करने की वजह से पकड़ा जाएगा। अल्लाह 
तो राजी उन आमाल से है जिन के बारे में अपनी किताबों और रसूलों के जरिये साफू-साफ बता दिया 
हो कि यह अकायद और आमाल मेरी रजा के हैं। जो अकायद गलत हैं और जो काम मना हैं उन से 
राजी नहीं है। 
हुज्जतुल्‌ बालिगा- 

(आप फरमा दीजिए! कि अल्लाह ही के लिए हुज्जतुल्‌ बालिगा है॥| यानी अल्लाह ही की हुज्जत 
पूरी है और तुम्हारी कट हुज्जती गलत है। 

८४५ ४/£)६ ४६ 3४ (अगर वह चाहता तो तुम सब को हिदायत पर ले आता) चूंकि हक (सत्य) 
और बातिल (असत्य) दोनों के वजूद में आने और आपस में एक दूसरे के मुकाबिले चलने में अल्लाह 
तआला की बड़ी हिक्मतें हैं, इसलिए उस ने माँगी हुई हिदायत से सब को नहीं नवाजा, अलृबत्ता हक 
की राह बताने वाली हिदायत सब के लिए आम है। 

घर. ०७ 23033 220 ४४555 2५ (४ 

(आप फ्रमा दीजिए कि अपने गवाहों को ले आओ जिन का तुम इत्तिबअ (पैरवी) करते हो और 
जिन की बातों पर चलते हो और उन से कहो कि इस बात की गवाही दें कि यह चीजें जो तुम ने हराम 
करार दे रखी हैं उन को अल्लाह तआला ने हराम करार दिया है, लेकिन वह गवाही नहीं दे सकते॥ 
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+४००४५०५ (9 8७० ८॥8 सो बिल फर्ज अगर यह लोग गवाही दें तो आप उन के साथ गवाही न 
दीजिए। यानी उन की तस्दीक्‌ न कीजिए क्‍योंकि उन की गवाही केवल झूठ होगी। 


कुआ उओ को आम ८४80 हो हनी 


390 सं ७३ 05५५ 29५७४ 220 ८:2५ ४४४ ४0॥ 8४ ४४ 
(आप उन लोगों के ख्वाहिश का इत्तिबअ न करें जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और जो 
आखिरत पर ईमान नहीं लाते और अपने रब के साथ बराबर दूसरों को ठहराते हैं॥ 
इस में अपनी ख्वाहिशों का इत्तिबअ करने वालों का यानी काफिरों और मुश्रिकों के इत्तिबअ 
(अनुसरण) से मना फ्रमाया। 


सूर-ए-अनूआम नं० 6 94 पारा-8 





27 07/ कि: की।। और: 


[पु रॉ 5 हद 


0 23554) 25 5257 24458. .०४॥७॥ ६ ४.४ ९० ४४ थी ५४५४ #5ह। 2७27३ 206 


नि ही आय 


0 4५ 0०३ ०05 ५ 3 50 2७ ७. )-&४॥ ४८४53: ५३ ५४५ )48 ५ 25% | ४४ ४३ ५०३) ॥ 
८3559 00७७५ ७४० हढी।934 584 है: ८४ ७ छा, 5 0५ 6:४ ४7७239< 
(0५ &488335%086 44 #.24 6503-90 १५5 ०३७६ ८६ ४; 9५५6 5654 4&.3 5) 
७०४ ६४५३७८४४४ ४५ ५, ४.०६ 805 ५००० ८५०५ 55% /,2॥ ०४ ५ ९३६४६५०४ ६१३८८८ 00-०2 
७ 88 ९६००।५३७८०४५४ ५६४ ५5), 0४4 420 ४54६5 (8 42४75 60॥ ४५६५४ | 

कह कह शक पु हा वहदु ल्‍त उकआ ू ः 


८0% ६०0५ ८० ५) > ४ ७० ५४६० उ+ एज 02 45) 93४ (80% 5:5 #५]95॥4 ४55 
क्र... छ्गो 5 कलर... बन आना: । 4७5०) बज गूँ, 3 बम मी आाक मी 4. मे आन आला. जलती गा ॥ कला | 55! बा (कह ही जी आओ हा कु |) जूक | 
०५ «5 (रे ३०-7३ (४0७ $ ५ ७४३ १०५३ २५४०० ७४७ ६७३४३ ३७५७ 53४ ०८००) ८.० (० ४ $| 9 ३४४ ६ 


2225; हैं सुर व ही हरी. जुआ पाई पड [हा ६] काम (९१ | के (६6 कृनी जाय हे (६ + टी जी (72 हू सा आओ है, धरती हि हा 
:३2०५ (0 0)9)).20 9५ (2०७ #%० 5॥] ८४६ ६2% 0.०० ०८५. | ७ )नप्न * पक ५५0.०3 ५200 ५२५५ ०३० 


जल ४४८४ ६८५७५ ५४०४ हैए ०8०४४ २४ ००४ 50359 553 55५00 ६४४ 29) 
5.2] ना 5 रा | हा (4 जा जलाया का 8६4 लय आया रे] रॉ शी यो 55५ [| डी खा है 33 ही है कि । कक मी जा शोक पे | (६ जम (४ ६2.9 2३ ध्ां 
<24 ७४८३ 9६४ ४४२3 #० ८20) 8॥923/9% | ()52॥ ७ 7७ 0020 8 ८४३४ 0.8 ७४७५ 


५227] ् का त् ही: कुतकओ ५ हाए ॥. मर वश > यामी बडे मो गज बुखार न 3] | नयी आफ एल (५ झ मि न ला मम. कर नजर कल कम न हम 4 ज्क का 
40.2) हर ००३१० ५/४० २८ ४७ 27.50 ह० ७७७0०2३०७४५) ३६ ५ ४९०७ 80 3| #6,# ५४|० ६ ७४ , #४५ 

वि (६८ के, अजय हु 4५ ली (६ जे ब्कट ही न दी कि को पू कक दी 58 290४: 20 एण्ड (६४६ अगला का हू 
५३ ६७०७-४४, 3५ ५ ४३ 2-5 95 2, 3 23003 ७) (00 % ४५५ "९ ७-8३ ४५१) (४/2५ “५ 
(| दि है छः को पद 9. ही ५] हैँ पे जाके गरम ड़ हो 2. जबक हमर नी मी हु न कह नी कप |" टी मु आओ आज 
3०४७ ७.3 800, 3४४ ४५४ ७०४००) ७49 3५४3 ५63 ०३3 ७४.० ४॥९४७८:४५४५) ७५१०४ 


है| हे छ्ि के वी रा शा (४८ न्ू दी ओके ८.5 कसी ;] ५ न ३ 8७ न हज जय बे [६ हो कम कान मं (६ ष् 27070] 
८5% 2)3,8720 3 ९9४४० ॥| (४४ 25- ५-४४ ४॥ ७३५७७ 05० < ७68 का ० 2 05७92:0.. 
9५2] कं, ४] ३ हें रद ह। (४5०2 पी नमी आय आप. बार 5४ मं ह. धै मिफृप्ड टी आज के १] ब हि 455 । 35 # 227६ कि की 5 > नह 
(7 ०४ 2४59 ४४% ४8 27 5५ «५८ ७)॥ ४4७ 2४05४ 43:9 ९ ४2/80/500४ 
दीन मो. लीन षू 


8४ 8 84528 8५ 4 0-/&-358 





हर 
ना 









अनुवाद- 

((5])) कह दीजिए, “आओ, हम तुम्हें वह बातें पढ़ कर सुनाएँ जो चीज तुम्हारे रब ने तुम पर हराम 
कर दी हैं यह कि किसी चीज़ को अल्लाह का साझीदार न बनाना और मॉ-बाप से (अच्छा) सुलूक करते 
रहना, और भुखमरी के डर से अपनी औलाद को कृत्ल न करना क्योंकि तुमको और उनको हम” ही रोजी 
देते हैं, और बेहयाई के कामों के पास भी न जाना चाहे वह खुली हुई हों या छिपी हुई हो, और किसी जानदार 
को जिसके कृत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया हो, कृत्त न करना, मगर हक्‌ के लिए जिसे शरीअत हुक्म 
दे; इन बातों की 'वह' तुम्हें ताकीद करता है, ताकि तुम समझो; (52) और यतीम के माल के पास भी 
न जाना! मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच जाए; और नाप और तौल 
इन्साफ के साथ पूरा-पूरा किया करो; 'हम” किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक; 
और जब बात कहो तो इन्साफ की कहो चाहे मामला अपने नातेदार का ही क्‍यों न हो; और अल्लाह के अहद 
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(प्रतिज्ञा) को पूरा करो; यह बातें हैं, (जिसकी उसने) तुम्हें ताकीद की, ताकि तुम ध्यान रखो; (53) और 
यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है, तो तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वे तुम्हें उसकी' 
राह से हटा कर इधर-उधर कर देंगे; यह वही बात है जिसकी उसने तुम्हें ताकीद की! ताकि तुम परहेजगार 
बनो” ।((54) फिर हमने” मूसा को किताब दी थी, ताकि उन लोगों पर जो भले हैं नेअमत पूरी कर दें, और 
हर चीज़ का बयान और हिदायत और रहमत है, ताकि वे लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएँ। ([55) 
और यह किताब हमने” ही उतारी है, जो बरकत वाली है; तो तुम उसकी पैरवी करो और डरो, ताकि तुम 
पर मेहरबानी की जाए; कि ऐसा न हो! कि तुम कहने लगो, “किताब तो केवल हमसे पहले दो गिरीहों 
पर उतारी गयी थी, और हम उनके पढ़ने-पढ़ाने से गाफिल थे,”(57) या यह कहने लगो, “अगर हम पर 
किताब उतारी गयी होती! तो हम उन लोगों से बढ़ कर सीधी राह पर होते!” तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे 
रब की ओर से दलील और रहमत आ गई है; तो उससे बढ़ कर जालिम कोन होगा! जो अल्लाह की आयतों 
को झुठलाए और उनसे (लोगों को) फेरे? जो लोग हमारी आयतों से रोकते हैं, उन्हें “हम” इस रोकने की 
वजह से जल्द ही बुरी सज़ा देंगे।((58) क्या यह लोग इसी का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते 
आ जाएँ या खुद तुम्हारा रब आ जाए, या तुम्हारे रब की कोई निशानी आ जाए? जिस दिन तुम्हारे रब 
की कोई निशानी आ जाएगी, फिर किसी व्यक्ति को उसका ईमान कुछ फायदा न पहुँचाएगा जो व्यक्ति पहले 
ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो, कह दीजिए, “तुम भी इन्तिज़ार करो, 
हम भी इन्तिज़ार करते हैं।” जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और खुद गिरोहों में 
बट गये, आपका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं; उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वह' उन्हें बता 
देगा जो कुछ वे किया करते थे। (60) जो कोई नेकी के साथ आएगा उसे उसका दस गुना बदला मिलेगा, 
और जो बुराई के साथ आएगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ([6]) कह 
दीजिए, "मेरे “रब” ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया, बिल्कुल ठीक धर्म इब्राहीम की मिल्लत का, जो सबसे कट 
कर एक (अल्लाह) का हो गया था और वह मुश्रिकों में से न था।” कह दीजिए, “मेरी नमाज और 
मेरी कुर्बानी, मेर जीना और मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारी दुनिया का रब है; जिसका कोई 
साझीदार नहीं, और मुझे तो इसी का हुक्म मिला है, और मैं सबसे पहला मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ”। (64) 
कह दीजिए, “क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब ढूँढू, जबकि हर चीज़ का रब वही” है” और यह 
कि हर एक व्यक्ति जो कुछ (बुराई) कमाता है, उसका फल वही भोगेगा; और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम लोगों को अपने रब की ओर लौट कर जाना है, उस समय “वह' तुम्हें बता 
देगा, जिसमें तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ था। और “वही” तो है जिसने जमीन में तुमको अपना 
खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया और एक-दूसरे पर दर्ज बुलन्द किये ताकि जो कुछ उसने तुमको दिया है उसमें 
“ह' तुम्हारा इम्तिहान ले, बेशक तुम्हारा रब जल्द ही सजा देने वाला और “वह” बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है। 





<:।> 79 की; की। 85 ::औ: 82 2|। 
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मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2 पेज नं० 40 में लिखा है कि मुश्रिकीन ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से 
सवाल किया था कि अल्लाह तआला ने क्या-क्या चीजें हराम की हैं वह बताइए । इस के जवाब में अल्लाह 
ने यह आयात नाज़िल फुरमाई |#;४ $॥ ४7८ # 2550४ 9४25 

इन आयात में दस चीज़ों का जिक्र फ्रमाया गया है जिन में बाज के करने का हुक्म हैं और बाज 
के न करने का हुक्म हैं। जिन चीजों को करने का हुक्म है, चूंकि उन के मुकाबिल चीजें हराम हैं इसलिए 
यूँ फू्रमाया कि आओ मैं तुम्हें वह चीजें पढ़ कर सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। 
(]) यह कि अपने रब के साथ किसी भी चीज़ को शरीक न ठहराओ। 
(2) यह कि वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। 
(3) अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कृत्ल न करो। 

अरब के बेरहम जाहिल अपनी औलाद को दो वजह से कृत्ल कर देते थे। एक तो इसलिए कि यह 
बच्चे कहाँ से खाएँगे? उन को साथ में खिलाने से तंगदस्ती आ जाएगी, वह यह नहीं समझते थे कि रोजी 
देने वाला अल्लाह तआला है, वह ख़ालिक भी और राजिक भी, उसी ने पैदा किया तो रिज़्क भी देगा उसी 
को फरमाया «४४४ ४४:४5 ८» कि हम तुम्हें रिज्क देंगे और उन्हें भी। 

औलाद को कृत्ल करने की दूसरी वजह यह थी कि अरब के बाज इलाकों और बाज खानदानों में 
जिस के यहाँ लड़की पैदा हो जाती तो वह शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं आता था, छुपा-छुपा 
फिरता था। जैसा कि सूरः नहल (आयत नं० 59 में फरमाया 

"कै९ 248 83५ 52% 2 (४)$६ 

जब बच्ची पैदा होती तो उस वकषत उसे जिन्दा दफ़्न कर देते थे। इसी को सूरः तक्वीर (आयत नं० 
8-9) में फ्रमाया ७८५४5 डा ८/..895$/5॥$ 

(और जबकि जिन्दा दफन की हुईं बच्ची के बारे में पूछा जाएगा कि किस गुनाह की वजह से कृत्ल 
की गई |) 


बेहयाई के कामों से बचो- 
(4) बेहयाई के कामों के करीब न जाओ। जो जाहिर हैं और जो छुपे हुए हैं इस में हर तरह की बेहयाई 
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के कामों को मना किया गया। जैसे- जिना और उस से सम्बन्धित चीजें, लोगों के सामने नंगे होना 
या नहाना, इन चीज़ों की मुमानिअत कुरआन से साबित हो गई। 
“सुनन तिर्मिजी में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने फरमाया कि चार चीजें हज़राते अम्बिया (अलै०) 
के तरीके जिन्दगी वाली हैं। एक हया, दूसरे इत्र लगाना, तीसरे मिस्वाक करना, चौथे निकाह करना ।” 
(तिर्मिज़ी) 
सुनन अबूदाऊद में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने एक शख्स को देखा कि खुले मैदान में गुस्ल कर 
रहा है। आप मेम्बर पर तश्रीफ ले गये और अल्लाह तआला की हम्द व सना के बाद फ्रमाया कि 
बिलाशुब्हा अल्लाह तआला शर्म व हया वाला है, छुपा हुआ है, शर्म व हया करने को पसन्द फरमाता है 
सो तुम में से जब कोई शख्स गुस्ल करे तो पर्दा करे। (अबूदाऊद) 
हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि बिलाशुब्हा हया व ईमान दोनों साथ-साथ हैं सो जब उन में से एक उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा 
लिया जाता है। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 432) 


कृत्ल न करना- 
(5) किसी जान को कृत्ल न करो जिस का खून करना अल्लाह ने हराम क्रार दिया है। हा, अगर 
अल्लाह के हुक्म के अनुसार शरायत के साथ कत्ल किया जाए तो इस की इजाजत है। जैसे- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की रिवायत में है कि अगर तीन कामों में से कोई एक 
काम कर ले तो उसे कत्ल किया जाएगा। () शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर ले (तो उसे संगसार 
कर दिया जाएगा) (2) जो किसी को (जानबूझकर) कृत्ल कर दे (जिस का कृत्ल करना जायज न हो) उसे 
किसास में कृत्ल कर दिया जाएगा (3) जो शख्स दीन इस्लाम को (अपनाने के बाद) छोड़ दे और 
मुसलमानो की जमाअत से अलैहिदा हो जाए (मगर कोई इस्लाम न लाए तो केवल इस्लाम न लाने की 
वजह से कृत्ल नहीं किया जाएगा || (मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 59) 

आज कल कत्ल की गर्म बाज़ारी है लोग दुनिया के हकीर नफा के लिए एक दूसरे को कृत्ल कर 
देते हैं कृत्ल मुस्लिम का, वबाल बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह (सलल०) ने फरमाया है कि “आसमान जमीन 
वाले सब मिलकर अगर किसी मोमिन के कृत्ल में शरीक हो जाएँ तो अल्लाह तआला उन को आधे मुँह 
दोजख़ में डाल देगा।” (मिश्कात पेज नं० 300) 

इसी तरह किसी काफिर को भी जिन्हें जिम्मी कहा जाता है और जिन काफिरों से जान की हिफाजत 
का मुआहिदा हो जाए उनको भी कृत्ल करना हराम है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि जो शख्स मेरी उम्मत पर तलवार लेकर निकला जो नेक और 
बद्‌ को मारता चला और उन के कृत्ल से परहेज नहीं करता और जो मुआहिदे वाले का अहद पूरा नहीं 
करता तो ऐसा शख्स मुझ में से नहीं और न मैं उस से हूँ। (मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात भाग 2, पेज नं० 39) 
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कि यह वह चीजे हैं जिन का तुम्हें अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि समझो और अक्ल 
से काम लो॥ 


यतीम के माल के करीब न जाओ- 


(6) यतीम के माल के करीब न जाओ सिवाय उस सूरत कि जो अच्छी हो। यानी जिस में यतीम की 
खैर ख्वाही और भलाई हो। यतीम के माल को जानबूझकर न उड़ाओ और जुल्मन न खाओ जिस 
का जिक्र सूरः बक्रः (रुकूअ नम्बर 26) और सूरः निसा (रुकूअ नम्बर ॥) में हो चुका है। 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मुसलमानों के तमाम घरों में 

सब से अच्छा घर वह है जहाँ यतीम हो जिस के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और सब से बुरा 

घर वह है जहाँ यतीम हो मगर उस से बुरा सुलूक होता हो ।” 

सहल बिन सअद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “में और यतीम की परवरिश 
करने वाला, जन्नत में ऐसे होंगे और आप (सल्ल०) ने अपनी शहादत और दर्मियानी उंगली को जोड़ 
कर दिखाया ।” (बुख़ारी) 


नाप तौल में इन्साफ- 


(7) इन्साफ के साथ नाप तौल को पूरा करो। बहुत से लोगों का यह तरीका रहा है कि अपने लिए 
नाप-तौल करें तो नाप-तौल पूरी कर के लें और दूसरों को नाप-तौल कर दें तो कम नापें और 
कम तौलें। इसी को फ्रमाया 
33)४#4283 8528 8629४ (७0६ 290020५55,0 ५ 

(हलाकत है कमी करने वालों के लिए जो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब लोगों 
को नाप या तौल कर देते हैं तो कम कर देते हैं॥ 

50४० २) (० 03४ :% है 00५६ 2% 008५४ #+ ८ए३ 0६ (सूरः शुतफिकफ़ीन-45,6) 

(क्या यह लोग यह यकीन नहीं रखते कि उठाए जाएँगे बड़े दिन के लिए जिस में लोग रब्बुल्‌ 
आलमीन के हुजूर हाजिर होंगे) कम नापने और कम तौलने का रिवाज हजरत शुऐब (अलै०) की कोम 
में था, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया मगर न माने और उल्टा हजरत शुऐब (अलै०) पर एतिराज करने 
लगे और कट हुज्जती पर उतर आये तो इसकी वजह से अजाब में मुब्तिला हुए और एक चीख के 
जरिये सब हलाक हो गए। जैसा कि सूरः हूद में मौजूद है। 
नाप-तौल में कमी करने का वबाल- 

(8) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने नाप-तौल करने 
वालों से इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा तुम लोग ऐसी दो चीजों में मुब्तिला किये जाओगे जिन के बारे 
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में तुम से पहली उम्मतें हलाक हो चुकी हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज 250, तिर्मिजी) 

मतलब यह है कि नाप और तौल में कमी न करो। इस हरकते बद्‌ की वजह से पिछली उम्मतों 
पर अजाब आ चुका है। 

'मुवत्ता इमाम मालिक' में है कि हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया कि जिस कोम 
में ख़यानत का रिवाज हो जाए अल्लाह उन के दिलों में रोअब डाल देगा और जिस काम में जिनाकारी 
फैल जाएगी उन में मौत ज्यादा होगी और जो लोग नाप-तौल में कमी करेंगे उन का रिज़्क काट दिया जाएगा 
और जो लोग जानबूझकर गलत फैसला करेंगे उन में कृत्ल व खून आम हो जाएगा और जो लोग अहद 
की खिलाफवर्जी करेंगे उन पर दुश्मन मुसलल्‍लत कर दिये जाएँगे। (मुव॒त्ता, इमाम मालिक) 

साथ में यह भी फ्रमाया («3 | ४.४ 5६7 ५ कि हम किसी जान को उस की ताकृत से ज़्यादा 
अमल करने का हक नहीं देते, लिहाजा इन अहकाम के बजा लाने में कोई दुश्वारी नहीं है। 
नोट- जिस तरह नापतौल में कमी करना हराम है उसी तरह वक़्त कम देना तन्ख़्वाह पूरी लेना या काम 
किये बगैर पूरी तन्ख्वाह लेना या रिश्वत न देने की वजह से किसी काम को न करना जिस की मुलाजिमत 
की है, यह सब हराम है और जिन चीजों की मुलाजिमत करना हराम है उन की तन्ख्वाह भी हराम है, 
अगरचे ड्यूटी पूरी देता हो। 


इन्साफ की बात- 

जब तुम बात कहो तो इन्साफ की बात कहो और यह देखे बिना कि हमारे इन्साफ की बात किस 
के मुख़ालिफ पड़ेगी, गवाही देना हो तो हक की गवाही दे। इन्साफ करना हो तो हक के अनुसार फैसला 
करे चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो और उस के मुखालिफ सच्ची गवाही देनी पड़े और उस के खिलाफ 

हक्‌ का फैसला करना पड़े तो कर डाले। यह सूरः निसा की (आयत नं० 735) 

४.४ उ०3735 9 545 ५-७५ ००४४४ ४८०१) (६ की तफ़्सीर में गुजर चुका है। 

अल्लाह के वादे को पूरा करो- 

(9) अल्लाह तआला के अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो, यह सूरः बकरः के तीसरे रुकूअ और सूरः माइदा 
के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में गुजर चुका है। जो बन्दे अल्लाह तआला पर ईमान लाए हैं उन का 
अल्लाह तआला से वादा है कि वह उस के हुकक्‍्मों को मानेंगे और जिन चीजों से मना किया है उस 
से रुक जाएँगे, लिहाजा हर मोमिन बन्दा अपने अहद पर कायम रहे और (४:;, ८... का जो अहद 
लिया था वह तो सारे ही इन्सानों से लिया गया था और सब ही ने अल्लाह तआला की रुबूबियत 
का इक्रार किया था। फिर इस इक्रार को अल्लाह तआला के पैगम्बरों ने याद दिला दिया, लिहाजा 
हर इन्सान पर लाजिम है कि इस वादे को पूरा करे। 

इसी तरह अपने अकीदे और अमल से अल्लाह तआला की रुबूबियत का इक्रार किया था। फिर 
इस इक्रार को अल्लाह तआला के पैगम्बरों ने याद दिलाया, लिहाजा हर इन्सान पर लाजिम है कि इस 
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अहद को पूरा करे और अपने अकीदे और अमल से अल्लाह तआला की रुबूबियत का इक्रार करे और 

उस दीन को कुबूल करे जो अल्लाह तआला ने भेजा है। 
इन चीजों को बयान फ्रमा कर इर्शाद फ्रमाया ८$;5-8 ४ 4, &.»६ (८-5 
(यह वह चीजें हैं जिन का अल्लाह तआला ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत 

हासिल करो |) 

सिराते मुस्तकीम का इत्तिबअ करो- 

(0) बेशक यह मेरा सीधा रास्ता है सो तुम इस की इत्तिबअ (पैरवी) करो और दूसरे रास्तों का 
इत्तिबअ (पैरवी) न करो क्योंकि यह रास्ते तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। अल्लाह तआला ने 
कुर्नन नाजिल फ्रमाया और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को कुर्जान का पहुँचाने वाला और 
मुअल्लिम (सिखाने वाला) बनाया और आप की इताअत (अनुसरण) फूर्ज की । अल्लाह तआला की 
इताअत और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत (अनुसरण) यह सीधा रास्ता है जो सहाब-ए-किराम 
और ताबिओन से लेकर हम तक पहुँचा है। जो लोग दीने इस्लाम के मानने वाले नहीं, जैसे- यहूद 
व नसारा और जो लोग दीन इस्लाम के दावे करते हैं, लेकिन बाज लोग अपनी इच्छा के मुताबिक 
दीन बनाते हैं ऐसे लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) के रास्ते पर नहीं हैं। 
इन लोगों के रास्ते पर जो शख्स चलेगा वह सिराते मुस्तकीम से हट जाएगा। यानी रसूलुल्लाह 

(सल्ल०) की राह पर न रहेगा, आखिरत में उसी की निजात है जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रास्ते 

पर होगा। 


सिराते मुस्तकीम के अलावा सब रास्ते गुमराही के हैं- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बयान फ्रमाया कि 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने एक लाइन खींची और फरमाया कि यह अल्लाह का रास्ता है और उस के दाएँ 
बाएँ खुतूत (लाइनें) खींची और फरमाया कि यह मुख्तलिफ (अनेक) रास्ते हैं इन में हर रास्ते पर शैतान 
है जो उस की तरफ बुलाता है। फिर आप ने यह आयत तिलावत फरमाई। 
5%.36 42% (2-2।४ ७ ६६ (अहमद व नसई, दारमी कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 30) 

फिर इर्शाद फरमाया £## ४ 4 ४>६ $0: 

कि यह वह चीजे हैं जिन का तुम्हें अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है कि तुम तकवा अख्तियार 
करो तक्वा अख्तियार करने में हर बात आ गई और हुकक्‍मों की पाबन्दी की जाए और जिन चीजों से मना 
फ्रमाया गया है उन से बचा जाए। बुरे आमाल और अकीदे, कुफ्र, शिक सब से बचना तक़वा के मफ्हूम 
में दाखिल है। 

नोट- ऊपर की आयत में दस बातों का हुक्म दिया गया है। यह दस बातें बहुत अहम हैं जिन 
में अल्लाह के हक और बन्दों के हक़ सब की रिआयत करने का हुक्म दिया गया है और आखिर में 
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सिराते मुस्तकीम से हटने की मुमानिअत फ्रमाई गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने 
फ्रमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) की वसीयत को देखना चाहे जिस पर आप की मुहर है तो 
यह आयात पढ़े ४: $5 85009 ५805 से लेकर ४४६४#४< तक। 
हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि सूर: अनुआम में यह आयात मुहकमात 
(हुक्म वाली) हैं जो उम्मुल्‌ किताब हैं। इस के बाद उन्होंने यह आयतें तिलावत कीं। (इब्ने कसीर भाग 2, पेज 87) 
शहर हंडाउ:ज 5 तमद ५५ २००७४ ६१४४ 
अछि0॥४:४ # ८ ४४८5४ ४7 २४४ (८५-५१ ७८४५४ ४९ ४४, 
॥069%%४ ४६:४५ ८४४७-६३ ७१ ४४६४ ४४८७० 0४ ५५ $:8 
0८-७१ 2४ ६८४४ ४४०08 ६४४३७) ४ ८०-४८ 2 ४ ४ 9 ७४४ 
०२५० ४४००४ 38.23 %॥| ए२५.५०५३० ७४१ # ८४ ०३७: ४055 
82982 96 (री +% ६52/८४ ८४ 0.८; 


तौरात शरीफ 


मतलब यह है कि इन बातों के बाद यह बात जान लो कि हम ने हजरत मूसा (अलै०) को किताब 
अता की थी और उस में उन लोगों के लिए नेअमत की चीजें थीं। जो नेक हैं वह इस किताब पर अच्छी 
तरह अमल करते हैं और यह किताब ऐसी थी जिस पर हर चीज तफ़्सील से बयान की गई थी जो हजरत 
मूसा (अलै०) की शरीअत से मुतअल्लिक थी, और वह किताब हिदायत भी थी और रहमत भी। उस 
किताब से तौरात शरीफ मुराद है जो हजरत मूसा (अलै०) पर नाजिल की गई ताकि बनी इम्नाईल इस 
किताब पर ईमान लाएँ और आखिरत की तस्दीक करें। 
कुर्न- 

इस के बाद कुर्जान मजीद के बारे में फरमाया कि हम ने यह किताब नाजिल की, जो मुबारक है 
यानी दीन व दुनिया के एतिबार से इस में खैर ही खैर है, लिहाजा तुम इस की इत्तिबअ (पैरवी) करो 
और तक्वा अख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 
अहले अरब का जवाब- 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने जो यह किताब नाजिल की है उस की वजह यह है कि तुम 
यूँ न कहने लगो कि हम से पहले दो कोमों पर किताब नाजिल हुई थी (यानी यहूद व नसारा पर] और 
हम उन के पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। वह हमारी जबान में न थी लिहाजा हम इस से फायदा नहीं उठा 
सकते। अल्लाह तआला ने कुर्जन मजीद नाजिल फ्रमा कर इस उज्र को खत्म कर दिया और यह भी 
मुम्किन था कि तुम यूँ कहते कि हमें किताब नहीं दी गई। अगर हम पर किताब नाजिल होती तो हम 
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खूब अच्छी तरह अमल करते और हम से पहले जिन लोगों को किताब दी गई अमल करने में उन से 
बढ़ चढ़ कर साबित होते और उन के मुकाबिले में ज्यादा हिदायत याफ़्ता होते। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया #&:3 ४५$/553 ८४ १६६ # ४9.0 

“कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाजेह दलील आ चुकी है यानी कुर्आान करीम | यह हिदायत 
भी है और रहमत भी।” अब इस पर अमल करना और हिदायत पर चलना तुम्हारा काम है। 

इस के बाद फरमाया- 

(४ 353 40 2२५५-२० ०४.०४ 0४ 

“कि उस से बढ़ कर कीन जालिम होगा जो अल्लाह की आयात को झुठलाए, और जो शख्स इस 
पर अमल करना चाहे उसको अमल से रोके और बाज रखे ।” 

अल्लाह की किताब नाज़िल होने के बाद उस पर अमल करने के बजाय झुठलाना खुद भी अमल 
न करना और दूसरों को रोकना यह खुद को हलाकत और अज़ाब में डालने का जरिया है। 


29)0).20 ३५ ७,०२५ #१० ८३५ (४ ८9 ०१ 20. ($)2४५० 
जो लोग हमारी आयात से रोकते हैं हम उन के इस अमल की वजह से उन्हें बुरा अजाब देंगे। 
अल्लाह तआला ने अहले अरब ॥89॥7 | 
| 

की इस कट हुज्जती को खत्म फरमा 
दिया कि हम से पहले जिन को किताब |... 
दी गई थी हम उन की ज़बान को नहीं ॥॥॥३७, 
जानते थे। अब जब अहले अरब की 
जबान में किताब नाजिल हो गई तो यह 
उज्र (बहाना) ख़त्म हो गया। 

इसी तरह यह बात कि हम पर ५ | गे 
किताब नाज़िल होती तो हम ऐसा-ऐसा ः् ]48ाी' ना बिक 
करते और यूं अमल कर के जीहर| /॥॥ (शव कर मल... 
दिखाते और खूब बढ़-चढ़ कर हिदायत 
में आगे बढ़ते। इस बारे में भी उन पर 
हुज्जत पूरी हो गई शायद कोई शख्स ' 
यह सवाल पेश करे कि कुर्आन तो मूसा (अलै०) 
अरबी जबान में नाजिल हुआ जो कोमें | , मिस्र ता मदूयन और मद्यन ता मिस्र 
अरबी जबान नहीं जानती उन की टुज्जत | ५ अबूर, बहीरा, तिया, तूर, मवाब 
का क्‍या जवाब है? उस का जवाब यह 
है कि अहले अरब की जबान में नाजिल फ्रमाना यह उन के साथ खुसूसी इन॒आम है। अगर अल्लाह 
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तआला किसी और जबान में नाजिल फ्रमा देता और सारे इन्सानों को उस के इत्तिबअ (अनुसरण) का 
हुक्म देता जिन में अहले अरब भी थे तो यह भी सही होता, सारी मख्लूक उसके हाथ है वह किसी का 
पाबन्द नहीं। उस ने अरबी में कुर्नन मजीद नाजिल फ्रमाया और खातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) को अरब 
में मब्भूस फरमाया और सारे आलम के इन्सानों को अपने आखिरी रसूल और आखिरी किताब पर 
ईमान लाने का हुक्म दिया। 

कुर्जन मजीद को हुदल्लिन्नास (सब लोगों के लिए हिदायत) फ्रमाया और सय्यदुल मुरसलीन 
(सल्ल०) के बारे में फ्रमाया- 

“2525८ «०४४ ४ ८४ ८ ५ 5 (और हम ने आप को नहीं भेजा मगर तमाम 
इन्सानों के लिए डराने वाला बना कर) 

इसलिए कि तुम यूँ कहने लगते कि अगर अल्लाह तआला अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान 
में अपनी आखिरी किताब नाजिल फ्रमाता और अरबों को हुक्म देता कि तुम इस का इत्तिबअ 
(अनुसरण) करो तो इस पर भी किसी को एतिराज़ करने की गुन्जाइश न थी। जब अल्लाह तआला ने 
सारे इन्सानों को कुर्आन के इत्तिबअ (अनुसरण) का हुक्म दे दिया तो सब पर लाजिम है कि उस के 
हुक्‍्मों को सीखें । 

कुर्जन मजीद को पढ़ें और पढ़ाएँ पूरी दुनिया में बहुत सी जबानें हैं, जिस-जिस ने इस्लाम कुबूल 
कर लिया वह सब पढ़ते-पढ़ाते हैं और उस से फायदा उठाते हैं, बल्कि कुर्जन मजीद की तफ़्सीरें ज्यादातर 
गैर अरब ने ही लिखी हैं। 

3: ४ ०४ हु; 2४०30 ४४% 458 55 ॥ ६६5) ६:86 29) 55:5६0७ 





बी 


923॥3558॥ ३.४७ [5.६5 (०028 ८0४४ (४ (७ < ७5 ६८५४ ६६: 


पश्चिम से सूरज का तुलूअ (उदय) होना 


पहली आयत में इर्शाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो हुज्जत आ चुकी है कुर्आन नाजिल हो चुका 
है, वह हिदायत और रहमत है। इस आयत में यह फरमाया कि हक (9ञां॥० ४०॥) मालूम होने के 
बाद और हिदायत (9वज्ञा८ ४णं१४7०८) सामने आ जाने के बाद अब किसी इन्तिजार की जरूरत नहीं, 
हक्‌ कुबूल करो और हिदायत पर आओ। अब भी हक कुबूल नहीं करते तो किस चीज के इन्तिजार में 
हो (उन का ढंग ऐसा है) जैसे इसी इन्तिज़ार में हैं कि फरिश्ते उन के पास आ जाएँ या अल्लाह तआला 
ही उन के पास पहुँच जाए, या अल्लाह तआला की किसी बड़ी निशानी के इन्तिजार में हैं, लेकिन जिस 
दिन उस की एक निशानी जाहिर हो जाएगी तो किसी काफिर को उस वक्त उस का ईमान लाना फायदेमन्द 
न होगा और जो कोई साहिबे ईमान बद्आमालियों में मुब्तिला हो जिस ने अपने ईमान में कोई अमल 
खैर न किया हो तो उस की तौबः कुबूल न होगी। 

वजह इस की यह है कि अल्लाह तआला के नज़्दीक ईमान बिल गैब मोअतबर है। जब आँखो से 
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देख लिया तो उस के बाद ईमान मोअतबर न होगा। जब कियामत होगी तो उस वक्‍त सब मोमिन हो 
जाएँगे मगर उस वक्‍त ईमान लाना कुछ फायदा न देगा। पश्चिम से सूरज निकलना बहुत बड़ी निशानी 
है, उस वक्‍त जो शख्स ईमान लाएगा उसका ईमान कुबूल न होगा। जो शख्स गुनाहों में मुब्तिला हो और 
मौत के फरिश्ते नजर आने लगें तो उस वक़्त की तौबः कुबूल नहीं। इस से पहले जो तौबः की जाए वह 
मक्बूल होगी पश्चिम से सूरज निकल आने के बाद जिस तरह किसी का ईमान कुबूल नहीं उसी तरह 
तौबः कुबूल नहीं होगी। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमायाः- 

“जब तक सूरज पश्चिम से न तुलुअ (उदय) हो, कियामत कायम न होगी। फिर जब लोग सूरज 
को पश्चिम से निकलता हुआ देख लेंगे तो सब के सब ईमान ले आएँगे, मगर उस वक्त का ईमान लाना 
कुछ फायदा न देगा।” (बुख़ारी) 

फिर आप (सल्ल०) ने यह आयत पढ़ीः- 

सहीह बुख़ारी भाग 2 पेज नं० 667 में हज़रत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “कियामत कायम न होगी जब तक कि पश्चिम से सूरज न निकल आये। 
सो जब सूरज (पश्चिम से) निकलेगा और लोग उसे देख लेंगे तो सब ईमान ले आएँगे और उस वक्त 
किसी शख्स का ईमान लाना फायदा न देगा।” इस के बाद आप ने यह आयत तिलावत फ्रमाई। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत उस वक़्त तक बरपा नहीं होगी जब तक सूरज पश्चिम 
से न निकल जाए और जब लोग उसे देखेंगे तो उस वक्‍त जो भी ज़मीन पर मौजूद होगा ईमान ले आएगा, 
लेकिन उस वक्त किसी शख्स का ईमान लाना अगर वह पहले से ईमान न लाया होगा, उसे कोई फायदा 
नहीं पहुँचाएगा |” (सहीह़ बुखारी, अलू तफ़्सीर, बाब 0, हदीस 4635) 

एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जब यह तीन निशानिया जाहिर होंगी तो 
उस वक्‍त किसी शख्स का ईमान लाना, अगर वह पहले से ईमान नहीं लाया होगा, उसे कोई फायदा नहीं 
पहुँचाएगा। - सूरज का पश्चिम से तुलूअ (उदय) होना। 2- दज्जाल की आमद 3- ((»3४॥ $॥) “एक 
जमीनी जानवर” का निकलना !” 

(सहीह मुस्लिम, अल ईमान, बाबु बयानुज्जमानिल्लज़ी ला युक़बलू फीही अल ईमान, हदीस 58) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 'कोई नबी ऐसा मब्भूस नहीं हुआ कि जिस ने अपनी उम्मत 

को झूठे काने (दज्जाल) से न डराया हो। ख़बरदार! वह काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं और 
उस की दोनों आँखों के दर्मियान काफिर लिखा हुआ होगा |” (सहीह़ बुखारी, अलू फितन, बाब 26, हृदीसः 73॥) 
हजरत सफ़्वान बिन ईसाल (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने पश्चिम की तरफ एक दरवाजा बनाया है जो इतना चौड़ा है कि उन दोनों 
के दर्मियान 'सत्तर साल” तक चल सकते हैं यह दरवाजा तौबः का दरवाज़ा है। जब तक उस ओर से 
सूरज नहीं निकलेगा उस वक़्त तक बन्द नहीं किया जाएगा।” (और उस वकक्‍षत तक तौबः कुबूल होती 
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रहेगी) अल्लाह तआला ने & 5058४ (८८४ ६:४५ ८४५; 2४ 5४ (४ ४४ में इसी को बयान 
फुरमाया है। (तिर्मिजी व इब्ने माजा) 

हजरत मुआविया (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “हिजरत खत्म न 
होगी जब तक तौबः ख़त्म न होगी जब तक पश्चिम से सूरज न निकलेगा ।” (अबूदाऊद, दारमी) 
पश्चिम से सूरज- 

पश्चिम से सूरज का निकलना कियामत के करीब होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जाहिर होने के एतिबार से सब से 
पहली निशानी पश्चिम से सूरज का निकलना और दाब्बतुल्‌ अर्ज (एक किस्म का जानवर) का जाहिर 
होना है जो चाश्त के वक्‍त लोगों पर जाहिर होगा उन दोनों में से भी जाहिर होगी दूसरी निशानी इस 
के बाद करीब ही जमाने में जाहिर हो जाएगी। (मुस्लिम भाग 2) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि तीन चीजें 
ऐसी हैं कि जब वह जाहिर होंगी तो किसी शख्स को उस का ईमान लाना फायदा न देगा यानी जो इस 
से पहले ईमान न लाया हो और जिस ने अपने ईमान में किसी खैर का काम न किया होगा () पश्चिम 
से सूरज का निकलना (2) दज्जाल का जाहिर होना (3) दाब्बतुल्‌ अर्ज़ का निकलना। (मुस्लिम भाग ॥) 

दाब्बतुल्‌ अर्ज के बारे में इन्शाअल्लाह सूरः नम्ल की आयत नं० (82) 

०955६: ४0:४5 ४5॥9$ में फरमाया और फिर 55)%£४8, |$१५8॥ [$ इस में यह है 
कि हक के आ जाने के बाद ईमान नहीं लाते तो कब ईमान लाएँगे? जब पश्चिम की तरफ से सूरज 
निकलने वाली निशानी जाहिर होगी क्या उस वकषत ईमान लाएँगे? लेकिन उस वक्‍त ईमान लाना मक्बूल 
न होगा लिहाज़ा इस से पहले अभी आ जाएगा कि कुफ्र की वजह से अहले कुफ्र जहन्नम के अज़ाब 
में गिरफ़्तार होंगे और मोमिन जन्नत में जाएँगे। 

नोट- साइंस पर ईमान रखने वाले कुछ लोग पश्चिम से सूरज निकलने को मुहाल (असम्भव) 
समझते हैं, यह उनके जिहालत की बातें हैं। अल्लाह तआला हर चीज का ख़ालिक्‌ व मालिक है सूरज 
को भी उसी ने पैदा किया और उसी ने इस को मुसख्ख़र फरमाया और उसी ने सूरज का मकाम मुकर्रर 
फ्रमाया है कि वह इस तरफ से निकले और उस तरफ से छुप जाए उसे यह भी कुद्रत है कि सूरज 
को डूबने वाली जिहालत पर पहुँचा कर वापस इसी ओर ले आये जिधर से वह गया है इस हकीकृत 
को (धुए बकरः-258) 3)६॥ ८2०४६ 5६ &॥ 8 में बयान फ्रमाया गया है। 

अल्लाह तआला ही इस को पूरब से निकालता है और पश्चिम में छुपा देता है, बल्कि दोनों दिशओं 
का नाम मश्रिक्‌ व मग्रिब इसी निकलने व डूबने की वजह से रखा गया है। अगर अल्लाह तआला सूरज 
का निज़ाम ऐसा मुकर्रर फरमाते कि जिस ओर डूबता उस के दूसरी ओर से निकला करता तो तुलूअ 
(उदय) होने वाले को पूरब और उस के दूसरी ओर को पश्चिम कहा जाता। 
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इन्सान में सब से बड़ी बीमारी तो यह है कि वह अपने ख़ालिक व मालिक को न माने या माने 
लेकिन उस के साथ शिर्क करे और नबियों के जरिये भेजी गई किताब और उस के दीन को झुठलाए। 

और दूसरी गुमराही यह है कि वह अल्लाह को भी माने उस के भेजे हुए दीन को मानने का दावेदार 
भी हो, लेकिन अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से ऐसी बातें दाखिल कर दे जो अल्लाह तआला के दीन 
में नहीं हैं, शैतान की यह बहुत बड़ी चालाकी है। 

बहुत से लोग जो यूँ कहते हैं कि हम ने अल्लाह के दीन को कुबूल किया जो उस ने अपने रसूलों 
और किताबों के जरिये भेजा है, उन में बाज लोगों पर शैतान अपना यह दाँव चलाता है और उनको ऐसी 
सोच और वहम पर डाल देता है जिन की वजह से वह अल्लाह के भेजे हुए दीन से बाहर हो जाते हैं, 
वह अपने खयाल में दीन के अन्दर होते हैं लेकिन हकीकृत में दीन से बाहर होते हैं। वह समझते हैं 
कि हम अल्लाह के मक्बूल बन्दे हैं लेकिन वह अल्लाह की नजर में मरदूद होते हैं। 

यहूद व नसारा की गुमराही मशहूर ही है, यहूदियों का दावा था और अब भी है कि हम अल्लाह 
के करीबी बन्दे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन को छोड़ कर जिस की बुनियाद ही तौहीद पर है मुश्रिक हो 
गये और हज़रत उजैर (अलै०) को अल्लाह का बेटा बना दिया और हज़रत ईसा (अलै०) पर ईमान 
न लाए और उन के कृत्ल करने पर तुल गये। फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर ईमान न लाए और 
नसारा भी दीने हक से हट गये और उन्होंने अपने दीन में शरीक ठहरा लिया। उन्हीं में से किसी ने 
हजरत मसीह बिन मरयम के बारे में यह अकीदा बना लिया कि इब्ने मरयम (मरयम के बेटे) अल्लाह 
की जात का नाम है और बाज लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा बता दिया और बाज लोगों ने यूँ कहा मअबूद 
तीन-तीन हैं यानी अल्लाह के साथ हजरत ईसा और उन की वालिदा भी मअबूद हैं। फिर बाज यहूद 
ने उन्हें अकीदा-ए-कुफ्र पर डाल दिया या अब वह इस बात पर अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा (अलै०) 
का कृत्ल हमारे गुनाहों का कफ़्फारा हो गया, उन के नज्दीक इतृवार के दिन चर्च में जाने से बाज गुनाह 
पोप के सामने बयान कर देने से माफ हो जाते हैं और बाज यूँ ही आमतौर पर माफ हो जाते हैं। 

यह आयत आम है मगर बाज मुफस्सिरीन ने इस से यहूद व नसारा मुराद लिए हैं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया:- 

“यहूद व नसारा इक्हत्तर या बहत्तर फिकों में तक्सीम हो गये। मेरी उम्मत तिहत्तर फिकों में 
तक्सीम हो जाएगी। उन में से सिफ एक फिर्का जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे”। 

सहाबा (रजि०) ने पूछा कि वह निजात पाने वाला फिर्का कोन सा होगा? फरमाया कि जो इस राह 
पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा (रज़ि०) हैं। (तिर्मिजी) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता 
है और उस का फरमाना हक है, कि जब मेरा बन्दा नेकी का इरादा करे तो (ऐ फ्रिश्तों)) उस की एक 
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नेकी लिख लो। फिर अगर वह कर चुके तो उस की दस नेकियां लिख लो। अगर वह बुराई का इरादा 
करे तो कुछ न कहो, अगर कर चुके तो एक ही बुराई लिखो और अगर न करे तो उस के लिए भी एक 
नेकी लिखो। फिर आप (सल्ल०) ने यही आयत तिलावत फ्रमाई। (बुखारी) 

मुश्रिकीने अरब हजरत इब्राहीम (अलै०) के दीन पर होने के दावेदार थे सब को मालूम है उन 
का दीन तौहीद ख़ालिस था। उन्होंने बड़ी-बड़ी तक्लीफें उठाईं आग में डाले जाने तक को मन्जूर किया 
मगर तौहीद की दअवत न छोड़ी। लेकिन उन के दीन के मानने वालों ने (जिन में मुश्रिकीने अरब भी 
थे) बुत परस्ती शुरु कर दी और कअबः शरीफ में बुत रख दिए। जब उन के सामने तौढ़ीद की दअवत 
रखी गई तो उन को अचम्भा मालूम हुआ और कहने लगे- 

०५5 उली950॥५४ ६5३९४ (दिए सादू:5/ 

और जब उन को बुत परस्ती से मना किया गया और बताया गया कि यह शिक है और अल्लाह 
तआला की नाराजगी का जरिया है तो कहने लगे कि १ &॥ 3 %$/5॥ ७/(80 (धर जुमर-3) 

हम तो उन की जिबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह हमें अल्लाह तआला से नज़्दीक करते हैं। 

कभी कहते थे »&॥| ४» ४$७४६5 ४78% 

हम ने जो यह मअबूद बना रखे हैं यह अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश कर देंगे। 

जो लोग अल्लाह तआला को मानते हैं यानी उन के वजूद का यकीन रखते हैं उन में से बहुत से 
लोगों ने अल्लाह के भेजे हुए दीन को नहीं माना और जिन्होंने माना उन्होंने अल्लाह के दीन में अल्लाह 
के नाराजगी की बातों को शामिल कर दिया और हकीकी दीन में तब्दीली की सूरतें निकाल दीं और बहुत 
सी जमाअतों में बट गये। 

नबी (सल्ल०) ने इस आयत की तिलावत की और फरमाया, “यह वह लोग हैं जिन्होंने दीन में 
नई-नई बातें (बिदुआत) ईजाद कर लीं थीं और जो ख्वाहिशात का इत्तिबअ किया करते थे, अल्लाह 
तआला उन की तौबः कुबूल नहीं फ्रमाएगा ।” (तफ़्सीर कुर्तुबीः 50/7) 

जामेअ अल तिर्मिज़ी, हदीस नं० 2640 सुनन इब्ने माजा हदीस नं० 3993 और सुनन अबी दाऊद 
हदीस नं० 4597 में रिवायत है, नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “यहूद व नसारा इक्हत्तर (7) या (72) 
बहत्तर फिकों में बट गये थे और यह उम्मत तिहत्तर (73) फिकोँ में बट जाएगी और सब जहन्नम में 
जाएँगे सिवाय एक (फिकें) के और यह जन्‍्नती फिर्का वह है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने 
वाला होगा ।” (तिर्मिजी) 
गुमराह फिक&ोँ का जिक्र- 

शैतान इस फिक्र में लगा रहता है कि इन्सानों को कैसे गुमराही पर लगाँऊ। पहले तो ईमान कुबूल 


करने नहीं देता, दूसरे जो लोग मोमिन हैं उन के दिलों में ईमान की तरफ से शक डालता है। 
फिर जो लोग ईमान पर जमे रहें और शक व शुब्हात से मुतास्सिर न हों तो उन को ऐसी-ऐसी 
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बातें सुझा देता है जो ईमान के खिलाफ होती हैं। पहली उम्मतों के साथ जो उस ने हरकतें की, इस उम्मत 
के साथ उस का वही अमल है। अहले ईमान के दिलों में ऐसी चीज़ डालता है जो गुमराही की चीजें हैं 
और उन चीज़ों के अख्तियार करने से ईमान जाता रहता है जितने इन्कारी इस उम्मत में थे या हैं ईमान 
का नाम लेते हुए भी कुफ्र अख्तियार किये हुए हैं और चूंकि यह लोग अपने आप को सही राह पर समझते 
हैं इसलिए तौबः भी नहीं करते, जो लोग अपने इमाम या पीर के अन्दर अल्लाह तआला का अंश मानते 
हैं और जो लोग कुर्आान की तब्दीली के कायल हैं और जो लोग हजरत अली (रजि०) को खुदा जैसा बताते 
रहे और जो लोग खातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) पर नुबूब्वत खत्म होने का इन्कार करते हैं और जो लोग 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के कोल व अमल को हुज्जत नहीं मानते और जो लोग बुरे अकीदे के कायल हैं यह 
सब लोग सय्यदना मुहम्मद (सल्ल०) के दीन से अलग हैं, इस्लाम से बाहर हैं और हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) उन से बेज़ार हैं। 

फिर अगर कोई शख्स ऐसे एतिकादी बिदूअत में मुब्तिला न हो जो इस्लाम से निकाल कर काएछ़ में 
दाखिल कर दे तो शैतान उसे बिद्अत में मुब्तिला करने की कोशिश करता है। अहले बिदूअत ने तरह-तरह 
की बिद्‌अतें निकाल रखी हैं और उन बिदूआत की वजह से बहुत से फिके बने हुए हैं जो लोग बिदुअत 
के आमाल में मुब्तिला हैं उन को भी तौबः की तौफीक नहीं होती क्योंकि आमाले बिदूुअत को सवाब समझ 
कर करते हैं और जिस अमल को नेकी समझते हैं उस से तौबः क्यों करने लगे। 

जो लोग बिद्अतें निकालते हैं वह कुरआन हृदीस की तरफ ध्यान नहीं करते जो अपनी समझ में 
आता है और जो अपना नफ़्स चाहता है उसे दीन में दाखिल कर लेते हैं उन्हें लाख समझाओ कि यह 
अमल कुर्जान व हदीस से साबित नहीं, लेकिन बराबर उसी में लगे रहते हैं, सुन्‍न्नतों पर चलने से उन 
के दिल खुश नहीं होते बिदूअ्तें उन के अन्दर रच बस जाती हैं, इन बिदूअतों की वजह से बहुत से फिके 
वजूद में आ जाते हैं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
मेरी उम्मत पर जरूर ऐसा जमाना आएगा जैसा बनी इस्राईल पर आया था (यानी पूरी तरह उन के 
मुताबिक अमल करेंगे।) जैसा कि एक जूता दूसरे जूता के मुताबिक बना होता है यहाँ तक कि अगर बनी 
इस्राईल में से किसी ने अपनी माँ से एलानिया जिना किया था तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो 
ऐसा करेंगे। 

(फिर फ्रमाया) कि बनी इस्राईल के 72 फिके हो गये थे और मेरी उम्मत 73 फिकु में बट जाएगी, 
यह सब फिके दोजख में होंगे सिवाय एक मिल्लत के। सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! वह 
मिललत कौन सी है जो जन्नत वाली है? आप ने फरमाया “;,७८०३५ ५:८४ ४” (कि जिस मिललत और 
दीन पर मैं और मेरे सहाबा हैं वह जन्नत वाली है।) (तिर्मिजी) 

अब सारे फिके गौर करें कि रसूलुल्लाह (सलल०) और सहाबा किस दीन पर थे? और जो लोग 
इस तरीके से हटे हुए हैं वह अपना अन्जाम सोच लें और ख़ासतौर पर वह लोग गौर करें जो हजरात 
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सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम को मुसलमान ही नहीं मानते और जो लोग उन में कीड़े निकालते हैं और उन 
की बशरी कमजोरियों को तारीख़ की किताबों से निकाल कर उछालते हैं (जबकि वह तारीख़ी रिवायात 
बेसनद होती हैं।॥ द 
3909६ ५, (९००५४ 3) 50 ५८८] 
(उन का मामला बस अल्लाह ही के हवाले है वह उन्हें जता देगा जो काम वह करते थे॥ 
श्‌३) ८६४५७ ४७५३ ७४५ 25५75 #5५६55:28%-40 ६५ 


दस नेकियों का सवाब 


इस आयत में नेकियों का बदला और बुराईयों की सजा का कानून बताया गया है। अल्लाह तआला 
रहीम है उस ने अपने बन्दों पर यह करम फ्रमाया कि एक नेकी करने पर उस जैसी कम से कम दस 
नेकिया करने का सवाब देने का वादा फ्रमाया और अपनी किताब में इस का एलान फ्रमा दिया और 
जो शख्स कोई गुनाह कर ले तो उस में इजाफा नहीं है, बल्कि एक गुनाह पर एक ही गुनाह की सज़ा 
मिलेगी। 

फिर यह कोई ज़रूरी नहीं कि गुनाह पर सजा मिल ही जाए तौबः इस्तिग्फार से भी गुनाह माफ 
होते हैं और नेकियों से भी माफ होते रहते हैं और नेकी का जो दस गुना सवाब बताया गया है यह कम 
से कम है। अल्लाह चाहे तो इस से भी ज़्यादा सवाब दे सकता है। 

सूरः बक्रः (रुकूअ नं० 36) में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का सवाब बताते हुए इर्शाद 
फ्रमाया कि उन की ऐसी मिसाल है जैसे एक दाना हो उस दाने से सात बालीं निकालीं और हर बाली 
में सौ दाने हों। फिर अखीर में +& ८2६0 5«<58॥ फरमा दिया- 

कि अल्लाह तआला जिस के लिए चाहता है बढ़ा देता है। 

इस से मालूम हुआ कि सात सौ पर भी काफी नहीं, इस से ज़्यादा अल्लाह तआला जिस के लिए 
चाहता है बढ़ा देता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जिस ने अल्लाह की राह में खर्चा भेज 
दिया और वह अपने घर ही में रहा तो उसे हर दिरहम के बदले सात लाख दिरहम का सवाब होगा ।” 
फिर आयते करीमा <;|&02/:७<: 408 तिलावत फ्रमाई। (इब्ने माजा) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अयाज रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने नेकियों और बुराईयों (के कानून) को लिख दिया है सो जो शख्स 
किसी नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तो अल्लाह तआला उस के लिए अपने पास से एक पूरी 
नेकी लिख देता है और अगर इरादा करने के बाद उस नेकी को भी कर ले तो अल्लाह तआला अपने 
पास से उस जैसी दस नेकिया सात सौ गुना तक (बल्कि) इस से भी ज़्यादा बढ़ा कर लिख देता है और 
अगर कोई शख्स किसी बुराई का इरादा करता है फिर वह (अल्लाह के डर से उसे छोड़ देता है) और 
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अपने इरादे पर अमल नहीं करता तो अल्लाह तआला उस के लिए एक नेकी लिख देता है और अगर 
बुराई का इरादा करने के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह तआला उस के लिए एक गुनाह 
लिख देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
दूसरी रिवायत में है कि जब गुनाह का इरादा करके छोड़ देता है और गुनाह को नहीं करता तो 
अल्लाह तआला फ्रमाते हैं ८५३५६ :» ४>४/ यानी उस के लिए गुनाह छोड़ने की वजह से नेकी 
लिखी गई क्योंकि उस ने गुनाह मेरी वजह से छोड़ा है। (मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 78) 
6]-]6.3, ४४४६४४५४:८ ७७७ ६5 ८5 ६५5 25८:5 9/20॥5७05७50 0५ 
:५७४४२७०८७) <5% 353 (४5 5.53 8४० ८॥2४ ७८५) 
8200, 09 5 5.४ 800, 





मरना जीना सब अल्लाह ही के लिए 


अल्लाह तआला ने नबी अकरम (सल्ल०) से खिताब फ्रमाया कि आप अपने बारे में उन लोगों 
को बता दें कि मेरे रब ने मुझे हिदायत दी है और सीधा रास्ता बता कर उसी पर चला दिया है। यह 
सीधा रास्ता मज़बूत दीन' है और इसी मिल्लत पर हजरत इब्राहीम (अलै०) थे वह तमाम दीनों से कट 
कर तौहीद (एकेश्वरवाद) को अख्तियार किये हुए थे और तौहीद ही की दअवत देते थे। (इस में मुश्रिकीन 
पर कमेन्ट है क्योंकि वह भी मिल्लते इब्राहीम के दावेदार थे, लेकिन शिर्क में डूबे हुए थे। हालाँकि इब्राहीम 
(अलै०) मुवहृहिद (एकेश्वरवादी) थे मुश्रिक नहीं थे॥ 

इस के बाद उस हिदायत की तफ़्सील बयान फरमाई जिस से अल्लाह तआला ने खातिमुन्नबीय्यीन 
(सल्ल०) को नवाजा है और फ्रमाया- 

:व ४४460) | ५; 3:53 6.४5 8:53 55.७ 80 08 

कि आप यह भी फरमा दीजिए कि “बिलाशुब्हा मेरी नमाज और मेरी तमाम जिबादतें, मेरा मरना 
व जीना सब अल्लाह ही के लिए है जो रब्बुल आलमीन है उस का कोई शरीक नहीं ।” 

इस में दो बातें बताई गईं। पहली यह कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। दूसरे 
यह कि मोमिन की जिन्दगी भी कीमती और मौत भी कीमती है। अल्लाह ही के लिए जिये और अल्लाह 
ही के लिए मरे, पूरी जिन्दगी अल्लाह के हुक्मों की पाबन्दी में गुजारे और फ्रायज व वाजिबात के अलावा 
भी उन्हीं कामों में लगाए जिन से अल्लाह का क्रीबी होता है और जब मरने लगे तो ईमान ही पर मरे 
उसकी यह मौत कीमती हो जाएगी क्‍योंकि मौत ही आखिरत की नेअमतों के दर्मियान रुकावट है। जब 
मोमिन बन्दा मौत के पुल से पार हो जाए तो उस के लिए खैर ही खैर है। अगर आम ईमान वाली जिन्दगी 
गुजारते हुए किसी जिहाद शरई में शरीक हो कर दीन के दुश्मनों के हाथों शहीद हो गया तो शहादत की 
वजह से उस की मौत और ज़्यादा कीमती हो जाएगी। 
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हर मोमिन अपनी मौत और जिन्दगी को कीमती समझे, अपने मकाम को पहचाने और कीमती 
जिन्दगी को बर्बाद न करे । मोमिन अपना सब कुछ जान व माल, जिन्दगी और मौत अल्लाह ही को राजी 
करने के लिए खर्च करे क्योंकि (अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका परवरदिगार है। उस का हक है कि थोड़ी 
सी जिन्दगी उस की राह में खर्च हो जाए॥ 

0५. 08 ४52) ४00, ५ 
(और मुझे इसी का हुक्म हुआ है और मैं सब से पहला फ्रमाबरदार हूँ) 

यह अव्वलियत (प्राथ्मिकता) इस उम्मत के एतिबार से है। यानी मौजूदा आखिरी उम्मत का सब से 
पहला मुस्लिम हूँ और अल्लाह तआला का फ्रमॉबरदार हूँ। 

दूसरे हजरात अम्बिया (अलै०) भी अपनी-अपनी उम्मतों में सब से पहले मुस्लिम और 
फुरमाबरदार थे। ५» ॥॥३....५ ० |४ ७५ |...» (हुलू मआनी) 

इस में इस तरफ भी इशारा है कि मैं सिफ दअवत देने वाला ही नहीं अमल करने वाला भी हूँ। 

हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह से यूँ अर्ज किया था ८:५-.६॥ ५5५ ६3 ५5 
और वजह उसकी यह है कि हर नबी ईमान लाने और अपनी लाई हुई शरीअत पर अमल करने का 
पाबन्द होता था और उम्मत से पहले खुद उसके लिए ईमान और आमाल में उसे प्राथ्मिकता हासिल होती 
थी। कुर्बानी की दुआ में भी शब्द ६४.७ ६| से लेकर ८४५.) तक आये हैं लेकिन इस में (५०) ($| 
नहीं बल्कि _»»--»! -* है। चूंकि उम्मत को दुआ की तअलीम देना था और कुर्बानी के वकषत पढ़वाना 
था इसलिए ८५४...) (!३| के बजाय खुद भी वअना मिनलू मुस्लिमीन पढ़ा। (अबूदाऊद, भाग 2, पेज नं० 30) 


कद जो कली का है 0५७ ए को ही डी क़ [५० क 5 न्ीकी नह. न्‍ी बाकि ५ व शो जिलर से कप 

शूर) :855६29-४9७ ८४४५७ ५० ४:४६ आकर ६8 56 
(र) लो ५5: इ्ड्ट, रह अर क के नल की हनी हे पी ध हूँ. एम | हू हू कक । मन ही 

3 23% 44:20. (५ # 58 जय फ५/ 0) 955) 233, 80,204 


अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं 


यहाँ फिर मुश्रिकीन से कहा जा रहा है न सिर्फ मुश्रकीन बल्कि वह तमाम लोग इस के मुखातब 
हैं जो विश्वास और अमल में अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को रब बनाते हैं और उन के साथ ऐसा मामला 
करते हैं जो पालनहार के साथ होना चाहिए। इर्शाद फ्रमायाः- 
बहृय 05० ६० ४$ | | &। 05 05 
“आप फ्रमा दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रब तलाश करूँ हालाँकि वह हर चीज 
का रब है।” 
मतलब यह है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता और कर ही कैसे सकता हूँ, जबकि अल्लाह सब 
का रब है। अपनी बेवकूफी से तुम जिन चीज़ों को रब बनाये हुए हो अल्लाह तआला उन का भी रब 
है। अपनी जैसी मख्लूक को बल्कि अपने से भी कमतर चीज़ों को मअबूद बनाना बेवकृफी है। में तुम्हारी 
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बेवकूफी का कैसे साथ दे सकता हूँ? फिर फ्रमायाः- 
७४), 8७४ 3845 5६/८ 8| ५४ 0& ५०४४3 

यानी जो शख्स कोई गलत अकीदा रखेगा या कोई गुनाह करेगा तो उस का वबाल उसी पर होगा। 
कोई दूसरा किसी का बोझ नहीं उठाएगा जो लोग दुनिया में कहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे गुनाहों 
में शरीक हो जाओ और हमारे गैर इस्लामी रस्म व रिवाज में शरीक हो जाओ इस का वबाल हम पर 
होगा। 

यह इसलिए कह देते हैं कि उन्हें अल्लाह की वओदों (चेतावनी) पर यकीन नहीं है। कियामत के दिन 
कोई किसी का वबाल अपने सर नहीं लेगा और कोई किसी की तरफ से बदला नहीं देगा, फिर फ्रमाया- 

2४% 48४ ५, «5५ 6०००४) > 

“फिर तुम को अपने रब की तरफ लौट जाना है सो वह तुम्हें जतला देगा जिन चीजों में तुम 
इख्तिलाफ (मतभेद) करते हो।” 

वहाँ उन लोगों की निजात हो जाएगी जो अल्लाह के दीन पर थे और सब पर खुल जाएगा कि 
हक्‌ बात कौन सी और किस की थी। 
(3 ७४७०३६३४०:७ +४७४४68.5955# ८७% 


का छूकर की सी 
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अल्लाह तआला का खलीफा 


सूरः अनआम में बार-बार दीने हक की दअवत दी गई है, तीहीद की तरफ बुलाया गया है और 
मुश्रिकीन की बेवकूफी बयान फ्रमा कर उन के शिकिया रस्म व रिवाज को रद्द किया गया है फिर तौह्लीद 
पर दलायल कायम किये गये हैं। 

अब आखिर में अल्लाह तआला की बाज नेअमतों का जिक्र फरमाया गया है, वह यह कि अल्लाह 
ने तुम्हें जमीन में ख़लीफा बनाया पहली उम्मतें चली गईं एक दूसरे के बाद आती रहीं, अब तुम उन के 
बाद जमीन में आये हो। 

जमीन में तुम्हें सत्ता सौंप दिया और सब को एक हालत में नहीं रखा इस में गनी भी हैं, फकीर 
भी हैं, मजबूत और कमजोर भी, हाकिम और महकूम भी, यह सत्ता देना और दर्जे रखना इसलिए है 
कि अल्लाह तआला तुम्हें आजमाए कि जिसको विशेषता किसी माल के एतिबार से या मन्सब व मर्तबः 
किसी भी हैसियत से दिया है वह उस को इस काम में लगाता है या नहीं, इन्साफ करता है या जुल्म, 
बेकसो पर रहम खाता है या उन्हें सताता है। अल्लाह का हक और बन्दों का हक अदा करता है या नहीं। 

यह सब छोटे बड़े कियामत के दिन हाजिर होंगे, ज़ालिम मजूलूम के दर्मियान इन्साफ होगा, जालिमों 
को सजा मिलेगी, बन्दों के हुकुक की अदायगी नेकियों के जरिये होगी, जो अल्लाह के हुकूक अदा नहीं 
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किये उन को अल्लाह तआला चाहेगा तो अजाब देगा और चाहेगा तो माफ फ्रमा देगा वह जल्द हिसाब 
लेने वाला है और बिलाशुब्हा वह माफ करने वाला है। 

दुनिया में जो अल्लाह तआला ने एक दूसरे में अन्तर रखा है उस का एक फायदा यह है कि जिस 
किसी के पास कोई नेअमत है वह उस नेअमत पर शुक्र अदा करे और जो इस से कम हैसियत के लोग 
हैं उन को देखकर नसीहत हासिल करे और बार-बार ध्यान करे कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो 
मुझे तंगदस्त, अपाहिज, लूला, लंगड़ा, नाबीना बना देता। अगर इस तरह गौर करेगा तो न दूसरों को 
हकीर जानेगा और न अल्लाह की नाशुक्री करेगा। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जब तुम में 
से कोई शख्स ऐसे शख्स को देखे जो माल और शक्ल व सूरत में उस से बढ़कर है तो उस को भी देख 
ले जो उस से कम है।” (मिश्कातुलू मसाबीह भाग 2 पेज नं० 447) 

एक हदीस में है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, तुम उस को देखो जो तुम से कम है और उसको 
न देखो जो तुम से ज्यादा है। ऐसा करोगे तो तुम पर जो अल्लाह तआला की नेअमतें हैं उन को हकीर 
जानोगे। (रवाहु मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 407) 

और एक हदीस में यूँ है कि जिस शख्स में दो बातें होंगी अल्लाह तआला उसे सब्र और शुक्र करने 
वालों में लिख देगा। दीन में उसे देखे जो उस से बढ़ कर है फिर उस की पैरवी करे और दुनिया में उसे 
देखे जो उस से कमृतर हो, फिर अल्लाह की हम्द बयान करे कि अल्लाह ने उसे उस शख्स पर फूजीलत 
दी है। ऐसे शख्स को अल्लाह शुक्रगुजार और सब्र करने वाला लिख देगा और जिस ने अपने दीन में 
ऐसे शख्स को देखा जो उस से कम है और दुनिया में उसे देखा जो उस से बढ़ कर है, फिर उसे इस 
बात पर रंज हुआ कि दुनिया में मुझे इतना-इतना नहीं मिला तो अल्लाह उसे न शुक्रगुजार लिखेगा और 
न सब्र करने वाला लिखेगा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 


(भाग-7) 
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अनुवाद- 

(|) अलिफू- लाम्‌- मीम्‌- सादू, (2) (ऐ मुहम्मद) किताब जो आप की ओर उतारी गयी, इससे आपके 
सीने में कोई तंगी न हो, ताकि आप इसके जरिये सचेत करें, और यह ईमान वालों के लिए नसीहत है; (3) 
जो (किताब) आप के रब की ओर से आपकी ओर नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करें और उसे छोड़ कर 
दूसरे साथियों की पैरवी न करें, (मगर) तुम लोग कम ही नसीहत कुबूल करते हो। (५) और कितनी ही 
बस्तियाँ थीं, जिन्हें “हमने” हलाक कर दिया, उन पर 'हमारा” अजाब रात को आता था, जबकि वे सो रहे 
होते, या (दिन को) वे कैलूला (दोपहर को आराम) कर रहे होते; (5) तो जिस वक्‍त उन पर अज़ाब आता 
था तो उनके मुहँ से यही निकलता था, “हकीकृत में हम ही जालिम थे”(6) तो हम” उन लोगों से जरूर 
पूछेंगे, जिनके पास रसूल भेजे गये थे, और हम” रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे (7) फिर “हम” पूरे इल्म के 
साथ उनके सामने सब बयान कर देंगे, कि 'हम” कहीं गायब तो नहीं थे। (8) और उस दिन बिल्कुल पक्का 
सच्चा वजन होगा, तो जिनके अमल वजन में भारी होंगे, वही कामियाब होंगे। (9) और वे लोग जिनके अमल 
वजन में हल्के होंगे, तो वही वे लोग होंगे, जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वह हमारी” आयतों 
का इन्कार और अपने ऊपर जुल्म करते रहे। ((0) और “हम” ही ने ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और 
उसमें तुम्हारे लिए रोज़ी के सामान पैदा किये, (मगर) तुम बहुत कम शुक्र करते हो। ((]) और “हम” ही 
ने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत व शक्ल बनाई, फिर फ्रिश्तों को हुक्म दिया, “आदम को सज्द: 
करो” तो उन्होंने सज्दः किया सिवाय इब्लीस के, वह सज्दः करने वालों में से न हुआ; ((2) फरमाया, “तुझे 
किसने सज्दः करने से रोका, जबकि "मैंने तुझे हुक्म दिया?” बोला; “मैं इससे अच्छा हूँ तूने” मुझे आग 
से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया।” ([3) फरमाया, “उतर जा यहाँ से! तुझे कोई हक नहीं है 
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कि यहाँ घमंड करे, बस निकल जा; बेशक तू जलील है।” (उसने) कहा, “मुझे उस दिन तक मोहलत 
दीजिए, जिस दिन लोग उठाए जाएँगे / ((5) फ्रमाया,“तुझे मोहलत है।” ([6) कहा, “अच्छा, इस वजह से 
कि तूने” मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी तेरी सीधी राह पर उनके लिए घात लगा कर जरूर बैदूँगा; 
([7) फिर उनके आगे, और उनके पीछे, और उनके दाएँ, और उनके बाएँ से, उनके पास आऊँगा; और 
'तू” उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार न पाएगा।” फ्रमाया, “निकल जा यहाँ से! जलील व ख्वार 
होकर, उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं" जरूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूँगा”। 





:।2(7 “0 कि: की । 3:20: -2| 2|। 


ह5, ४७3 ७ 2५४0 ७.००)३ ७४४८) ८५ ६८ ४,०७3 (05 ४0 8 ४४६८८६ 
(५६५ (250 99 23 «५ 7502/4,/55४४ ७ "५.६ «४26 40089 /5 |$०<3 ४ $ ४३] ०४४४) ४! 
5४५85 58% ४ ६: 880५3 ॥(३१३ ०6 ५६ ०८४४४ ४89 5: ६: 





मोमिनीन के लिए नसीहत 


इन आयात में पहले तो यह फरमाया कि आप की तरफ यह किताब नाजिल की गई है ताकि आप 
इस के जरिये लोगों को डराएँ, ईमान की दअवत दें और जो लोग न मानें उन को बताएँ कि इस किताब 
पर ईमान न लाने से अजाब में मुब्तिला होंगे। साथ ही यह भी फ्रमाया ह& ४॥,2 3 ४४५5६ 

कि आपके सीने में ज़रा भी तंगी न हो। आप की दअवत को जो झुठला कर मुकाबिला करें उसकी 
आप ज़रा परवाह न करें आप अपना काम करते रहें। 

इस के बाद लोगों से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है 
उस का इत्तिबअ करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे लोगों को करीबी दोस्त न बनाओ तुम्हारे सामने 
हिदायत की बातें आती हैं मगर तुम्हारा हाल यह है कि नसीहत हासिल नहीं करते। 

फिर फ्रमाया कि हम ने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर दिया जिन पर हमारा अज़ाब रात के 
वक्‍त आया और बाज के पास ऐसे वक़्त अजाब पहुँचा जब कि वह कैलुल्लाह कर रहे थे यानी दोपहर 
के वक्‍त सो रहे थे, जो लोग हिदायत से मुँह मोड़ते हैं और हक को कुबूल नहीं करते उन पर दुनिया 
में भी अजाब आता है और आखिरत में भी पकड़ होगी और हमेशा-हमेश के अजाब में मुब्तिला होंगे, 
उन लोगों पर जब अज़ाब आया तो बस यही कहने लगे कि हम जालिम थे, अज़ाब आ जाने के बाद 
अपने जुल्म का एतिराफ और इक्रार करने से अज़ाब वापस नहीं होता लिहाजा बावजूद इक्रारे जुल्म 
के वह लोग हलाक हो गये। 
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कियामत के दिन सवाल 


इन आयात में आखिरत के सवाल व जवाब और अकायद व आमाल के तौले जाने का फिर वजन 
के हल्का भारी होने का और उस के मुताबिक कामियाब और नाकाम होने का जिक्र फरमाया। कियामत 
के दिन उम्मतों से सवाल होगा कि तुम्हारे पास रसूल आये थे तो तुम ने उन को क्‍या जवाब दिया था 
(सूरतुलू कूसस आवत नं० 65) ७८5: #< 50% /८५४ 8825 
और हजरत रसूले अक्रम व अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से भी सवाल होगा कि क्या आप हज़रात 
। ने हमारा पैगाम पहुँचाया था और यह भी सवाल होगा कि उम्मतों ने इस का क्‍या जवाब दिया। 
सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खुत्बः दिया (और नसीह॒तें फुरमाई) और आख़िर | 
में फरमाया कि मेरे बारे में तुम से पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? हाजिरीन ने अर्ज किया कि हम यह 
. गवाही देंगे कि आप (सल्ल०) ने (अल्लाह का पैगाम) पहुँचाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी की और 
(उम्मत की) खैर ख्वाही की, आप ने अपने अँगूठे के पास वाली उंगली को आसमान की तरफ उठाया 
और फिर लोगों की तरफ झुकाया और तीन बार अल्लाह तआला से अर्ज किया- 
4६४ «& | 4६% ५६ | 4६- ९-6. 
“ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा। ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा।” (मुस्लिम) 
हजरत अबू सईद खुद्री (रज़ि०) से रिवायत है कि कियामत के रोज हज़रत नूह (अलै०) को लाया | 
जाएगा और उन से सवाल होगा कि तुम ने तब्लीग (बात पहुँचाई) की? वह अर्ज करेंगे कि ऐ रब! मैंने | 
तब्लीग की थी, उन की उम्मत से सवाल होगा कि इन्होंने तुम्हें अहकाम पहुँचाए थे? वह कहेंगे नहीं हमारे 
पास कोई डराने वाला नहीं आया। इस के बाद हजरत नूह (अलै०) से पूछा जाएगा तुम्हारे दावे की तस्दीक 
के गवाह कौन हैं? वह जवाब देंगे कि हजरत मुहम्मद (सलल०) और उन के उम्मती हैं। यहाँ तक वाकिआ 
नकल करने के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी उम्मत को खिताब करके फरमाया कि इस के | 
बाद तुम को लाया जाएगा और गवाही दोगे कि बेशक हज़रत नूह (अलै०) ने अपनी उम्मत को तब्लीग | 
की थी इस के बाद रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह आयत तिलावत फरमाई- 
5:९४» (820 6925 2६ ४ 555 8:55 ४:55 ८5८ ४:४६ (सूरः बकर:-43) 
बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 645 और मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत नूह (अलै०) के 
अलावा दूसरे अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की उम्मतें भी इन्कारी होंगी कहेंगी कि हम को तब्लीग़ नहीं की 
गई, उन के नबियों से सवाल होगा कि तुम ने तब्लीग की थी? वह कहेंगे कि हम ने तब्लीग की थी, उन 
से गवाह तलब किये जाएँगे तो वह हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्‍ल०) और आप की उम्मत को गवाही 
में पेश कर देंगे। चुनाँचे यह हजरात अर्ज करेंगे कि हम पैगम्बरों के दावे की तस्दीक करते हैं। उन से 
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सवाल होगा कि तुम्हें इस मामले में क्या ख़बर? वह जवाब में अर्ज करेंगे कि हमारे पास हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सलल०) आये और उन्होंने ख़बर दी कि तमाम पैगम्बरों ने अपनी-अपनी उम्मतों को तब्लीग 
की, लिहाजा हम उन की तस्दीक (पुष्टि) करते हैं। (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 44, भाग ॥) 

फिर फ्रमाया ६.६ & ४८६ » ५५४४८ 65% “सो हम उन के सामने जरूर बयान कर देंगे इल्म के 
मुताबिक और हम गायब न थे।” मुफुस्सिर इब्ने कसीर भाग 2, पेज 20। की तफ्सीर करते हुए लिखते हैं 
७ 2+>० । #७ (६०. «5:.3 २०.७) ७ » ०-53) «-> » कि आमाल नामे रख दिये जाएँगे वह तमाम आमाल 
को जाहिर कर देंगे फिर ८.६ ६ की तफ्सीर करते हुए लिखते हैं। 

कियामत के दिन अल्लाह तआला अपने बन्दों को उन की बात और आमाल सब बता देगा छोटे 
आमाल हों या बड़े क्योंकि अल्लाह तआला को हर चीज का इल्म है। 
आमाल का वज़न- 

कियामत के दिन इन्सानों के आमाल तौले जाएँंगे। एक और मकाम पर अल्लाह तआला ने फरमाया, 
“और कियामत के दिन हम (लोगों के आमाल तौलने के लिए) इन्साफ का वजन कायम करेंगे।” 

(सूरः अम्बिया, 47) 

अहादीस में भी आमाल के वजन का बयान है। जैसे नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दो कलिमे अल्लाह 

तआला को बहुत प्यारे हैं, जबान पर बहुत हल्के और मीजान (आमाल की तराजू) में बहुत भारी हैं। 

वह यह हैं ((५७४॥ 4॥ 55५८ ५३८5-३७ ४॥ 50542) “अल्लाह पाक है अपनी तअरीफों के साथ, 
अल्लाह पाक हैं बड़ी अज्मत वाला |” (सहीढ़ बुख़ारी, अलू तौहीद 58 हदीस 7563) 

इस का मतलब यह है कि अल्लाह तआला को उन तमाम बातों से पाक समझता हूँ जो उस के 
शान के मुताबिक नहीं हैं मगर उस की तरफ मन्सूब की जाती हैं। में अल्लाह तआला को उन चीजों से 
बहुत बुलन्द व आला समझता हूँ जो उस की तरफ मन्सूब की जाती हैं और मैं उस्त की हम्द और तस्बीह 
बयान करता हूं। 

अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से सारी मख्लूक के आमाल से वाकिफ है, अगर कियामत के मैदान 
में सिफ अपनी मालूमात की बिना पर आमाल की जजा व सज़ा दे तो उन को इस का भी हक है, लेकिन 
मैदाने हश् में ऐसा न किया जाएगा बल्कि बन्दों के सामने उन के आमाल नामे पेश किये जाएँगे वजन 
होगा, गवाहिया होंगी और मुजरिमीन में इन्कारी भी होंगे और दलील से जुर्म साबित भी कर लिया जाएगा 
कि सज़ा भुगतने वाले यूं न कह सकें कि हम को जुल्मन बिला वजह अजाब में डाला गया। इसी को 
फरमाया- 

50 5.४ ८४४ और उस दिन वजन करना हक है सो जिन का वजन भारी होगा वही लोग 
बामुराद होंगे और जिन का वजन हल्का होगा सो वहीं हैं जिन्होंने अपनी जानों का नुक्सान किया, इस 
वजह से कि वह हमारी आयतों का इन्कार करते थे वजन आमाल का जिक्र यहाँ सूर: अअराफ में भी 
है और सूरः मोमिनून व सूरः कारिआः में भी है। फरमायाः- 
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सो जिस के वजन भारी हुए वह खुशी की जिन्दगी में होगा और जिस के वजन हल्के हुए तो उस 
का ठिकाना हाविया” यानी दोजख है। हज़रत सलमान (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने फ्रमाया कि कियामत के रोज़ (आमाल तौलने की तराजू) रख दी जाएगी। 

(और वह इतनी लम्बी चौड़ी होगी कि) अगर इस में सारे आसमान व ज़मीन रखकर वजन किये 
जाएँ तो सब इस में आ जाए। इस को देखकर फ्रिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे कि यह किस के आमाल 
तौलेगी? अल्लाह तआला फ्रमाएँगे कि मैं अपनी मख्लूक में से जिस के आमाल चाहूँगा तौल कायम होगा। 
यह सुनकर फ्रिश्ते अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह! आप पाक हैं। जैसे अबादत का हक्‌ है हम ने ऐसी 
जिबादत आप की नहीं की। (अलू हाकिम, सहीह़ मुस्लिम) 

हजरत अनस (रजि०) हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से रिवायत फरमाते हैं कि आप ने इर्शाद फरमाया 
(कियामत के रोज) तराज़ू पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा (आमाल को वजन करने के लिए) इन्सान इस 
तराजू के पास लाए जाते रहेंगे, जो आएगा तराजू के दोनों पलड़ों के दर्मियान खड़ा कर दिया जाएगा। बस 
अगर उस के तौल भारी हुए तो वह फ्रिश्ता ऐसी बुलन्द आवाज़ से पुकार कर एलान कर देगा जिसे 
सारी मख्लूक सुनेगी कि फूली हमेशा के लिए नेक हो गया, अब इस के बाद बदूनसीब न होगा और अगर 
उस के तौल हल्के रहे तो वह फरिश्ता ऐसी बुलन्द आवाज़ से पुकार कर एलान कर देगा जिसे सारी 
मख्लूक सुनेगी कि फूला हमेशा के लिए नाकाम हो गया अब कभी इस के बाद खुशनसीब न होगा। 

(बज्जार व बैहकी) 

बाज उलमा ने फ्रमाया कि कियामत के रोज़ आमाल को जिस्म देकर हाजिर किया जाएगा और यह 

जिस्म तुलेंगे और उन जिस्मों के वजनों के हल्का भारी होने पर फैसले होंगे। कागजों का तुलना या आमाल 

को जिस्म देकर तौला जाना कोई अचम्भे की बात नहीं है और आमाल को बगैर वजन के तौल देना भी 
कुद्रत से बाहर नहीं है। 

आज साइंस का दौर है और ईजादात (95००५7७७) रोज़ बरोज़ तरक्की पर हैं आमाल का तौल 
में आ जाना बिलकुल समझ में आ जाता है। यह इन्सान जिन को अल्लाह तआला ने थोड़ी सी समझ 
दी है थर्मामीटर के जरिये जिस्म के हरारत की मिक्दार बता देते हैं और इसी तरह के बहुत से आलात 
हैं जो जिस्म के अलावा दूसरी चीजों की मिक्दार मालूम करने के लिए बनाये गये हैं तो उस एक अल्लाह 
की कुद्रत से यह कैसे बाहर माना जाए कि अमल तौल में न आ सकेंगे। शायद किसी को यह शुब्हा 
हो कि आमाल तो कोई वस्तु (००7१ ०उंग्र०आ००) नहीं रखते और वजूद में आने के साथ ही फूना 
होते रहते हैं और फिर आखिरत में कैसे जमा होंगे? इस शुब्हे की मौजूदा दौर में कोई हैसियत नहीं रही 
क्योंकि अब टेलीविजन और इण्टरनेट व इन्फारमेशन टेक्नालोजी के उपकरणों ने बता दिया कि हरकात 
और आवाज को रिकाड किया जा सकता है जब अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को शब्द और हरकात 
को गिरफ़्त में लेकर इकट्ठा करने और रिकार्ड में लाने की ताकृत दी तो वह खुद इस पर कादिर है कि 
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अपनी मख्लूक के आमाल व अफ़्ञाल का मुकम्मल रिकार्ड बता दे, जिस में से एक जर्रा और शोशा भी 
गायब न हो और जाहिरी तौर पर कियामत के रोज़ उन का वजन सब के सामने जाहिर हो जाए। 
सूरः इब्राहीम आयत नं० (65) में है 8.) 8; दे 6|-८(:-&० ७ ५४८४ 4 5:58) 

मज़हरी अल्लामा सियोती (रह०) से नकल फ्रमाते हैं कि अहले इल्म का इस में इख्तिलाफ है कि 
मोमिनीन के आमाल का सिर्फ वजन होगा या काफिरों के आमाल भी तौले जाएँगे? एक जमाअत का कहना 
है कि सिर्फ मोमिनीन के आमाल तौले जाएँगे (क्योंकि) काफिरों की नेकिया तो बेकार हो जाएँगी। उस 
जमाअत ने इस आयत ४६४६ 5८४) 5४2 ५४:4४ 4६ (धुरः कहफ़ु-05) को दलील माना है। 

दूसरी जमाअत कहती है कि कुफ्फार के आमाल भी तौले जाएँगे, लेकिन वह बेवजन निकलेंगे उन 
की दलील यह आयत ८80.#-& 38 «६-&॥8/5« ८८९० < 049७ ४०८४४ ४४७४४ (सूरः मोमिनून-703/ 
है और जिन की तौल हल॒की निकलेगी सो यह वह लोग हैं जो हार बैठे अपनी जान, यह दोजख में 
हमेशा रहेंगे। मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में हल्की तौल निकलने वालों के 
बारे में फरमाया कि वह दोजख में हमेशा रहेंगे। इस से मालूम हुआ कि काफिरों के आमाल भी तौले जाएँगे 
क्योंकि इस पर सब का इत्तिफाक है कि मोमिन कोई भी दोजख में हमेशा न रहेगा। 

इस के बाद साहिबे तफ़्सीर मजहरी, अल्लामा कुर्तुबी (रह०) का कोल नकल फ्रमाते हैं कि हर एक 
के आमाल नहीं तौले जाएँगे (बल्कि इस में तफ़्सील है और वह यह कि) जो लोग बिना हिसाब जन्नत 
में जाएँगे या जिन को दोजख में बिना हिसाब मैदाने हश्न कायम होते ही जाना होगा। इन दोनों जमाअतों 
के आमाल न तौले जाएँगे और न उन के अलावा बाकी मोमिनीन व कुफ्फार के आमाल का वजन होगा। 


कुफ़्फार की नेकिया- 
सूरः कहफ के आखिरी रुकूअ में इर्शाद है कि- 


ध्जा था छा. क् क्र 


जे के बफ 345 हलक कं आकती अर कड़ी पिएी 22 9: ह॥ छा जुज गा उप जनों द् ७ रा क हि मा है नाक नाम ना ॥ ह हा (४ "बह! 
22३) 29 छ ७६० ८५५८ ३ | ३-४ «०5 7005० ४००८४ ८४४७० 5:50 ४४३० ७९७ 


४४ उछ/8 49% 8 ८४०४ दया +६: ५४५७) 

“आप फ्रमा दीजिए क्‍या हम तुम को ऐसे लोग बताएँ जो आमाल के एतिबार से बड़े घाटे में हैं 
(यह) वह लोग हैं जिन की कोशिशें बेकार हो गईं दुनियावी जिन्दगी में, और वह समझते रहे कि अच्छे 
काम कर रहे हैं। (यह) वही हैं जो मुन्किर हुए अपने रब की आयतों के और उस की मुलाकात के सिवा 
बेकार हो गये उन के अमल बस हम कियामत के दिन उन के लिए तौल कायम न करेंगे। 

यानी सब से ज्यादा टूटे और ख़सारा वाले हकीकृत में वह लोग हैं जिन्होंने एक जमाना दुनिया में 
गुजारे और मेहनत व कोशिश करके नफा कमाते रहे और दुनिया जोड़ कर खुश हुए और यह यकीन 
करते रहे कि हम बड़े कामियाब और बामुराद हैं। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “कियामत के 
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दिन जरूर ऐसा होगा कि बाज भारी-भरकम मोटे बदन वाले आदमी इस हाल में आएंगे कि अल्लाह के 
नज़्दीक उन का वजन मच्छर के पर के बराबर भी न होगा, फिर फरमाया कि तुम लोग ४४४ ४८४ »४/७४ 895७ 
को पढ़ लो।” (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़, बुख़ारी व मुस्लिम) 
साहिबे तफ़्सीर मजहरी ४:४४ 359 »४ »४/4%<४$ लिखते हैं कि अल्लाह तआला के नज़्दीक काफिरों 
के आमाल का कोई एतिबार या कुद्र व कीमत न होगी। फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इशदे गिरामी व 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से नकल फ्रमाया जो ऊपर जिक्र हुआ। 
यहूद व नसारा और मुश्रिकीन व कुफ़्फार जो दुनिया की जिन्दगी में अपने ख़याल में नेक काम 
करते हैं जैसे पानी पिलाने का इन्तिजाम करते हैं और मजबूर की मदद करते हैं, या अल्लाह के नामों 
का विर्द (जाप) करते हैं। इस किस्म के काम भी आखिरत में उन को निजात न दिलाएँगे। 
साधु और सन्यासी जो बड़ी-बड़ी जिबादतें करते हैं और मुजाहिदा करके नफ़्स को मारते हैं और 
यहूद व नसारा के राहिब और पादरी जो नेकी के खयाल से शादी नहीं करते उन के इस किस्म के तमाम 
काम बेकार हैं, आखिरत में कुफ्र की वजह से कुछ न पाएँगे। काफिर की नेकियाँ मुर्दा हैं, वह कियामत 
के रोज़ नेकियों से खाली हाथ होंगे। 
फिर साहबे तफ़्सीर 'मजहरी” इस आयत के इन अल्फाज की दूसरी तफ़्सीर करते हुए फरमाते हैं 
यह माने कि उन (काफिरो) के लिए तराजू नसीब ही न होगा और तौलने का मामला उन के साथ होना 
ही नहीं क्योंकि उन के अमल वहाँ बेकार हो जाएँगे और सीधे दोजख़ में डाल दिये जाएँगे। 
इस आयत के अल्फाज के तीसरे माने बयान करते हुए फ्रमाते हैं कि कुफ़्फार अपने जिन आमाल 
को नेक समझते हैं कियामत के दिन तराजू में उन का कुछ वजन न निकलेगा (क्योंकि वहाँ उसी नेक 
काम का वजन होगा जो ईमान की दौलत और इख्लास के साथ अल्लाह तआला को राजी करने के लिए 
दुनिया में किया गया था॥ 
शाड्ु3 05665:6 6:5६: ७9 3:६५ :७ 
७98७5 0 0605॥५:/॥ (5 ७525 5-807॥ 82:55.) | 0७.) 95-05.) ८४5 ६ 
|| (;] मनन, [५4 3:५2 5.8 .$ 9.७५ (०5 4८053 ।० ६४३ ((00७-7०८3 5७० ५| ५» ४५७४ $| 
८328 6 ७8 ७४#&- 2४ ७॥ 2) 8७82053-5/॥ 25 ४८५) है*७ ४ ४ | 
४३३ #$7७४ कप कमर के हैं ॥8:> ४५७ ४ 6५5५ +#२४ ५ ६ ७८४/5:५) 
(63%, ६-5 5)*! है॥" (025 “कर 0०४ 0 9 ०2 7 अम्च (४ $ (मी ०- 
छड़ी ॥0५ ४4० 2४५४ ४५ 2:25 22/. (१६ 


अल्लाह तआतला के इनआमात 
पहली आयत में (जो बाद में आने वाली आयात की भूमिका है) फरमाया कि हम ने तुम्हें जमीन 
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में जगह दी और न सिर्फ जगह दी बल्कि तुम्हारे लिए खाने-पीने की चीजें पैदा फरमाईं। पहनने और 
ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े पैदा किये, जमीन को नर्म किया ताकि उस को खोदकर बुनियादें डाल 
सको, इमारते बनाओ, दरख्त लगाओ, खेतियाँ पैदा करो, जानवरों को चारा खिलाओ और खुद भी 
खाओ। तरह-तरह का सामान तुम्हारे लिए पैदा कर दिया इन सब नेअमतों को इस्तेमाल करो और 
ख़ालिके कायनात का शुक्र अदा जज हे हा 







करो, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र| है + के || आर का सं 

अदा करते हो। मच जी ल्‍ू| न हे नर 
इस भूमिका के बाद जिस ३३५५४ ा 

में यह बता दिया कि पैदा करने « 


मा 


फ्रमाया कि हम ने तुम्हें (तुम्हारे के ण्फ़ा। 
बाप आदम (अलै०) को) पैदा| %.. 
किया फिर तुम्हारी सूरत बनाई। हे ५ 


(अले ०) को पैदा फरमाना था। ध मा ः हि रत । 
फिर इस माद्ृवह से उनकी सूरत | 2 मन 





बनाई जो आदम की सूरत बनी आदष 
वही सूरत उन के औलादों की | 'अलै०) न 
भी हुई। सरान्दीप (सीलोन या श्रीलंका) मक्का मुकर्रमा और जद्दह 


यही वह सूरत है जिस के बारे में सूरः 'तीन” में फरमाया- 

25४ ०-७ 8 250) (६:04 और हदीस में फरमाया “४४+० ५७४८७ &>७॥।8/” फिर इस सूरत में 
रुह फूंक दी। वह एक ढ़ांचा की शक्ल थी फिर जैसे ही उस में रुह फूंक दी, वह जीती-जागती देखती 
भालती अक्ल और समझ रखने वाली एक जानदार चीज़ बन गई उस जानदार को चीजों के नाम सिखा 
दिये, फिर फ्रिश्तों पर पेश किया कि तुम उन चीजों के नाम बताओ वह न बता सके। इस तरह हज़रत 
आदम (अलै०) की इल्मी फूजीलत जाहिर हो गई। 

इस से मुराद रुहों के इन्सान हैं जिन्हें उस वक़्त इस किस्म की शक्ल व सूरत अता की गई थी 
जिन्हें इन्सानों का नुमाइन्दा होने की हैसियत से जमा (बहुवचन) इस्तेमाल किया गया है। 

इब्लीस फरिश्तों से नहीं बल्कि जिन्‍नों से था, जबकि आसमान में फ्रिश्तों के साथ जिबादत में 
शामिल रहने की वजह से वह भी इस हुक्म में शामिल था जो फरिश्तों को दिया गया। 
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हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया (एक बार) हजरत आदम 
(अलै०) और हजरत मूसा (अलै०) में मुलाकात हुई तो हजरत मूसा (अलै०) हजरत आदम (अलै०) 
से कहने लगे, तुम ही तो हो जिन्होंने सब लोगों को मुसीबत में डाला और जन्नत से निकलवाया। 

हजरत आदम (अलै०) ने जवाब दिया तुम वह मूसा (अलै०) हो जिसे अल्लाह ने अपनी रिसालत 
के लिए चुना और ख़ासकर अपनी जात के लिए अच्छा बनाया और तुम पर तौरात नाजिल फरमाई। 
हजरत मूसा (अलै०) ने फ्रमाया हा, तब आदम ने फ्रमाया क्‍या तुम ने तौरात में यह नहीं पढ़ा कि 
अल्लाह तआला ने हर चीज को मेरे तक़्दीर में मेरी पैदाईश से भी पहले लिख दिया था? हजरत मूसा 
(अलै०) ने जवाब दिया हा, (यह बात तौरात में मौजूद है॥| फिर नबी (सल्ल०) ने फरमाया, इस तरह 
आदम हजरत मूसा (अलै०) पर दलील में गालिब आये। (बुख़ारी) 


इब्लीस का सज्दः करने से इन्कार- 

फिर फरिश्तों से फरमाया कि इन को सज्दः करो (जैसा कि सूरः बक्रः में गुजर चुका) सब फरिश्तों 
ने सज्दः कर लिया (यह सज्दः तअजीमी था सज्दः जिबादत नहीं था, मगर अब कियामत तक किसी को 
इजाजत नहीं कि किसी के लिए कोई सज्दः तअजीमी करे) वहीं इब्लीस भी था। यह था तो जिन्नात में 
से, लेकिन ज्यादा अबादत करने की वजह से वहीं फरिश्तों के साथ आसमान में रहता था, उसको भी 
हुक्म दिया था कि आदम को सज्द: कर, उस ने सिफ इतना नहीं किया कि हुक्म की नाफरमानी की बल्कि 
अल्लाह तआला ने जब सवाल फरमाया कि मैंने तुझे उन को सज्दः करने का हुक्म दिया तो तूने सज्दः 
क्यों न किया? इस पर वह कट हुज्जती करने लगा और अल्लाह तआला के हुक्म ही को गलत बता दिया 
वह कहने लगा कि- 

55750 (में इस से बेहतर हूँ) जो बेहतर है उसे हुक्म देना कि अपने से कमृतर को सज्दः करे 
यह तो हिक्मत के खिलाफ है। फिर बेहतर होने की यह दलील बयान की कि मुझे आप ने आग से पैदा 
किया है और इसे मिट्टी से पैदा किया और आग मिट्टी से बेहतर है, लिहाजा मैं इस से अफ़्जल हूँ उस 
ने गलत दलील दी क्योंकि आग की तबीअत में फूसाद है उस का ज्यादहतर काम यही है और मिट्टी की 
तबीअत में तअमीर है और बहुत सी ख़ूबी की सिफात हैं। 
इब्लीस का निकाला जाना- 

इब्लीस को उस की अना (मैं) ले डूबी। अगर वह आदम (अलै०) से अफ़्जल होता तब भी 
अहकमुल्‌ हाकिमीन का हुक्म बजा लाना जरूरी था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को गलत क्रार दिया और 
हुज्जत बाजी पर उतर आया। अल्लाह तआला ने फरमाया- 

६४ /30 ४ ५३६ ५४ ६५-५9.8 ५ 
तू यहाँ से उतर जा तेरे लिए यह दुरुस्त नहीं था कि तू इस में तकब्बुर करे। 


सूर-ए-अअराफ नं० 7 224 पारा-8 


(तू निकल जा बेशक तू जलीलों में से है) ६४ और ४६४ किस तरफ इशारा है, इस के बारे में 
साहिबे रुहुलु मआनी (भाग 8 पेज नं० 90) लिखते हैं कि यह जन्नत की तरफ इशारा है और इब्लीस 
पहले से वहाँ था। 

फिर हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया है कि इस से मुराद दुनिया का एक 
बागीचा है जो 'अदन” में था। हज़रत आदम (अलै०) वहीं पैदा किये गये थे। 

इब्लीस को वहीं सज्दः करने का हुक्म हुआ उस ने सज्दः न कर के घमण्ड किया तो वहाँ से उस 
को निकल जाने का हुक्म दिया गया। 

फिर लिखते हैं कि बाज हजरात ने कहा है कि यह आसमान की तरफ इशारा है और लिखा है कि 
यह एक बड़ी तअदाद का कोल है, लेकिन इस पर यह सवाल पैदा होता है कि इब्लीस के मरदूद और 
लानती होने के बाद हज़रत आदम (अलै०) और उन की बीवी को जन्नत में ठहराया गया और उस के 
बाद इब्लीस ने वस्वसा डाला और उन को बहकाया। 

अगर उन को इस से पहले ही आसमान से उतार दिया गया था तो फिर उस ने कैसे वस्वसा डाला 
और यह सवाल उस सूरत में भी होता है जबकि सज्दे का वाकिआ अदन वाले बाग में माना जाए, सज्दे 
का इन्कार करने के बाद अदन वाले बाग से निकाल देने के बाद उस ने कैसे वस्वसा डाला? सीधी और 
साफ बात जो समझ में आती है वह यही है कि इब्लीस ऊपर ही रहता था और सज्दे का हुक्म भी वहीं 
हुआ था। जब इब्लीस ने सज्दः न किया तो इब्लीस वहाँ से निकाल दिया गया और आदम व हव्वा (अलै०) 
को जन्नत में ठहरने का हुक्म दिया गया। इब्लीस निकाला तो गया लेकिन अभी जमीन पर नहीं आया 
था कि उस ने दोनों मिया-बीवी के दिल में वस्वसा डाला और उन को बहका कर वह दरख्त जिससे मना 
किया गया था खिलाने पर आमादा कर दिया, वस्वसा किस तरह डाला उस का कोई जवाब यकीनी तौर 
पर नहीं दिया जा सकता। 

हजरत हसन बसरी (रह०) से रिवायत है कि जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर दूर से आवाज़ 
दे दी थी। इस बारे में और भी कोल (कथन) जिक्र किये गये हैं। सहीह इल्म अल्लाह तआला को है मगर 
इब्लीस जलील, लानती, धुत्कारा, फटकारा और अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। 
इब्लीस का मोहलत माँगना- 

चूंकि उसे यह पहले से मालूम था कि यह नई मख्लूक जमीन में आबाद करने के लिए पैदा की 
गई है। इसे खिलाफृत सौंपी जाएगी और इसी की वजह से उस पर मल्ऊनियत का दाग लगा। इसलिए 
उस ने पहले तो अल्लाह तआला से यह दरख्वास्त की कि मुझे मोहलत दी जाए यानी मेरी उम्र इतनी 
लम्बी कर दी जाए कि जिस दिन लोग कुब्रों से उठेंगे उस वक्त तक जीता रहूँ। अल्लाह तआला ने यूँ 
तो नहीं फ्रमाया कि कुब्रों से उठने के दिन तक तुझे मोहलत है, अलृबत्ता यूँ फरमाया- 
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8295 ७४४ 29 () 6 ८४,६:0/॥ ८2 ४६६ (सूरः हिज़-37, 38 और साद में यही अल्फाज हैं) 
इब्लीस का गुमराह करना- 


जब अल्लाह तआला ने लम्बी उम्र देने का वादा फूरमा लिया तो इब्लीस ने अपने दुश्मनी का इजहार 
किया। बनी आदम से अपनी मल्ऊनियत का बदला लेने का एलान कर दिया और अल्लाह तआला से 
अर्ज किया कि मैं आप के इज्जत की कृसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन सब को ज़रूर गुमराह करुंगा। 
(यह अल्फाज सूरः साद में हैं) और यहाँ सूर: अअराफ में उस का कोल इस अल्फाज में नकल फ्रमाया 
है 2८03७॥३॥४ 85 55% ५३ 

कि आप ने मुझे गुमराह किया मैं आप के सीधे रास्ते पर बेठूँगा और उनको सीधी राह से हटाऊंगा 
फिर कहा- 

8,0 ४5 ५४ 45 - ०२ 255८४. ४६३ ४23५ 0338 #8५४ ५६५ ८७ ४455: 

(उन के पास जरूर आऊँगा उन के सामने से और उन के पीछे से और उन के दाहिनी ओर से और 

उन के बाईं ओर से और आप उन में से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएँगे॥) 

इब्लीस ने बनी आदम को बहकाने के लिए चार दिशाओं का जिक्र किया क्योंकि इन चार दिशाओं 
में से कोई किसी के पास आ सकता है। मतलब इस का यह था कि जहाँ तक हो सकेगा मैं उनको बहकाने 
की कोशिश करुँगा। 

बाज हज़रात ने फरमाया कि ऊपर की जानिब से रहमत रुकावट बनती है इसलिए इधर से शैतान 
के आने का रास्ता नहीं और नीचे की जानिब से भी नहीं आ सकता। इसलिए इन दोनों दिशाओं को छोड़ 
दिया यह इब्लीस की दूसरी ढ़िटाई है कि गुमराही को अब भी उस ने अपनी तरफ नहीं की बल्कि उस 
ने यूँ कहा कि ऐ अल्लाह! आप ने मुझे गुमराह किया मैं उन की राह रोकूंगा। 

सूरः हिज़ (आयत नं० 39) में है कि उस ने इन्सानों को बहकाने के लिए कृसम खाते हुए यूँ कहा- 
८2०० 44553 |») 3:5४ &:$४ और सूरः बनी इस्राईल (आयत नं० 62 में कहा- 

७ (४४॥ ४23 &:&५02 8 0। ५5४ ४78४ 5४5 57॥0५ 

क्या यह है जिसे आप ने मेरे मुकाबिले में इज्जत दे दी, अगर आप ने मुझे कियामत के दिन तक मोहलत 

दे दी तो सिवाय थोड़े लोगों के मैं उसकी सारी जुर्रियत (औलाद) को अपने काबू में कर लूँगा।] 

इब्लीस तो अपनी कुसम को नहीं भूला अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम है। बनी आदम को 
बहकाने वरगलाने और गुमराह करने में उस ने और उस की औलाद ने कोई कसर उठा नहीं रखी। 
आदम की औलाद को कुफ्र, शिक और अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा करता ही रहता है, गुमराह 
ज्यादा हैं हिदायत वाले कम हैं। नेक लोग बहुत कम हैं उस ने पहले ही यह (६ «६225५ 
(ध्रः हिज्र-40/ कह कर मुखलिसीन (निः स्वार्थ) को अलग कर दिया था जो उस ने &/#< ###४ | ४४ १5 
कहा था उस के कोल को बनी आदम ने इत्तिबअ करके सच दिखाया। 


चली शो 
|] | 


जा 
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“१905 5950५ ६५ हु। (४ 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तू यहाँ से निकल जा, जलील होकर। 
(यह हुक्म दूसरी बार है इस से पहले भी यह हुक्म हो चुका था, लेकिन वह सज्दः न करने और 
घमण्ड करने की बुनियाद पर था और यह दोबारा उस की इस बात पर है कि उस ने बनी आदम को 
वरगलाने की कसम खाई) अल्लाह तआला ने यह भी फ्रमायाः- 


इब्लीस के लिए दोजख- 


की मिस हा 


सर्दी क049 492४५ +४५८ ५.३ 2४ 

(बनी आदम में जो तेरी इत्तिबअ (अनुसरण) करेंगे तुम सब से दोजख़ को भर दूँगा।| इब्लीस ने 
कृसम खाकर अपनी बात बता दी कि मैं उन सब को हक की राह से हटाऊंगा और अल्लाह तआला 
ने एलान फ्रमा दिया कि तुझे और तेरे मानने वालों को दोजख में डाल दूँगा। इब्लीस की बात और अल्लाह 
तआला का एलान लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी शैतान की पैरवी करते हैं। 


/0॥/2 


७१४७ 
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अनुवाद- 

और “ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो बसो, फिर जहाँ से चाहो खाओ, और 
इस पेड़ के पास न जाना” वरना जालिमों में से हो जाओगे।” तो शैतान ने दोनों को बहकाया, ताकि 
उनकी शर्मगाहों को, जो उन दोनों से छिपी थीं, उन दोनों के सामने खोल दे; और उस (इब्लीस) ने कहा, 
“तुम्हारे 'रब' ने तुम दोनों को जो इस पेड़ से रोका है, तो केवल इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि तुम फृरिश्ते 
हो जाओ, या कहीं ऐसा न हो कि तुम हमेशा अमर (जीते) रहो” (2) और उसने उन दोनों के आगे कृसमें 
खाईं, “में ही तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ;” (22) इस तरह धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका 
लिया, जब उन्होंने उस पेड़ (के फल) को चखा, तो उनकी शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खुल गयीं और वह 
अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़-जोड़ कर रखने लगे, तब उनके रब ने उनको पुकारा, “क्या मैंने” तुम दोनों 
को इस पेड़ से रोका न था और तुमसे कहा न था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?” (23) दोनों बोले, 


किया, तो फिर हम घाटा उठाने वालों में से होंगे।” (24) फ्रमाया, “उतर जाओ! तुम आपस में एक-दूसरे 
के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्‍त तक जमीन पर ठिकाना और (जिन्दगी का) सामान है।”(29 
फ्रमाया, “उसी में तुम्हें जीना और उसी में तुम्हें मरना है और उसी में से तुमको निकाला जाएगा।”(26) 
ऐ आदम की औलाद! हमने” तुम्हारे लिए पोशाक (वस्त्र) उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को छिपाये और 
हिफाजत व जीनत का जरिया हो; और परहेजगारी का लिबास, वह सबसे अच्छा है, यह अल्लाह की निशानियों 
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में से है, ताकि वे ध्यान दें। (27) ऐ आदम की औलाद! (कहीं) शैतान तुम्हें बहकावे में न डाल दे, जिस 
तरह उसने” तुम्हारे मॉ-बाप को जन्नत से निकलवा दिया; उनके कपड़े उन पर से उतरवा दिये, ताकि उनकी 
शर्मगहें एक-दूसरे के सामने खोल दे, वह और उनका गिरोह वहाँ से तुम्हें देखता है, जहाँ से तुम उनको नहीं 
देख सकते हमने” तो शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है, जो ईमान नहीं रखते। और जब 
कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं, हमने” अपने बाप-दादा (पूर्वजों) को इसी तरीके पर पाया है, 
और अल्लाह ही ने हमें इसका हुक्म दिया है कह दीजिए, “अल्लाह कभी बेहयाई की बातों का हुक्म नहीं 
दिया करता; भला तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात क्‍यों कहते हो, जिसका तुम्हें इल्म नहीं?” कह 
दीजिए, “मेरे रब? ने तो न्याय का हुक्म दिया है और यह कि इबादत के हर मौके (अवसर) पर अपना 
रुख ठीक रखो और केवल उसी” के बन्दे एवं फ्रमॉबरदार बनकर उसे” पुकारो; जैसे उसने तुम्हें पहली 
बार पैदा किया था वैसे ही तुम फिर पैदा होगे”। (30) एक गिरोह को उसने” राह दिखाई; परन्तु दूसरा गिरोह 
ऐसा है, जिसके ऊपर गुमराही चिपक कर रह गई; इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त 
बना लिया, और समझते हैं कि सीधी राह पर हैं। 


| “9 कै: के: | कै: :2: 7 8-2 :2।| 
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आदम व हव्वा की तफ़्सील सूरः बक्रः में गुजर चुकी है, चूंकि कुर्आन तेईस साल में नाजिल हुआ 
और इस मुद्दत में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग आते रहे, इसीलिए कुर्जान ने एक ही वाकिये को कई 
जगह मुख्तलिफ अन्दाज़ में बयान किया है, ताकि सुनने वाले मौके के अनुसार नसीहत हासिल करते रहें । 
अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत या फ्रिश्तों के साथ रहने से निकाल दिया, हज़रत आदम (अलै०) 
और उन की बीवी ह॒व्वा के लिए जन्नत की तमाम नेअमतों और फलों को हलाल बना दिया, सिर्फ एक 
दरख्त के खाने से उन्हें रोक दिया और तम्बीह कर दी कि देखो अगर उस के करीब जाओगे तो अपने 
आप पर जुल्म करने वाले हो जाओगे। शैतान ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो उस के हसद की आग 
भड़क उठी और उन के साथ चालबाजी की सोच ली, ताकि वह जिन नेअमतों से फायदा उठा रहे हैं और 
जो खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं उन से छिन जाए, चुनाँचे उस ने अल्लाह के खिलाफ कहा कि तुम्हारे 
रब ने तुम्हें उस दरख्त से इसलिए रोका है कि अगर उसे खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, फिर 
खाने-पीने की मोहताजी नहीं रहेगी या तुम्हें मौत नहीं आएगी और जन्नत में हमेशा-हमेश के लिए रहोगे 
और इब्लीस ने उन्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तआला की कृसम खाकर कहा 
कि मैं तुम दोनों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ, जभी यह राज तुम्हें बता दिया। 
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हाफिज इब्ने कसीर (रह०) लिखते हैं कि इब्लीस ने अल्लाह की कृसम खाकर हज़रत आदम व 
हव्वा को धोका दिया, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नाम से धोखा खा जाता है। 


| हो बल 
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शैतान ने दोनों को धोका देकर बुलन्दी से पस्ती में पहुँचा दिया। इस की तफ़्सीर यह भी की गई है 
कि उस ने उन दोनों को गुनाह करने की हिम्मत दिलाई, चुनांचे जब उन्होंने उस दरख्त को शैतान के 
धोके में आकर खा लिया, तो इस नाफरमानी का अन्जाम फोरन ही उन के सामने आ गया कि उन के 
लिबास उन के जिस्मों से अलग हो गये और उन्हें अपनी शर्मगाहें नजर आने लगीं, तो जन्नत के दरख्तों 
के पत्ते ले लेकर अपने जिस्मों पर चिपकाने लगे ताकि अपनी पर्दापोशी करें। तब अल्लाह ने बतौर सज़ा 
उन से कहा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के खाने से नहीं रोका था और कहा नहीं था कि शैतान तुम दोनों 
का खुला दुश्मन है? उस वक्‍त उन्होंने अपनी ग़ल्ती का अल्लाह के सामने एतिराफ किया और अल्लाह 
ने उन्हें सिखाया कि अपनी गलती की मुआफी के लिए यह दुआ करें- 


ही की फिर 
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बाज मुफुस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम (अलै०) के अन्दर पाँच ख़ूबिया पाईं गईं- 

() उन्होंने गुनाह का इकरार किया। (2) उस पर नादिम (शर्मिन्दा) हुए (3) अपने नफ़्स को मलामत 
की (4) फोरन तौबः की (5) अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए। 

इब्लीस में पाँच बुराइया पाईं गईं- 

(।) अपने गुनाह का एतिराफ नहीं किया (2) उस पर नादिम (शर्मिन्दा) नहीं हुआ (3) अपने नफ़्स 
को मलामत नहीं की (4) अपने रब पर एतिराज किया तौबः नहीं की (5) अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद 
हो गया। 
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अल्लाह ने हज़रत आदम व हव्वा की तौबः कुबूल कर ली, लेकिन उन से कहा कि गुनाह करने 
के बाद अब जन्नत में तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। इब्लीस ने सज्दे से इन्कार किया और तुम दोनों ने 
मना किये हुए दरख्त को खाकर अल्लाह की नाफरमानी की इसलिए अब तुम्हारी जगह जमीन में होगी 
और रहती दुनिया तक तुम और तुम्हारी जुर्रियत (औलादें) और इब्लीस और उस की जुर्रियत के दर्मियान 
दुश्मनी चलती रहेगी, तुम सब जमीन पर ही रहोगे और दुनिया की वक्‍ती नेअमतों से मौत आने तक 
फायदा उठाते रहोगे। वहीं जिन्दा होगे और वहीं मरोगे फिर कियामत के दिन वहीं से उठाए जाओगे। 
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अल्लाह तआला ने इन्सान को जमीन में रहने की जगह और खाने-पीने की बहुत सी चीजें दीं और 
जन्नत का लिबास छिन जाने के बाद लिबास दिया जिस के जरिये वह सतरपोशी (शरीर ढ़कने का काम) करता 
है और जीनत अख्तियार करता है। इन नेअमतों का तकाजा यह है कि वह अल्लाह पर ईमान लाए, शिर्क 
व गुनाह से तौब:ः और तक्वा की राह अपनाये, इसीलिए अल्लाह तआला ने इस के बाद फरमाया कि आदमी 
अगर तकक्‍वा का लिबास पहने, यानी ईमान व अमल सालिहा की जिन्दगी अख्तियार करे और हर हाल 
में अल्लाह का खौफ उस के दिल व दिमाग पर तारी रहे तो यह उस के लिए हर तरह से बेहतर है। 


लजीरो, आस मूँ हो 
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अल्लाह तआला ने दोबारा इन्सान को मुख़ातब किया ताकि उन्हें दोबारा शैतान की बुराई से डराए 
और उस की साजिशों में गिरफ़्तार होने से ख़ौफ दिलाए। इस के बाद अल्लाह तआला ने ख़बर दी कि 
“इब्लीस और उस की फूोज तुम्हें देख रही है और तुम उसे नहीं देख रहे हो” और इस से मक्सूद इन्सानों 
को मजीद तम्बीह करनी है इसीलिए उन्हें ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो दिखाई नहीं देता और ऐसा 
दुश्मन बड़ा ख़त्रनाक होता है और उस से बचना मुश्किल काम होता है। 

आयत के इस हिस्से से बाज लोगों ने दलील ली है कि शैतान को नहीं देखा जा सकता, लेकिन सहीह 
अहादीस से साबित है कि इन्सान उसे देख सकता है। इसलिए आयत का मफ़्हूम यह होगा कि कभी-कभी 
ऐसा होता है कि शैतान इन्सान को देखता है और इन्सान उसे नहीं देख पाता। इस के बाद अल्लाह ने 
मजीद तम्बीह के तौर पर कहा कि अल्लाह तआला शैतानों को काफिर इन्सानों पर मुसललत कर देता 
है, जो उन के दिलों से नूरे ईमान छीन लेते हैं और शर व फूसाद उन की फित्रत बन जाती है, उन 
की आँखो पर पट्टी बँध जाती है, उन्हें नेकियों से दूरी और गुनाह से मुहब्बत हो जाती है और वह शैतान 
के गहरे दोस्त बन जाते हैं। 

हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) का फरमान है, “टरुनों से नीचे 
जो भी हो वह आग में होगा।” (बुख़ारी) 
छू) .068५503206 55, ५६४६३ ६४६ ५०४८४: ७६६६.४ ३८५ 
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मुश्रिकीने अरब में शेतानी फित्ने का एक नमूना यह था कि कुरैश के अलावा तमाम मुश्रिकीन (मर्द 
और औरत) बैतुल्लाह का तवाफ (चक्कर) नंगा किया करते थे, अल्लाह की जिबादत में गैरों को शरीक 
बनाते थे और दूसरे बड़े-बड़े गुनाह करते थे और कहा करते थे कि हम ने अपने बाप-दादा को ऐसा 
ही करते देखा है और अल्लाह ने हमें ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह को यह आमाल 
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पसन्द न होते तो हमारे दिलों से उन की चाहत निकाल देता। मुश्रिकीन की यह दोनों दलीलें सही नहीं 
थीं, इसलिए कि पहली दलील जाहिलों की पैरवी है और दूसरी दलील अल्लाह तआला पर इल्जाम है, 
इसीलिए अल्लाह ने उस को रद्द किया और फ्रमाया कि अल्लाह कभी भी गुनाह और बुरी बात का हुक्म 
नहीं देता, वह तो अच्छे अख्लाक व किरदार का हुक्म देता है। 
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अल्लाह तआला बुरी बातों का हुक्म नहीं देता, जैसा कि मुश्रिकीन कहा करते थे। वह तो ईमान 
और एक अल्लाह के मानने का हुक्म देता है। 
हाफिज इब्ने कसीर (रह०) के नज़्दीक 3 का मतलब अम्बिया-ए-किराम की पैरवी और उन की 
शरीअतों की पाबन्दी है और वह इस बात का हुक्म देता है कि आदमी जब और जहाँ भी नमाज पढ़े 
उसी की रजा के लिए पढ़े और उस का रुख किब्ला की तरफ हो, अबादत और दुआ की तमाम सूरतों 
को अल्लाह के लिए ख़ास करे, इसलिए कि कोई भी अमल अल्लाह के नज्दीक जब ही काबिले कुबूल 
होता है जब वह शरीअते नबवी के मुताबिक हो और शिक से पाक साफ हो। 
हाफिज़ इब्ने कसीर (रह०) ने इस ८8५; ४ ४[६:(४ के कई माने किये हैं और आखिर में इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की तफ़्सीर को अफ़्जल क्रार दिया है कि अल्लाह तआला ने जिस तरह 
शुरु में इब्ने आदम को मोमिन व काफिर पैदा किया, जैसा कि अल्लाह ने दूसरी जगह फ्रमाया है- 
'0#/208036 22925 दो; 
“उसी ने तुम्हें पैदा किया बस तुम में से कोर्ड काफ़िर है कोर्ड सोमिन।” (अल तग्राबुन-2) 
इस तरह कियामत के दिन अल्लाह इन्सानों को मोमिन या काफिर की हालत में उठाएगा। इस के 
बाद इस तफ़्सीर की ताईद में कई ह॒दीसें दलील के तौर पर पेश कीं, चूंकि 'सहीहैन' वगैरा में हृदीसें आई 
हैं कि हर बच्चा फित्रत पर पैदा होता है, बाद में उस के वालिदैन उसे यहूदी, नसूरानी या मजूसी बना 
देते हैं। इसलिए दोनों किस्मों की आयात व अह्दीस के दर्मियान यूँ कहा जा सकता है कि अल्लाह तआला 
ने इन्सान को पैदा ही इस तरह किया है कि उस की फित्रत (नेचुरली) में यह बात रची बसी है कि अल्लाह 
के सिवा कोई मअबूद नहीं, लेकिन उस के साथ उस ने यह भी मुकृद्दर किया है कि उन में से कोई बद्बख्त, 
कोई नेक, कोई काफिर और कोई मोमिन होगा। इसीलिए अल्लाह तआला ने इस के बाद फरमाया- 
“अल्लाह ने एक जमाअत को हिदायत दी और एक दूसरी जमाअत पर गुमराही आई |” इस के 
बाद अल्लाह तआला ने उस की वजह बयान की और फ्रमाया, ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह 
के बजाय शयातीन को अपना मददगार बना लिया था और गुमान करते थे कि वह हक पर हैं। 
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(3]) ऐ आदम की औलाद! इबादत के हर मौके (अवसर) पर अपनी जीनत (शोभा धारण) करो; और 
खाओ और पियो, परन्तु ह॒द से आगे न बढ़ो; वह” हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। (32) कह 
दीजिए, “किसने हराम कर रखा है अल्लाह की उस जीनत (शोभा) को, जिन्हें उसने अपने बन्दों के लिए 
पैदा किया और पाक चीजों को? कह दीजिए, “यह दुनिया की जिन्दगी में भी ईमान वालों के लिए है; (और) 
कियामत के दिन तो यह केवल उन्हीं के लिए होगी, इसी प्रकार 'हम” आयतों को उन लोगों के लिए विस्तार 
से बयान करते हैं, जो जानना चाहें ।” (33) कह दीजिए,“'मेरे 'रब” ने केवल फुह्ृश (बेहयाई के) कामों को 
हराम किया है जो उनमें से जाहिर हों उन्हें भी और जो छिपे हों उन्हें भी- और नाहक्‌ ज़्यादती से हक्‌ मारना, 
और इस बात को कि तुम अल्लाह का साझीदार ठहराओ, जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा और 
इस बात को भी कि तुम अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म न हो।” और हर 
उम्मत (समुदाय) के लिए एक निश्चित मुददत है, फिर जब उनका निश्चित समय आ जाता है, तो एक घड़ी 
भर न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। (35) ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास तुम्हीं 
में से रसूल आएं; तुम्हें 'मेरी' आयतें सुनाएँ, तो जिस व्यक्ति ने डर रखा और सुधार कर लिया, तो ऐसे 
लोगों के लिए न कोई डर होगा और न वे ग़मगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी” आयतों को झुठलाया 
और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाई; वही आग (जहन्नम) वाले हैं, जिसमें वे हमेशा (जलते) रहेंगे। (37) तो 
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उससे बढ़कर जालिम कोन है, जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा (मिथ्यारोपण किया) या उसकी आयतों को 
झुठलाया? ऐसे लोगों को उनके लिए लिखा हुआ हिस्सा पहुँचता रहेगा, यहाँ तक कि जब मारे” भेजे हुए 
(फरिश्ते) उनकी जान (प्राण) निकालने के लिए उनके पास आएँगे तो कहेंगे: “कहाँ हैं, वे जिन्हें तुम अल्लाह 
को छोड़कर पुकारते थे?” वे कहेंगे,वे तो हमसे गायब हो गये,” और वे खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे, कि 
वास्तव में हम इन्कार करने वाले थे। (38) “वह” कहेगा, “जिन्नों और इन्सानों के जो गिरोह तुमसे पहले 
गुजरे हैं,उन्हीं के साथ तुम भी आग में दाखिल हो जाओ |” जब भी कोई गिरोह दाखिल होगा, तो वह अपनी 
बहन (अर्थात अपने जैसा दूसरे गिरोह) पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब उसमें जमा हो जाएँगे तो 
उनमें से बाद में आने वाले अपने से पहले वालों के बारे में कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हमें इन्हीं लोगों ने गुमराह 
किया था; तो तू” इन्हें आग का दोगुना अज़ाब दे।” वह कहेगा, “हर एक के लिए दोगुना ही है, लेकिन तुम 
नहीं जानते,” (39) और उनमें से पहले आने वाले अपने से बाद में आने वालों से कहेंगे, “फिर हमारे मुकाबले 
में तुम्हें कोई फूजीलत (श्रेष्ठता) नहीं, तो जो (अमल) तुम करते रहे हो, उसके बदले में तुम अजाब का मज़ा 
चखो!” जिन लोगों ने “हमारी” आयतों को झुठलाया, और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाई, उनके लिए 
आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएँगे और न वे जन्नत में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में 
से न गुजर जाए, और हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं; (4) उनके लिए बिछीना जहन्नम का होगा 
और ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम” ऐसा ही बदला देते हैं। 
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इस आयते करीमा में मुश्रकीने अरब की तदीद (खण्डन) की गई है जो बेतुल्लाह का तवाफ नंगे 
हो कर करते थे। मुस्लिम, नसई और इब्ने माजा वगैरह ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
की है कि मर्द और औरत सभी लोग बैतुल्लाह का तवाफ नंगे होकर करते थे, मर्द दिन में और औरतें 
रात में, तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। इस आयत और इस की तरह अहादीस के 
पेशे नजर नमाज के वक़्त अच्छा लिबास पहनना मुस्तहब है, खासतौर पर जुमअ और ईद के दिन और 
खुशबू लगाना, इसलिए कि यह जीनत (सुन्दरता) में दाखिल है। मिस्वाक करना और सब से अफ़्जल सफेद 
लिबास पहनना, जैसा कि सहीह अह्ादीस में आया है। 

अल्लाह तआला ने बन्दों को खाने और पीने का हुक्म दिया है, इसलिए कि इस के बिना आदमी 
जिन्दा नहीं रह सकता और उन्हें हद से ज्यादा बढ़ाने से मना किया है। आयत में “इस्राफ” (फुजूलखर्ची) 
से हराम खाना और खाने-पीने में बद्‌ एहतियाती सभी मुराद हैं। फुजूलखर्ची अल्लाह के नज़्दीक गजब 
की सिफृत है और इन्सान को मोहताजी तक पहुँचा देती है और खाने-पीने में बद्‌ एह्तियाती तमाम 
बीमारियों की जड़ है। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “आदमी अपने पेट से ज़्यादा कोई बुरा बर्तन नहीं भरता, इब्ने 
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आदम के लिए चन्द लुक्मे काफी हैं जो उस की पीठ को सीधी रखें जिस में एक तिहाई खाने के लिए, 
एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई सांस के लिए |” (मुस्नद अहमद, नसई, तिर्मिजी) 
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इस आयदते करीमा में उन मुश्रिकीन का जवाब है जो अपनी ख्वाहिशे नफ़्स के मुताबिक खाने-पीने 
की चीजों को हलाल व हराम बनाते थे। इब्ने अबी हातिम' और तबरानी” वगैरह ने इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि “क्रैश नंगे बैतुल्लाह का तवाफ करते, सीटिया और तालियाँ 
बजाते थे तो यह आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को लिबास पहनने का हुक्म दिया गया”। आयत 
में ६४४) से मुराद हर वह मुबाह चीज है जिसे इन्सान खूबसूरती हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता 
है और ५५४ से मुराद खाने और पीने की वह चीज है जिसे अल्लाह ने बन्दों के लिए मुबाह किया। 

“इब्ने जरीर तबरी” लिखते हैं कि जिस ने रुई और कतान का लिबास छोड़कर बाल और ऊन का 
यानी घटिया लिबास अख्तियार कर लिया उस ने बहुत बड़ी गलती की और जिस ने अच्छा खाना छोड़ 
कर सब्जियां और दाल खाना शुरु कर दिया और जिस ने शहवत के खौफ से गोश्त खाना छोड़ दिया उस 
ने बहुत बड़ी ख़ता की। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह नेअमतें और खाने-पीने की अच्छी चीजें हकीकत 
में मोमिनों के लिए हैं, कुफ्फ़ार उन के ताबेअ की हैसियत से उन में शरीक हो जाते हैं और कियामत 
के दिन तो सारी नेअमतें सिफ अहले ईमान के लिए ही होंगी, कुफ़्फार उन के साथ शरीक नहीं होंगे 
इसलिए कि अल्लाह तआला ने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। 
€9) 92४6 कु 2४ 303 30 ०४53 ६५ 3४४ ५ है>।% ६5 2७ ४४ (8 
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इस में अहम गुनाहों का हराम होना बयान किया गया है। ($->$$ से मुराद वह बड़े गुनाह हैं जिन 
का तअल्लुक शर्मगाहों से होता है और “इस्म” से मुराद हर गुनाह है और (#६ से मुराद लोगों पर जुल्म 
व ज्यादती है और अल्लाह पर गढ़ना यह है कि किसी को उस का बेटा बनाया जाए या हलाल व हराम 
के अहकाम को अल्लाह की तरफ जोड़ा जाए। 
€१) ७८४,४५ ५६६. 65६53 ५66 ।5550< 98 58); 

अल्लाह तआला ने हर काम और हर जमाने के रहने वालों की मौत व हलाकत का एक वक्त 
मुकुरर कर रखा है, जब वह घड़ी आ जाएगी तो उसे कोई टाल नहीं सकेगा। कभी अल्लाह किसी सरकश 
कोम को दुनिया में अजाब देकर हलाक कर देता है और कभी किसी को छोड़ देता है, यहाँ तक कि उस 
के लोग अपनी मौत मर जाते हैं और उन का अज़ाब आखिरत के लिए रख दिया जाता है। इस आयते 
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करीमा में इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया में नाफरमान उम्मतों और कोमों की हलाकत उन के 

गुनाहों की वजह से होती है। 
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अल्लाह तआला ने शुरु से बनी आदम को ख़बर दी है कि वह अपने अम्बिया व रसूल उन के 

पास भेजा करेगा जो उस की आयतें उन्हें सुनाया करें, तो जो कोई तक़्वा और सुधार की राह अख्तियार 

करेगा कियामत के दिन उसे कोई खौफ व गम नहीं होगा और जो कोई उस की आयतों को झुठलाएगा 

और घमण्ड से काम लेगा, उस का ठिकाना जहन्नम है। 


0 33५8 (४ «४:६७ (२०० ८७० 4:2५ ५०५ ३ (0 ५: 3+४/७। (+5 909] 
हे (3०कै४ 3 ६ ४५४9६ 99 0/$9 ८6 ५/१०.४ है 0] (० ६ ।९ 87 +६7 38972 [0 तन # 
ड (४॥४४ ३ ५० (#है | (*है2४+ | 
इस आयत से और दूसरी कई आयतों और अहादीस से मालूम होता है कि मौत के आने के वक्त 
मुजरिमों को अपने अन्जाम का पता चल जाता है। फिर जब कृब्र में रखे जाएँगे तो फरिश्तों के सवालों 
का जवाब नहीं बन पड़ेगा यहाँ तक कि खुद अपने खिलाफ गवाही दे देंगे। 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अगर यह खौफ न होता 
कि तुम मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें अजाबे कृब्र सुनाई 
दे।” (मुस्लिम) 
अल्लाह पर झूठ बाँधने वालों और उस की आयतों को झुठलाने वालों का हाल बयान किया जा रहा 
है कि उन से बड़ा कोई जालिम नहीं है, लेकिन इस के बावजूद उन के लिए दुनिया में जो उम्र, रोजी 
और अच्छे व बुरे आमाल लिख दिये गये हैं उन्हें वह अल्लाह की तरफ से जरूर पाएँगे। फिर जब उन 
की मौत का वक्‍त आ जाएगा और फ्रिश्ते उन की रुहों को कृष्ज करके जहन्नम की तरफ ले जाएँगे 
तो बतौर सजा उन से कहेंगे कि कहाँ हैं तुम्हारे मअबूद जिन की तुम अिबादत करते थे? आज वह तुम्हें 
इस आग के अज़ाब से क्‍यों नहीं बचा लेते? तो वह जवाब देंगे कि वह तो गायब हो गये, अब तो हमें 
उन से कोई उम्मीद नहीं है और अपने बारे में एतिराफ करेंगे कि हकीकृत में हम काफिर थे। 
८ गज ८५553 (5-०) 3 ००५)३ ८०४ ८3% 25 5८ < 05 «४ 3-०)! (४ 
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यहाँ पिछली कामों के कुफ्फार मुराद हैं। जब भी कोई कम जहन्नम में दाखिल होगी तो उन लोगों 
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पर लअनत भेजेगी जो पहले से जहन्नम में होंगे और कहेगी कि हमारी गुमराही का जरिया तुम ही तो 
थे। आयत में “ऊला” से मुराद, वह काफिर जिन्‍न व इन्स हैं जिन की लोग कुफ्र व शिक में पैरवी करते 
थे और उख्रा? से मुराद उन के मानने वाले हैं। कुफ़ व शिक के लीडर अपने मानने वालों से कहेंगे 
कि तुम लोगों ने कुफ्र व गुमराही को छोड़ा तो नहीं था कि हमारे मुकाबिले में तुम्हारा जुर्म हल्का हो जाता, 
तुम भी वैसे ही गुमराह हुए जैसे हम थे, इसलिए हमारी तरह तुम भी अजाब के हकदार हो तो लो अपने 
किये की सज़ा में जहन्नम का अज़ाब चखो। 


की किलो का जरा मी के पल रे 
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“काफिरों के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएँगे।” बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब 

वह मरेंगे तो उन की रुहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएँंगे। किसी ने कहा, उन के आमाल 

के लिए और किसी ने कहा उन की दुआओं के लिए, लेकिन अफ़्जल यही है कि सभी मतलब लिए जाएँ। 

जैसा कि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि न उन का अमल सालेह आसमान की तरफ 

जाएगा और न उन की कोई दुआ कुबूल होगी और जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि ख़बीस 

रुह के लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। इस के बाद अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह 

ऊंट का सुई के सूराख के अन्दर जाना असम्भव है उसी तरह काफिर का जन्नत में दाखिल होना 

असम्भव है। 
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अनुवाद- 

(42) और (इसके विपरीत) जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे काम किये- 'हम” किसी पर उसकी 
ताकृत (सामर्थ्य) से ज़्यादा तकलीफ देते ही नहीं, ऐसे ही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। (43) 
और उनके सीनों में एक-दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी, उसे हम” दूर कर देंगे- उनके नीचे नहरें बह रही 
होंगी और वे कहेंगे, “सभी तअरीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने” इसकी ओर हमें राह दिखाई, और अगर 
अल्लाह हमें राह न दिखाता तो हम हरगिज राह न पा सकते थे, बेशक हमारे” रब के रसूल हक्‌ (सत्य) 
लेकर आए थे।” और उन्हें आवाज़ दी जाएगी, “यह जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गये उन कामों के 
बदले में जो तुम (दुनिया में) किया करते थे।” और जन्‍्नतवाले आग वालों को पुकारेंगे, “हमसे हमारे 
रब ने जो वादा किया था, उसे हमने सच पा लिया, तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा कर रखा था, तुमने 
भी उसे सच पाया?” वे कहेंगे, “ हॉ” इतने में एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा, “अल्लाह की फिट्कार 
हो जालिमों पर-” जो अल्लाह की राह से रोकते और उस में टेढ़ (कमी) निकालना चाहते और 
आखिरत का इन्कार करते थे, और इन दोनों (जन्नत व जहन्नम) के बीच एक ओट (दीवार) होगी, 
और अअराफ (दीवार) पर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनके मस्तक (लक्षणों) से पहचान लेंगे, और वे 
जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, “तुम पर सलाम हो” यह लोग (अभी) जन्नत में दाखिल न हुए होंगे, और 
वे आस लगाए होंगे; ((7) और जब उनकी निगाहें आगवालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे, “ऐ हमारे रब हमें 
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जालिम लोगों में शामिल न कीजिए” | और ये अअराफ (एक दीवार) वाले कुछ ऐसे लोगों से- जिन्हें 
ये उनके लक्षणों से पहचानते होंगे, कहेंगे, “तुम्हारे जत्थे तो तुम्हारे कुछ काम न आए और न तुम्हारा अकड़ते 
रहना ही,” (49) क्या ये वही लोग हैं, जिनके विषय में तुम कुसमें खाते थे कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत 
न करेगा, “तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए न कोई डर है और न तुम्हें कोई गम होगा।” (50) 
और आग वाले जन्नत वालों को (रोते हुए) पुकारेंगे कि “थोड़ा पानी हम पर बहा दो, या उन चीजों में से 
कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, वे कहेंगे, अल्लाह ने तो यह दोनों चीजें इन्कार करने वालों के लिए 
हराम कर दी हैं-”(5) जिन्होंने अपना दीन खेल-तमाशा बना रखा था और जिन्हें दुनिया की जिन्दगी ने ६ 
गीखे में डाल रखा था; तो आज हम” भी उन्हें भुला देंगे, जिस तरह यह लोग अपने इस दिन की मुलाकात 
को भूले रहे और हमारी” आयतों का इन्कार करते रहे; (52) और “हम” उनके पास एक ऐसी किताब ले 
आए हैं, जिसको इल्म व हिदायत के साथ खोल-खोल कर बयान किया गया है, वह ईमान वालों के लिए 
हिदायत और रहमत है। (53) क्‍या ये लोग केवल उसी के इन्तिजार में हैं कि उसकी हकीकृत सामने आ 
जाए? जिस दिन उसकी हकीकृत सामने आ जाएगी, तो जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे, वे बोल उठेंगे, 
“बेशक हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, तो क्या हमारे कोई सिफारिशी हैं, जो हमारी सिफारिश करें, 
या हम (दुनिया में) फिर लौटा दिये जाएँ कि जो अमल हम करते थे उनके सिवा और (अच्छे) अमल करें?” 
बेशक उन लोगों ने अपना नुकूसान किया और जो कुछ वे झूठ गढ़ा करते थे, सब उनसे गुम (गायब) 


हो गये। 
८।> ०9 ४9:49: 7-0: 8-2 | 2।| 
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अल्लाह तआला कुर्जान में जहन्नम और जहन्नम वालों के जिक्र के बाद जन्नत और जन्नत वालों 
का जिक्र करते हैं और यही हाल इस के बरअक्स (विपरीत) भी होता है। यहाँ भी जहन्नमियों के बाद 
जन्नतियों का जिक्र आया है और दर्मियान में यह शब्द इस्तेमाल कर के ५६७८8 9) ८४ 25६5 ५ अल्लाह 
ने इस बात से आगाह किया है कि अल्लाह पर ईमान लाना और जिन्दगी में नेक अमल करना मुश्किल 
काम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का निज़ाम है कि वह बन्दों को उन की ताकृत से ज़्यादा का मुकल्लफ्‌ 

नहीं बनाता। 
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जन्नत की नेअमतों में से एक नेअमत यह भी होगी कि अल्लाह तआला जनन्‍नतियों के दिलों से कीना 
व हसद और बुग्ज (ईर्ष्या व द्वेष) और दुश्मनी को निकाल देगा, इसलिए कि अगर वहाँ भी दुनिया की 
तरह उन के दिल आपस में साफ्‌ नहीं होंगे तो जन्नत की नेअमतें कामिल नहीं होंगी और जन्नती अल्लाह 





सूर-ए-अअराफ नं० 7 239 पारा-8 


का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह! तूने हम पर एहसान किया कि हमें ईमान व नेक अमल 
की तौफीक दी जिस की वजह से आज हम जन्नत की बहारों से मज़ा उठा रहे हैं। 

कलिमा 'मीरास” में इस बात की तरफ इशारा है कि जन्नत अच्छे अमल के बदले में नहीं मिलेगी, 
बल्कि वह एक जरिया होगा। जिस तरह विरासत बगैर मेहनत के मिलती है और नसब इस का जरिया 
होता है। इसीलिए यह आयत सहीहैन की उस हदीस से अलग नहीं है जिस में नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, किसी आदमी का अमल उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा”। 

आयत के इस हिस्से की तफ़्सीर में (इमाम मुस्लिम” ने हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा 
रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जब जन्नत वाले जन्नत में 
दाखिल हो जाएँगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि बेशक अब तुम लोग जिन्दा होगे कभी न मरोगे और 
बेशक तुम लोग सेहतमन्द रहोगे कभी भी बीमार नहीं होगे और बेशक तुम लोग जवान रहोगे कभी भी 
बूढ़े नहीं होगे और बेशक तुम लोग ऐश की जिन्दगी गुज़ारोगे कभी भी परेशान न होगे। इस के बाद आप 
(सल्ल०) ने फरमाया कि यही है अल्लाह का कोल 5६७ (9994 | 


हि [६ न ४! कु आम पा 
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जब जननती और जहन्नमी सभी अपने-अपने ठिकानों पर पहुँच जाएँगे, तो जन्नती जहन्नमी की 
हसरत बढ़ाने के लिए उन्हें पुकार कर यह बात कहेंगे। 
हाफिज इब्ने कसीर” (रह०) लिखते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मैदाने बद्र में काफिर जो कृत्ल 
किये जा चुके थे पुकार कर यही बात कही थी, कुफ्र के सरदारों के नाम ले लेकर कहा कि तुम्हारे रब 
ने तुम से जो वादा किया था क्या वह तुम्हें मिल गया? मुझे तो मिल गया जो मेरे रब ने मुझ से वादा 
किया था और हज़रत उमर” (रज़ि०) ने जब इस पर हैरत का इज्हार किया तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि अल्लाह की कृसम वह तुम से ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने से बेबस हैं। 
इस के बाद उन्हें मजीद जेहनी तकलीफ पहुँचाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुनादी पुकार 
कर कहेगा कि जालिमों पर अल्लाह की लअनत हो जो अपने आप को और गैरों को अल्लाह के दीन 
से रोकते थे और इस में तब्दीली करते थे और आखिरत के दिन का इन्कार करते थे। 
दाख) ४75 55 प्र मत अं सो 06959 95 050:455 
808 «| 555 &0० ४४॥०४)३७० पर ५33 ७४७४४ || ७-८ ३.८ 
0020/038॥ ०३9॥85 ७८० ५ ६४; 








जन्नत और जहन्नम के दर्मियान एक दीवार होगी, जिसे कुर्आन करीम ने “हिजाब” कहा है, उस 
के अन्दर की तरफ अल्लाह की रहमत और जन्नत होगी और बाहर की तरफ जहन्नम और उस का 
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अजाब | उसी हिजाब (परदा) को “अअराफ” कहा गया है जो उर्फ की जमअ (बहुवचन) है, जो हर ऊंची 
जगह के लिए बोला जाता है, इसलिए अअराफ से मुराद जन्नत व जहन्नम के दर्मियान की दीवार की 
ऊँची जगह है। 

अस्हाबे अअराफ के बारे में मुफस्सिरीन ने सहाबा व ताबिआन (जिसने सहाबा को देखा हो) से 
कई बातें नकल की हैं, किसी ने कहा कि यह वह लोग होंगे जिन की नेकियां और बुराईयी बराबर होंगी। 
'इब्ने मसऊद', हुजैफा बिन यमान' और ब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुम” वगैरहुम का यही कोल है 
और बाज हदीसें इस कोल की ताईद करती हैं और किसी ने कहा कि वह मोमिनों में अफ़्जल लोग होंगे । 
किसी ने शहीद किसी ने अम्बिया और किसी ने उन लोगों को बताया जो अल्लाह की राह में सताये गये 
होंगे। यह लोग अहले जन्नत और अहले जहन्नम सब को उन की निशानियों से पहचान लेंगे और उन 
लोगों को सलाम करेंगे जिन्हें जन्‍नत की बशारत दी जा चुकी होगी यह अभी इस में दाखिल नहीं हुए होंगे, 
लेकिन उस की ख्वाहिश उन के दिलों में करवट ले रही होगी और अस्हाबे अअराफ जब जहन्नम की 
तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो उन जहन्नमियों को पहचान लेंगे जिन्हें दुनिया में उन्होंने कुफ़ व शिक और 
अल्लाह से बगावत व सरकशी करते देखा होगा तो मारे खौफ के जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह 
मॉगते हुए पुकार उठेंगे कि ऐ हमारे रब! हमें जालिमों के साथ जहन्नम में दाखिल न कीजिए। 


है 0 0) «८. ७४ >दननन ८ उ 3285 ६०८६४: ०३ 2५५ 3060) (मं 535 
225 5४4 ४५0७५ ५०7 &॥ #0६5 5 #+5:४ ८0) #$08 23.05. 
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अस्हाबे अअराफ कुफ्र व शिक के सरदारों को पुकार कर कहेंगे (जिन्हें उन की निशानियों से 
पहचान लेंगे) कि कहाँ गई तुम्हरी जमाअत और तुम्हारा ख़ानदान व कृबीला और कहाँ है आज तुम्हारा 
घमण्ड? फिर जन्नत की तरफ देखेंगे तो वहा उन कमजोर लोगों को देखेंगे जिन्हें कुफ्फ़ार दुनिया में जलील 
समझते थे और गुमान करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें छोड़कर उन छोटे लोगों को कैसे देगा। 
उन्हें मुखातब कर के कहेंगे कि तुम लोग अब जन्नत में दाखिल हो जाओ, वहीं हमेशा के लिए रहो अब 
तुम्हें कोई गम व खौफ नहीं होगा। 
50-5॥ 8) 9७ .&॥ 858 ६४5 ६०८५ ॥ ५५ दक्ष (५8 २४ 596: 
६ (5) $489॥ #54 (४ /४#23।8058॥ ८20॥8 ८2,300 ६६:७८) 
छ८3;४<८९ ४२५ ४७० ७६४०४५ ४४53 #5| ३ (४ ॥६...४ ४३४ 
इस में जहन्नमियों की रुस्वाई बयान की गई है कि दुनिया में तो कमजोर मुसलमानों को जलील 
व हकीर समझते थे और कहते थे कि अल्लाह तआला हमें छोड़कर उन्हें क्यों अपनी रहमत से नवाजेगा, 
लेकिन अब हाल यह है कि अपनी बेबसी में जन्नतियों को पुकारेंगे और मुकम्मल इन्किसारी के साथ 
उन से कहेंगे कि हमें उस पानी में से थोड़ा सा दे दो जो अल्लाह ने बतौर रहमत तुम्हें अता किया है, 








सूर-ए-अअराफ नं० 7 थक पारा-8 


ताकि हम आग की लपट और प्यास की शिद्दत से निजात पा जाएँ या तुम्हें जो खाने और पीने की चीजें 
मिली हैं उन में से कुछ दे दो, तो जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ने उन दोनों ही चीज़ों को जहन्नमियों पर 
हराम कर दिया है, जिन्होंने अल्लाह के दीन को खेल और मजाक बना लिया था और दुनिया और उस 
की जीनतों में फंस कर आखिरत से गाफिल हो गये थे। 

फिर अल्लाह तआला कहेंगे कि आज हम भी उन के साथ उस आदमी जैसा मामला करेंगे जो उन्हें 
भूल गया हो, उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में छोड़ देंगे जिस तरह उन्होंने आज के दिन की मुलाकात 
को भुला दिया था और जिस तरह वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे। 

तिर्मिजी' ने हजरत अबू सईद और हजरत अबूहुरैरा रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, तो अल्लाह उस से 
पूछेगा कि क्या मैंने तुम्हें कान, आँख, माल और औलाद नहीं दी थी? क्या तुम्हारे लिए चौपायों और खेतों 
को नहीं दिया था? क्या मैंने तुम्हें चौधराहट नहीं दी थी? क्या तुम समझते नहीं थे कि आज का दिन 
देखोगे? तो कहेगा कि नहीं, तो अल्लाह कहेगा, मैंने तुम्हें आज उसी तरह भुला दिया है जिस तरह तुम 
ने मुझे भुला दिया था।” 
६9 ७८४५४ /#58%6 ४५.2५०८०४४ ६ ४४५)४५ 

अल्लाह तआला उन्हीं जहन्नमियों के बारे में बता रहे हैं कि यह जो कुछ हुआ उन के अपने बुरे 
करतूतों का नतीजा है, वरना अल्लाह ने तो अम्बिया व रसूल भेज कर और किताबें नाजिल करके उन्हें 
एतिकाद, अहकाम और तमाम आखिरत की ख़बरें दी थीं। 
8) #५$5:८ ०९६७ ५४७४5 68528 य5 58550 &:&:; 
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नबी करीम (सल्ल०) का भेजा जाना और कुर्जान करीम के नुजूल के बाद भी जब अहले मक्का 
ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या अब यह लोग उस बदले और अन्जाम का 
इन्तिजार कर रहे हैं, जिस के बारे में कुर्आन में ख़बर दी जा चुकी है? 

इस के बाद फ्रमाया, जब कियामत का दिन आ जाएगा तो जो लोग उसे अपनी दुनियावी जिन्दगी 
में फूरामोश कर चुके होंगे, अब अपने कुफ्र का एतिराफ कर लेंगे और कहेंगे कि हमारे रब के अम्बिया 
ने तो तमाम हक बातों को साफ-साफ बयान कर दिया था। 
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अनुवाद- 

बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और जमीन को छः दिन में पैदा किया- फिर 
अर्श पर (राज सिंहासन पर विराजमान हुआ) जा ठहरा, वही” रात को दिन पर ढॉपता है, जो तेजी से उसका 
पीछा करती है-और सूरज, चाँद, और तारे भी बनाए, इस तरह कि वे उसके” हुक्म से काम में लगे हुए 
हैं; देखो! सब मख्लूक भी (सृष्टि) उसी” की है, और उसी” का हुक्म है; अल्लाह सारे संसार का रब, बड़ी 
बरकत वाला है। (55) अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके पुकारो, बेशक वह” हृद से बढ़ने 
वालों को पसंद नहीं करता; (56) और धरती में “उसके” सुधार के बाद बिगाड़ न पैदा करो, खौफ और उम्मीद 
के साथ “उसको” पुकारो, बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। (57) और “ही” तो 
है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी बना कर भेजता है, यहाँ तक कि जब वह भारी-भारी 
बादलों को उठा लाती हैं तो 'हम” उसको एक मरी हुई बस्ती की ओर हॉक देते हैं, फिर उससे पानी बरसाते 
हैं, फिर उससे हर तरह के फल निकालते हैं; इसी तरह हम” मुर्दों को जिन्दा करके बाहर निकालेंगे-ताकि 
तुम्हें ध्यान रहे; (58) और अच्छी जमीन में पेड़ पौधे उसके” रब के हुक्म से निकलते हैं; और जो जमीन 
ख़राब हो गयी, तो उससे खराब पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता; इसी तरह हम” निशानियों को उन लोगों 
के लिए तरह-तरह से बयान करते हैं, जो शुक्र गुज़ार हैं। (59) 'हमने' नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, 
तो उन्होंने कहा, 'ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की इबादत करो, उसके” सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं; 
मुझे तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है; (60) उनकी कौम के सरदारों ने कहा, “हम तो तुम्हें 
खुली गुमराही में पड़ा देख रहे हैं।” (6) उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कीम के लोगो! मुझ में किसी तरह की गुमराही 
नहीं, बल्कि मैं सारी दुनिया के रब का एक रसूल हूँ।” तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ, और 
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तुम्हारा भला चाहता हूँ, और मुझको अल्लाह की ओर से ऐसी बातें मालूम हैं, जो तुम नहीं जानते |” (63) 
क्या तुमको इस बात से तअज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक व्यक्ति के ज़रिये, तुम्हारे रब” की 
नसीहत आई? ताकि वह! तुम्हें सचेत कर दे, और ताकि तुम परहेजगार बनो और तुम पर रहम किया जाए? 
मगर उन लोगों ने उनको झुठला दिया, तो हमने” नूह़ को और जो उनके साथ कश्ती (नौका) में सवार 
थे, उनको तो बचा लिया; और जिन लोगों ने हमारी” आयतों को झुठलाया था, उन्हें डुबो दिया, बेशक वे 
अन्धे लोग थे। 


८० की ०9: के; के की: 2 | 2।| 
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इस आयत के अलावा कुर्आन करीम की दूसरी कई आयतों में अल्लाह तआला ने यह बात बताई 
है कि उस ने आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की तमाम चीजों को इतवार से जुमअ तक 
छः दिनों में पैदा किया है। किसी ने कहा है कि हर दिन दुनिया के दिनों के बराबर था। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत है कि हर दिन हज़ार साल के बराबर था और 
अल्लाह तआला तो इस बात पर कादिर था कि कलिमा “कुन” के जरिये उन तमाम चीजों को एक लम्हे में 
पैदा कर देता, लेकिन किसी हिक्मत की वजह से जिसे वही जानता है छः दिनों में पैदा किया। बाज मुफस्सिरीन 
ने लिखा है कि अल्लाह तआला ने बन्दों को अपने मामलात में नमी और गौर व फिक्र की तअलीम देने 
के लिए ऐसा किया और बाज ने लिखा है कि अल्लाह के नज़्दीक हर काम का एक वक्त मुक्रर है। 

52५0) ]5 (४४८। का माने व मफ्हूम बयान करने में लोगों के बहुत से अक्वाल (कथन) हैं, 
लेकिन सलफ्‌ सालिहीन का हर दौर में यही मस्लक रहा है कि अल्लाह तआला अर्श पर इस तरह 
इस्तवा है जिस तरह उस का आला दर्जा (श्रेष्ठ पद) और इज्जत (सम्मान) के लायक है, न उस का 
इन्कार किया जा सकता है, न उसे तश्बीह (संज्ञा) दी जा सकती है और न ही उस की हालत ही बयान 
की जा सकती है। 

सहीह अहादीस में अल्लाह तआला के अर्श की सिफत यह बयान की गई है कि वह आसमानों, 
जमीन और उस के दर्मियान ऊपर की हर चीज को मुह्ीत यानी घेरे हुए है। 

“इमाम बुखारी” के उस्ताद “नईम बिन हम्माद” का कोल है कि जिस ने अल्लाह को उसकी मख्लूक 
के साथ तश्बीह (संज्ञा) दिया वह काफिर हो गया और जिस ने किसी ऐसे गुण का इन्कार किया जो अल्लाह 
ने अपने लिए बयान किया है वह काफिर हो गया और अल्लाह ने अपने लिए जो सिफृत बयान की है 
या उस के रसूल ने बयान की है उस में मख्लूकात के साथ मुशाबहत नहीं है, इसलिए जिस ने अल्लाह 
के लिए इन सिफात को जिन का जिक्र कुर्भनी आयात और सहीह ह॒दीसों में आया है उसी तरह साबित 
किया जिस तरह उस की जात के लायक है और उस की जात को तमाम ऐबों से पाक समझा तो वह राहे 
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रास्त पर बाकी रहा। 

यानी रात का अंधेरा दिन की रोशनी के जरिये और दिन की रोशनी रात के अंधेरे के ज़रिये गायब 
हो जाती है। हर एक दूसरे के पीछे लगा होता है, किसी हाल में भी दोनों की रफ़्तार में देरी नहीं होती। 

अल्लाह ने सूरज, चाँद और सितारों को इस तरह पैदा किया कि उन में से हर एक अल्लाह की 
मर्जी और उस के इरादे का पाबन्द है, एक बाल के बराबर भी अपनी मुकूर्रर हरकात से हट नहीं सकता। 
इसी लिए उस के बाद अल्लाह ने फरमाया कि बेशक उसी ने तमाम चीजों को पैदा किया, वही सब का 
मालिक है और हर चीज पर उसी का हुक्म चलता है। 
्छ 8 &:204554 8-48 ६8:०6 ४५5 

जब अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुद्रत रखता है, ख़ालिके कायनात और हकीम है तो उस 
के बन्दों का यह फूरर्ज है कि सिफ उसी की जिबादत करें और जाहिर व छुपे हर हाल में सिफ उसी को 
पुकारें और उसी के सामने हाथ फैलाएँ। 

इस आयते करीमा में दुआ की दो शर्ते बयान की गई हैं । एक तो यह कि बन्दे अपने रब के सामने 
आजिजी व इन्किसारी का इज्हार करें। हाफिज सियूती ने लिखा है कि दुआ के लिए हाथ उठाना इन्किसारी 
है। हाफिज बज्जार' ने हजरत अनस (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सलल०) अरफूात के 
मैदान में हाथ उठा कर दुआ करते रहे और दूसरी शर्त यह है कि रियाकारी से बचे और बिना आवाज 
बुलन्द किये दुआ करें। 

'सहीहैन' में हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि लोग ऊंची आवाज से दुआ करने 
लगे तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “लोगो! ज़रा नरमी से काम लो, तुम किसी गूंगे, बहरे और गायब 
को नहीं पुकार रहे हो, जिस जात को तुम पुकार रहे हो वह बहुत सुनने वाला और करीब है ।” (बुखारी) 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया ,६:४६६$ ८+& ,£-5; ।६::। और जकरिया (अलै०) के बारे में फरमाया 
2<80. 88 ४५5 $| (तूरा मरयम-3/ 

“जब उन्होंने अपने रब को चुपके-चुपके पुकारा ।” 

इसीलिए अल्लाह तआला ने आयत के आखिर में फरमाया कि वह हद से बढ़ने वालों को पसन्द 
नहीं करता, यानी उन लोगों को जो अपनी दुआओं में खुशूअ व खुजूअ अख्तियार नहीं करते और ऊंची 
आवाज से दुआ करते हैं अल्लाह तआला उन्हें पसन्द नहीं करता। 
0८0->ी ८6 ५७३ &0 ८००० 8) ७५०३ 6४ ४३34 (००४० ४५५ ०) $३0..४ 4; 

अल्लाह तआला ने जमीन में फूसाद फैलाने से मना किया है और अगर वह फूसाद जमीन के सुधार 
के बाद हो तो बन्दों के लिए ज्यादा नुक्सानदे है। इसलिए अल्लाह ने इस से रोका है और बन्दों को हुक्म 
दिया है कि वह ज़मीन पर अल्लाह के नेक बन्दे बन कर रहें, उसी की अिबादत करें और उस की पकड़ 
से डरते हुए जन्नत की उम्मीद के साथ उसी को पुकारें। 
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अल्लाह तआला आसमानों और जमीन का खालिक है, हर चीज़ उसी के कब्जे कुद्रत में है, हर 
हाल में उसी का हुक्म चलता है, जब यह सब कुछ बयान किया जा चुका है और बन्दों को नसीहत की 
जा चुकी है कि वह उसी अल्लाह तआला को पुकारें तो अब इस आयत में बयान किया जा रहा है कि वही 
अल्लाह रोजी देने वाला है और वह कियामत के दिन मुर्दों को उसी तरह जिन्दा करेगा, जिस तरह बारिश 
के पानी के जरिये मुर्दा जमीन में जिन्दगी डालता है और तरह-तरह के फल और पौधे पैदा करता है। 

अल्लाह तआला जब बारिश बरसाना चाहता है तो हवा को हुक्म देता है कि वह बादल को हरकत 
में लाए, बारिश होती है और एक दूसरी हवा उसे तक्सीम करती है। इस बारिश के पानी से अल्लाह 
तआला मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म के फल और पौधे पैदा करता है, हालांकि पानी एक होता 
है, लेकिन हर जमीन की खासियत और हर इलाके की जरूरत के मुताबिक फलों और खेतियों की किस्में 
बदलती रहती हैं। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम कियामत के दिन मुर्दों को भी इसी तरह जिन्दा 
करेंगे। 
छू). २25: 490७ 6055 ६5६५ 386७ ५३५ ४९5 ६54 (५8 820 

जमीन के बाज टुकड़े उपजाऊ व शादाब होते हैं और बाज बन्जर होते हैं। यही हाल मुख्तलिफ 
इन्सानों की तबीअतों और उन के दिलों का है। 

हजरत अबू मूसा (रजि०) रिवायत करते हैं कि फ्रमाने रसूल (सल्ल०) है, मुझे अल्लाह तआला 
ने इल्म व हिदायत देकर भेजा है। इस की मिसाल उस मूसलाधार बारिश की है जो ज़मीन पर बरसी। 
उस के जो हिस्से उपजाऊ थे उन्होंने पानी को अपने अन्दर जज़्ब कर के चारा और घास को खूब लगाया। 

उस के बाज हिस्से सख्त थे जिन्होंने पानी को रोक लिया। (अन्दर जज़्ब न हुआ) तो उस से भी 
लोगों ने फ़ायदा उठाया, खुद पिया और जानवरों ने भी और खेतों को भी सैराब किया और खेती भी की। 
जमीन का कुछ हिस्सा बिलकुल चट्यल था जिस ने पानी रोका और न कुछ लगाया। (बुख़ारी) 

जो जमीन उपजाऊ होती है उसी में अल्लाह के हुक्म से पौधे अच्छे और नफ़ा बख्श निकलते हैं 
और जो ख़राब होती है, जैसे काले पत्थरों वाली या बनजर जमीन उस में अच्छे पौधे नहीं पैदा होते और 
जो पैदा होते हैं वह नफा बख्श नहीं होते। 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” कहते हैं कि अल्लाह 
तआला ने इस मिसाल के जरिये मोमिन व काफिर का हाल बयान किया है। 

'कृतादा” कहते हैं कि मोमिन कुर्आन करीम सुनकर उसे याद करता है और उस के मआनी को 
अपने दिल में जगह देता है और इस से फायदा होता है उस उपजाऊ जमीन की तरह, जिस में बारिश 
होने के बाद पौधे उगते हैं, लेकिन काफिर की हालत उस के उल्टा होती है। 
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सहीहैन में हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे जो हिदायत और इल्म देकर भेजा है उस की मिसाल मूसलाधार बारिश 
की सी है, अच्छी जमीन उसे कुबूल कर लेती है, फिर उस में पौथे और बहुत सारी सब्जिया उगती हैं, 
और खुश्क और सख्त जमीन पानी को रोक लेती है जिस से लोग फायदा उठाते हैं, पीते हैं, जानवरों 
को सैराब करते हैं और खेती करते हैं और चट्यल और उथली जमीन में न पानी रुकता है और न 
कोई घास उगती है, यह मिसाल उस आदमी की है जिस ने अल्लाह के दीन की समझ हासिल की और 
उस चीज से फायदा हुआ जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है, चुनांचे उस ने इल्म हासिल किया और दूसरों 
को तअलीम दी और यह मिसाल उस आदमी की है जिस ने कुछ भी फायदा नहीं उठाया और न उस 
हिदायत को कुबूल किया जिसे देकर मैं भेजा गया हूँ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
3७ 3). ६/८ ३॥| ०४३ #<+ (७ ८॥॥ 3.५७।| 250 (४5 २७७ 2) 5४ ७.) 5४ 
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इस सूरः के शुरु में हजरत आदम (अलै०) का किस्सा तफ़्सील के साथ गुजर चुका है। अब यहाँ 
से दूसरे कुछ छः मशहूर अम्बिया व रसूलों के किस्से बयान किये जा रहे हैं और वह हजरत नूढ़, हजरत 
हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत, हजरत शुएऐेब और हजरत मूसा (अलै०) हैं। इस से मक़्सूद यह है कि 
कुफ्फारे कुरैश को मुख्तलिफ अन्दाज में अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि जिस तरह 
पिछले अम्बिया-ए-किराम आये तो जिन लोगों ने उन की दअवत को कुबूल किया अल्लाह ने उन्हें निजात 
दी और काफिरों को हलाक कर दिया, अगर तुम भी ईमान लाओगे तो अल्लाह की ओर से इज्जत व 
इक्राम के हकदार बनोगे वरना तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा और अल्लाह तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। 

इन वाकिआत के बयान करने का एक दूसरा फायदा नबी करीम (सल्ल०) की नुबूब्वत की तस्दीक्‌ 
है, वह इस तरह कि वह अल्लाह के नबी हैं जब ही तो अल्लाह ने उन्हें वह्य के जरिये यह बातें बताई 
हैं वरना उन्हें कहाँ से इन बातों की ख़बर होती। इन आयतों में हजरत नूह (अलै०) का किस्सा बयान 
किया गया है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) और दूसरे मुफस्सिरीन से रिवायत है कि हजरत नूह 
(अलै०) की बेअसत से पहले जब कोई नेक आदमी मर जाता तो लोग उस की कृब्र पर मस्जिद बना 
देते और उस की तस्वीर उस पर लटका देते, फिर कुछ जमाने के बाद लोग उन बुजुर्गों की मूर्तियां बना 
कर उन की पूजा करने लगते। 
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और जब उन का शिक॑ हद से आगे बढ़ गया तो अल्लाह तआला ने हज़रत नूह (अलै०) को 
भेजा ताकि फिर वह उन्हें एक अल्लाह उप्नज्गज्ह्ज्ञा छः - 
की जअिबादत की दअवत दें। जब फल आप 





बराक किस न्‍ 
रे 








उन्होंने अपनी दअवत का एलान किया 
तो उन की कौम के सरदारों ने उन्हें न प् 
सख्त गुमराह क्रार दिया। " 
हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि ४ 
हर दौर में फासिकों और फाजिरों का है 
यही हाल रहा है कि वह नेक लोगों को & मे 
बेवकूफ और गुमराह समझते हैं। ह न" 8, 
हज़रत नूह (अलै०) ने कहा कि [6 77 
मैं गुमराह नहीं बल्कि अल्लाह का। , , , ४३ ४ ९८ 
रसूल हूँ और तुम्हें इस का पैगाम। ४.» 
पहुंचा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए 
मुख्लिस (निःस्वार्थ) हूँ और अल्लाह 
की ओर से मैं वह कुछ जानता हूँ जो 
तुम नहीं जानते, लेकिन उन की रे 
कम उन की मुखालिफृत में बढ़ती |* दक्षिणी ईराक में कौम-ए-नूह का इलाका जहाँ आज काफा 
गई तो अल्लाह तआला ने उन्हें और| आबाद है। 
उन के मोमिन साथियों को बचा लिया [* #ह-ए-जूदी (तुर्की) 
और उन के दुश्मनों को तूफान के जरिये हलाक कर दिया। 
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अनवाद- 
और आद (कौम) की ओर उनके भाई “हूद' को भेजा, उन्होंने कहा, 'ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह 
ही की जिबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं?” तो उनकी 
कौम के सरदार, जो काफिर थे कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तुम तो बेवकूफ हो और हम तो तुम्हें झूठा 
समझते हैं।” (67) उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम मुझ में बेवकूफी की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं सारे संसार 
के “रब' का रसूल हूँ; (68) मैं तुम्हें अपने “रब” का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार, नसीह़त 
करने वाला हूँ। (69) क्‍या तुमको इस बात से तअज्जुब हुआ है, कि तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक व्यक्ति 
के जरिये तुम्हारे रब की नसीहत आयी, ताकि “वह' तुम्हें सचेत करे? और याद करो,” जब उसने” नूह़ 
की कीम के बाद तुम्हें उसका नायब बनाया और (जिस्मानी तौर पर भी) तुम्हें बढ़ाया, तो अल्लाह की नेअमतों 
को याद करो, ताकि तुम्हें कामियाबी मिले ।” वे बोले, “क्या तुम हमारे पास इसलिए आये हो कि अकेले 
अल्लाह की हम जिबादत करें और जिनकी हमारे बाप-दादा जिबादत करते चले आए हैं उनको हम छोड़ 
दें? फिर अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो, उसे ले आओ।” (7]) उन्होंने कहा, “तुम 
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पर तो तुम्हारे रब की ओर से अजाब और गजब निश्चित हो चुका है क्‍या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे 
में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल 
नहीं की? अच्छा, तो तुम भी इन्तिजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करता हूँ।” (72) फिर हमने' 
अपनी रहमत से उन्हें और जो उनके साथ थे बचा लिया, और उन लोगों की जड़ काट दी, जिन्होंने हमारी' 
आयतों को झुठलाया था और वे ईमान लाने वाले ही न थे। (73) और 'समूद” की ओर उनके भाई 'सालेह' 
को भेजा, उन्होंने कहा, 'ऐ मेरी कीम के लोगो! अल्लाह की जिबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद 
(उपास्य) नहीं, तुम्हारे पास तुम्हरे रब की ओर से एक खुली दलील आ चुकी है; यह अल्लाह की ऊंटनी 
तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती पर चरती फिरे, और तुम उसे बुरी नियत 
से हाथ भी न लगाना, वरना दर्दनाक अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। (74) और याद करो जब अल्लाह ने आद 
के बाद तुम्हें उसका नायब बनाया, और धरती में तुम्हें ठिकाना दिया, तुम उसके समतल मैदानों में महल 
बनाते हो, और पहाड़ों को काट-छाँट कर घर बनाते हो, तो अल्लाह की नेअमतों को याद करो और जमीन 
में फूसाद न करते फिरो”। (75) तो उनकी कौम के सरदार लोग, जो बड़े बने हुए थे उन कमजोर लोगों 
से जो उनमें ईमान लाए थे कहने लगे, “क्या तुम जानते हो कि सालेह” अपने रब का भेजा हुआ है?” उन्होंने 
कहा, “जिस चीज के साथ वह भेजा गया है, हम उस पर ईमान रखते हैं”। (76) उन घमंड करने वालों 
ने कहा, “जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो, हम तो उसको नहीं मानते; (77) फिर उन्होंने उस ऊँटनी 
की कूचें- काट दीं, और अपने रब के हुक्म को तोड़ दिया और बोले, 'ऐ सालेह! हमें तू जिस चीज की धमकी 
देता है, उसे हम पर ले आ, अगर तू हकीकत में, रसूलों में से है (78) तो उनको एक भूंचाल ने आ पकड़ा 
और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। फिर वह (सालेह) उनके यहाँ से लौटे और कहा, “ऐ मेरी 
कीम! मैं तो तुम्हें अपने रब का पैगाम (सन्देश) पहुँचा चुका और मैंने तुम्हारा भला चाहा, लेकिन तुम्हें अपने 
खैर ख्वाह पसंद ही नहीं आते”! 
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आयत नं० (65) से (72) तक हजरत हूद (अलै०) और उन की कौम (कोमे आद) का किस्सा बयान 
किया गया है, यह लोग आद बिन एरम बिन औस बिन साम बिन नूढ़ की औलाद से थे, जो जबरदस्त 
जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे और बुतों की पूजा करते थे। उन का रहना उमान और हजरमूत' के 
दर्मियान रेगिस्तानी इलाका था। हज़रत हूद (अलै०) उसी काम के एक शरीफ खानदान से थे जिन्हें अल्लाह 
उन की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजता था, लेकिन जिस तरह वह लोग जिस्मानी तौर पर बड़े सख्त 
थे उसी तरह उन के दिल भी बहुत सख्त थे। उन्होंने हजरत हूद (अलै०) को बेवकूफ करार दिया और 
झूठा बताया और हजार कोशिशों के बावजूद राहे रास्त पर न आये तो अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक 
कर दिया। कुर्जान करीम में कई जगह यह बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें तूफानी हवा के जरिये हलाक 
किया था जो आठ दिन और सात रात मुसलूसल चलती रही। 
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आयत नं० (73) से आयत नं० (79) तक हजरत सालेह (अलै०) और उन की कोम (कामे समूद) 
का वाकिआ बयान किया गया है। समूद अरबों का एक कृबीला था, यह लोग 'समूद बिन आमिर बिन 
एरम बिन साम बिन नूह” की औलाद में से थे, उन का जमाना हजरत इब्राहीम (अलै०) से पहले और 
कोमे आद के बाद का था। उन का ठिकाना हिजाज और शाम के दर्मियान वादी-ए-कुरा और उस के 
र्द-गिर्द था और बहुत ही ताकृतवर लोग थे, अपनी जिस्मानी ताकृत और कुब्वते बाज़ू के जोर से पहाड़ों 
को काट-काट कर अपने मकानात बनाया करते थे। नबी करीम (सल्ल०) 9 हिज्ी में तबूक जाते हुए उन 
की बस्तियों से गुजरे थे जिन्हें मदायन सालेह कहा जाता है। 
'सहीहैनः और 'मुस्नद अहमद” में “अब्दुल्लाह बिन उमर” रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) तबूक जाते हुए कोमे समूद के घरों के पास रुके तो लोगों ने उन के कुंओं का पानी 
पिया और आटा गूंध कर खाना पकाने लगे, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी 
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हांडिया उंडेल दें और गुंधा हुआ आटा ऊँटों को खिला दें, फिर वहाँ से चलकर उस कुआ के पास आये 
जिस से हजरत सालेह (अलै०) की ऊंटनी पीती थी और नबी करीम (सल्ल०) ने लोगों को कोमे समूद 
के घरों में दाखिल होने से मना फरमाया और कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें वह अजाब अपनी गिरफ्त 
में न ले ले। 

हजरत सालेह (अलै०) उसी कोम के एक शरीफ खानदान से थे, अल्लाह ने उन्हें इस कम की 
हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था, उन्होंने अपनी काम को तमाम अम्बिया की तरह तौह्ीद 
(एकेश्वरवाद) की दअवत दी, लेकिन बहुत कम और कमजोर लोगों ने उन की बात मानी। जब हजरत 
सालेह (अलै०) ने उन्हें मजीद डराया और अल्लाह का खौफ दिलाया तो उन्होंने एक निशानी का मुताल्बा 
किया और कहा कि वह निशानी एक ऊंटनी हो, जो पहाड़ से निकल कर सामने आ जाए चुनांचे ऐसा 
ही हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग ईमान लाए और अक्सर ने सरकशी की राह अख्तियार की 
और उस ऊंटनी को कृत्ल कर दिया तो हजरत सालेह (अलै०) ने कहा कि अब तुम लोग अल्लाह के 
अजाब का इन्तिज़ार करो। अल्लाह ने उन्हें बुध, जुमेगात और जुमअ तीन दिन की मोहलत दी, जैसा 
कि सूरः हूद की आयत नं० (65) में आया है «४४ 555 ४५६०) 3 ४४४ (६६ 

“बस हज़रत सालेह ने कहा कि तुम लोग तीन दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठा लो”। 

सनीचर के दिन सुबह के वक्त एक अजीम फरिश्ते ने उन के दर्मियान ऐसी चीख मारी कि उन 
के दिल और उन की रुहें हिल गईं और सब के सब मर गये। इस के बाद हजरत सालेह (अलै०) ने 
लाशों के दर्मियान खड़े होकर कहा कि ऐ मेरी काम! मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था और 
तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने खैर ख्वाहों को कभी पसन्द 
नहीं किया, फिर वहाँ से चले गये। नबी करीम (सल्ल०) ने जंगे बद्र के बाद मक्तूलीन कुरैश के सामने 
जिन की लाशें कुएँ में डाल दी गई थीं ऐसा ही कहा था और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि०) के हैरत 
और तअज्जुब पर कहा था अल्लाह की कुसम वह तुम से ज़्यादा अच्छी तरह सुन रहे हैं, लेकिन जवाब 
नहीं दे सकते। 
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आयत नं० 80 से 87 तक 
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अनुवाद- 
और हमने” लूत को भेजा! जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्‍या तुम ऐसे बेहयाई के काम करते 
हो, जिसे संसार में तुमसे पहले किसी ने नहीं किये? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से ख्वाहिशे- नफ़्स 
(कामेच्छा) पूरी करते हो, बल्कि तुम लोग ह॒द से निकल जाने वाले हो।” (82) और उनकी कौम का जवाब 
इसके सिवा और कुछ न था, कि वे बोले “निकालो इन लोगों को अपनी बस्ती से; यह लोग बड़े पाक बनना 
चाहते हैं!” (83) फिर हमने” उन्हें और उनके घर वालों को छुटकारा दिया, सिवाय उनकी बीवी के कि वह 
पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने” उन पर एक बरसात (पत्थरों की) बरसाई, तो देख लो! 
कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ? (85) और “मद्यन” की ओर उनके भाई शुऐब को भेजा, (तो) उन्होंने 
कहा, 'ऐ मेरी काम! अल्लाह ही की जिबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे 
रब की ओर से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो, और लोगों को उनकी 
चीजें कम न दिया करो, और जमीन में सुधार के बाद ख़राबी न करो; अगर तुम ईमान वाले हो, तो समझ 
लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है। (86) और हर रास्ते पर न बैठो कि धमकियाँ दिया करो और 
उस व्यक्ति को अल्लाह की राह से रोकने लगो जो उस पर ईमान रखता हो, और न उस रास्ते को टेढ़ा 
करने में लग जाओ; और याद करो वह वक़्त। जब कि तुम थोड़े थे, फिर उसने” तुम्हें ज्यादा कर दिया! 
और देखो, बिगाड़ पैदा करने वालों का अंजाम कैसा हुआ! और अगर तुममें एक गिरोह ऐसा हो, जो 
उस पर ईमान लाया हो, जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ और एक गिरोह ईमान न लाया, तो सब्र से काम लो, 
यहाँ तक कि अल्लाह हमारे” बीच फैसला कर दे, और वह” सबसे अच्छा फैसला करने वाला है”। 


<।०प की, | कै: के 722: 8-2|:2॥। 
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आयत नं० (80) से (84) तक हजरत लूत (अलै०) और उन की कौम का वाकिआ बयान किया 
गया है। उलम-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि [फ़ाू बह 


औफूब्जां 


हजरत लूत (अलै०) हारान बिन आजर के [ "०. ० 
बेटे और हज़रत इब्राहीम (अलै०) के। /४ 
भतीजा थे। उन पर ईमान लाने के बाद। «« 


हिजरत करके उन के साथ शाम चले गये। है शा 


शिक के अलावा लवातत (होमोसेक्स) जैसी हट; 24 
ख़बीस तरीन अख्लाकी बीमारी में मुब्तिला | ***.- 7 
थे जो बीमारी उन से पहले दुनिया में नहीं।. #७% 
पाई गई थी। 'उमर बिन दीनार' कहते हैं। / जज ६ 
कि कौमे लूत से पहले दुनिया में किसी मर्द |. “करन 
ने मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं आम 
हजरत लूत (अलै०) ने उन्हें तौहीद ; 
की दअवत दी और इस मर्ज से भी बढ़ीरा लूत (बड़ीरा मुर्दार) 
निजात दिलाने की कोशिश की, लेकिन सुदूम, आमूरह और जूगर 
उन्होंने उन की एक न सुनी और उन का 
मजाक उड़ाया और हजरत लूत (अलै०) को उस बस्ती से निकाल देने की धमकी दी तो अल्लाह तआला 
का अजाब उन पर आ गया। 

चुनांचे अल्लाह तआला ने 'सुदूम” और उमरह'” बस्तियों पर आग की बारिश कर दी फिर उन्हें 
उलट दिया जिससे तमाम के तमाम लोग हलाक हो गये उसी जगह को आज “बहरे मस्यित” कहा जाता 
है। सिफ हजरत लूत (अलै०) और उन के साथ चन्द मोमिन बच गये जो अल्लाह के हुक्म से पहले 
ही उस बस्ती से निकल गये थे। 
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लवातत (होमोसेक्स)- 

इस्लाम की नज़र में लवातत (होमोसेक्स) एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हाफिज इब्ने कृ्यिम (रह०) 
कहते हैं कि अल्लाह तआला ने कुर्आान करीम में गुनाहों में से सिफ़ शिक॑ जिना और लवातत को नजिस 
और ख़बीस बताया है। एक दूसरी जगह लिखा है कि जिना और लवातत की निजासत दूसरी नजासतों 
से बढ़कर है। 

इस बीमारी की दुनियावी सजा के बारे में अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा, हाकिम और 
बेहकी वगैरहुम ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “अगर तुम लोग किसी को लवातत करते पाओ तो फाजिल (काम करने वाले) और मफआअल 
(काम कराने वाले) दोनों को कृत्ल कर दो ।” 

इब्ने कूसीर का कोल है, सहाब-ए-किराम का इत्तिफाक है कि लूती को कृत्ल कर दिया जाएगा, उन 
के दर्मियान सिफ कृत्ल के तरीके में इख्तिलाफ है। 

“इमाम अबू हनीफा (रह०)' कहते हैं कि लूती को पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाएगा, उस के बाद 
उस पर पत्थरों की बारिश की जाएगी यहाँ तक कि मौत के घाट उतर जाए। 

“इमाम शाफई” (रह०) का एक कोल है कि उसे रज्म (पत्थर मार-मार कर ख़त्म कर देना) कर 
दिया जाएगा, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादी शुदा। बाज दूसरे लोगों ने कहा है कि उस का हुक्म जानी 
के हुक्म जैसा है, यानी अगर शादी-शुदा होगा तो रज्म कर दिया जाएगा और गैर शादी शुदा को 00 
कोड़े लगाए जाएँगे। 

औरतों के “दुबुर” यानी पीछे के रास्ते से ख्वाहिश पूरी करना भी लवातत की एक किस्म है और 
ऐसा करना तमाम उलमा के नज़्दीक हराम है। 
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आयत नं० (85) से (93) तक हजरत शुऐब (अलै०) और उन लोगों का वाकिआ जिक्र किया गया 
है जिन की तरफ अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा था। मद्यन” कृबीले का नाम था जिस की निस्बत 
'मदायन बिन इब्राहीम ख़लील” की तरफ थी और हजरत शुऐब (अलै०) उसी कृबीले के एक शख्स थे। 
उन के मालिक का नाम 'मदायन बिन यशजर बिन मद॒यन” था, उन का शहर हिजाज के रास्ते में था। 
'इब्ने कसीर (रह०)” कहते हैं कि उन्हीं को कुर्आन ने अस्हाब-ए-ऐका' भी कहा है, लेकिन 
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'इक्रिमा' और सुद्दी कहते हैं कि अल्लाह तआला ने हजरत शुऐब (अलै०) को दो कीमों की तरफ भेजा 
था, अस्हाबे मदयन की तरफ जिन्हें अल्लाह ने तेज़ घन गरज और आवाज के जरिये हलाक कर दिया 
और दोबारा “अस्हाबे ऐका' की तरफ जिन्हें एक बादल के जरिये हलाक किया, जिस में आग के शोले थे। 
“हजरत शुऐब (अलै०)' की कोम शिकक के अलावा दूसरी समाजी घिनौनी बीमारियों में मुब्तिला थी, 
यह लोग नाप-तौल में कमी बेशी करते थे, रास्ते में लोगों को डरा धमका कर उन का माल छीन लेते थे, 
उन से जबरी टेक्स वसूल करते थे और जो लोग 'हजरत शुऐब (अलै०)' की बातें जो सुनने के लिए 
आना चाहते थे उन्हें रास्ते में रोक कर तरह-तरह से बहकाते थे। 
हजरत शुऐब (अलै०) ने उन्हें तौढ़ीद की तरफ बुलाया और शिक्क से डराया, जो दूसरी अख्लाकी 
और इज्तिमाई बीमारियां उन में पाई जाती थीं उन की बुराई बयान करके उन से रुक जाने की तर्गीब 
दिलाई और उन्हें अल्लाह की यह नेअमत याद दिलाई कि उन की तअदाद बहुत कम थी तो अल्लाह ने 
उन की नस्ल में बरकत दी और वह बड़ी तअदाद में हो गये। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम में से हर शख्स निगरों (जिम्मेदार) है और उस से उस के 
मातहेत लोगों के बारे में पूछ होगी, इमाम (हुक्मरान) अपनी रिआया (प्रजा) पर निगराँ है और उस से 
उस की रिआया के बारे में पूछा जाएगा, आदमी अपने अहल व अयाल पर निगरी है और उस से उस 
की मातह॒ती वालों के बारे में पूछ होगी। औरत अपने शौहर के घर और उस के बच्चों पर निगरों है 
और उस से उस के बारे में पूछा जाएगा, खादिम अपने आका के माल का निगराँ है और उस से उस 
की रजिय्यत (मातहती वालों) के बारे में पूछ होगी।” (सहीह़ बुखारी, अलू अहकाम, बाब , हदीस 738) 
एक दूसरी हदीस में फरमाया, “जो कोई दिखावे के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह तआला कियामत 
के दिन (लोगों के सामने) उस की नियत को जाहिर कर देगा और जो लोगों पर सख्ती करेगा तो कियामत 
के दिन अल्लाह तआला उस पर सख्ती करेगा।.....” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुलू अहकाम बाब 9, हृदीस 752) 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! कियामत कब कायम होगी? 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तूने उस (कियामत के दिन) के लिए कुछ तय्यार कर रखा है? तो वह आदमी 
शर्मिन्द्रा और ख़ौफज़दह हो गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उस के लिए बहुत ज्यादा 
रोजे, सदकात और नमाज़ें तो तैयार नहीं की हैं लेकिन में अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत करता 
हूँ। इस पर नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तू उसी के साथ होगा जिस से तू मुहब्बत करता है।” 
(सह्ीह़ बुख्वारी, किताबुलू अहकाम बाब 0, हृदीस 753) 
हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि मैं एक बार नबी (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ 
तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, उस अल्लाह की कृसम, जिस के कब्जे में मेरी जान है! जिस किसी के 
पास ऊंट, गाय और बकरिया हों और वह जकात अदा न करे तो कियामत के दिन उन जानवरों को 
लाया जाएगा जबकि वह पहले से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा तन्दुरुस्त होंगे, वह उसे अपने पैरों (पांव) 
तले रौंदेंगे और सींगों से मारेंगे और उस पर मुसल्सल चक्कर लगाते रहेंगे और यह सजा उस वक़्त तक 
जारी रहेगी जब तक अल्लाह तआला तमाम इन्सानों के दर्मियान फैसला न कर देगा।” 
(सड्ीह बुख्वारी, अलू ज़कात बाब 43, हदीस 460) 
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88) उनकी कीम के सरदार जो घमंड में पड़े हुए थे कहा, “ऐ शुऐब! हम तुझे और तेरे साथ उन लोगों 
को, जो ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या (फिर) तुम हमारे मजहब में लौट आओ” उन्होंने 
कहा, हमें नागवार हो तब भी?(89) हम इसके बाद, कि अल्लाह ने हमें इससे छुटकारा दे दिया है, तुम्हारे 
मजहब में लौट आएँ, तो बेशक हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे, यह हमसे तो होने वाला नहीं कि हम 
उसमें पलट कर आ जाएँ, मगर अल्लाह ही चाहे तो, जो हमारा रब” है, इल्म के हिसाब से हमारा रब' 
हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है; हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है, ऐ हमारे रब! हमारे और हमारी 
कौम के बीच हक का फैसला कर दे, और 'तू” सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।” और उनकी 
कौम के सरदार, जो काफिर थे, कहने लगे, “अगर तुमने 'शुऐब” की पैरवी की, तो बेशक तुम घाटे में पड़ 
जाओगे।” (9]) तो उनको एक दहला देने वाले भूंचाल ने आ पकड़ा, और फिर वे अपने घरों में औंधे पड़े 
रह गये; (92) जिन्होंने शुएऐब को झुठलाया था, ऐसे बरबाद हुए मानो वहाँ बसे ही न थे, शुऐब को झुठलाने 
वाले ही घाटे में पड़ गये। (93) तो शुऐब उनमें से निकल आए और कहा! ऐ मेरी कौम के लोगो! मैंने तुमको 
अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया और मैंने तुम्हारा भला चाहा, तो मैं इन्कार करने वालों पर कैसे अफसोस 
करूँ!” (94) और हमने” किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा, मगर वहाँ के रहने वालों को (जो ईमान न 
लाए) दुखों और मुसीबतों में डाल दिया, ताकि वे गिड़गिड़ाएँ। (95) फिर हमने” बदहाली को खुशहाली में 
बदल दिया, यहाँ तक कि वे खूब फले-फूले और कहने लगे, “इसी तरह दुःख और सुख हमारे बाप-दादा 
को भी पहुँचता रहा।” तो हमने” उनको अचानक पकड़ लिया, और वे बेख़बर थे; (96) और अगर उन 
बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते, तो “हम” उन पर आसमान और जमीन की बरकतें 
खोल देते; मगर उन्होंने झुठलाया, तो जो कुछ वे करते थे, उसके बदले में हमने” उन्हें पकड़ लिया। (97) 
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क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उनको हमारा” अज़ाब रात को आए, जबकि वे सो रहे हों? 
या क्‍या बस्तियों के लोग इस ओर से निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए, और वे 
खेल रहे हों? (99) क्या यह लोग अल्लाह के उपाय (चाल) से बेफिक्र हो गये थे? तो अल्लाह की उपाय 
से तो वही बेफिक्र होते हैं, जो घाटे में पड़ने वाले हैं। 


० की ०9, 3: क. | कि 7: क-2 | 2।| 
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हजरत शुऐब (अलै०) की कोम ने उन की दअवते तौहीद व इस्लाह कुबूल करने से इन्कार कर 
दिया और उन्हें और मुसलमानों को जिलावतन (देश निकाला) कर देने की धमकी दी, तो उन्होंने उन की 
तरफ से नाउम्मीद होकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! तू हमारे और उन के दर्मियान अब फैसला 
कर दे, चुनांचे अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक करने के लिए एक ऐसी बारिश भेजी जिस में आग के शोले 
थे और उस के साथ आसमान से एक चीख़ उठी और उन के कृदमों तले जमीन हिलने लगी और देखते 
ही देखते उन की रुहें निकल गईं, उन के जिस्म ढेर हो गये और ऐसे हो गये जैसे वहाँ पहले उन का 
वजूद ही नहीं था, जबकि पहले घमण्ड में आकर उसी जमीन से उन्होंने शुऐब और मुसलमानों को 
निकालने की धमकी दी थी। अजाब आ जाने और उन सब के हलाक हो जाने के बाद जब शुऐब (अलै०) 
वहाँ से गुजरे तो उन की लाशों को मुखातब करके कहा ऐ मेरी कम! मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा 
दिया था और तुम्हारे साथ खैर ख्वाही का जो तकाज़ा था वह पूरा कर दिया था, लेकिन तुम ने कुफ्र की 
राह अख्तियार की, इसलिए अब मुझे तुम्हारा यह अन्जाम देखकर कोई अफ़्सोस नहीं है और हजरत 
शुऐब (अलै०) का उन मुर्दों से यह खिताब वैसा ही था जैसा कि नबी करीम (सल्ल०) ने जंगे बद्र में कुफ्फारे 
क्रैश के मक्तूलीन को खिताब कर के कहा था जिन की लाशों को एक कुआं में डाल दिया गया था और उमर 
बिन ख़त्ताब (रजि०) से कहा था कि यह लोग तुम से ज्यादा सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते हैं। 


री 
| 
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पाँच अम्बिया-ए-किराम और उन की उम्मतों के वाकिआत और अन्जामकार बयान करने के बाद 
यहाँ अल्लाह तआला ने पिछली कामों का पूरा हाल बयान किया है कि जब भी अल्लाह तआला ने किसी 
कोम की हिदायत के लिए किसी नबी को भेजा और उन्होंने उस को झुठलाया और शिकक व गुमराही पर 
जमे रहे, तो अल्लाह तआला ने उन्हें पूरे तौर पर हलाक करने के लिए पहले मोहताजी, तंगदस्ती और 
बीमारी वगैरह में मुब्तिला किया कि शायद अल्लाह की तरफ तौबः करें, लेकिन जब वह अपने कुफ्र व 
शिक पर जमे रहे तो अल्लाह ने उन की तंगदस्ती को ख़त्म कर दिया और बीमारी व मुसीबत को आफियत 
व सेहतमन्दी में बदल दिया, फिर उन का हाल यह हो गया कि नेअमत की फ्रावानी ने उन की आँखों 
पर पट्टी और उन के दिलों पर मुहर लगा दी और कहने लगे कि यह कोई अल्लाह की ओर से आजमाइश 
नहीं, बल्कि दस्तूर-ए-जमाना है कि लोगों के हालात एक जैसे नहीं रहते, हमारे बाप-दादों को परेशानी 
नहीं हुई, लेकिन वह अपने दीन पर कायम रहे। अब हमें आसानिया हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह अपने 
दीन पर कायम रहेंगे, चुनाँचे उन का कुफ्र व घमण्ड और भी बढ़ता गया और नतीजा यह निकला कि 
अल्लाह तआला ने उन्हें अचानक हलाक कर दिया। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस आयत में 
काफिरों और अल्लाह से गाफिल लोगों का हाल बयान किया गया है। 
लेकिन मोमिनों का हाल इस के बरअक्स (अपोजिट) होता है, वह नेअमतों पर अल्लाह का शुक्र 
अदा करते हैं और जब कोई मुसीबत आती है तो उस पर सब्र करते हैं। जैसा कि सहीह मुस्लिम में 
रिवायत है कि “मोमिन का मामला अजीब है, उस की हर बात खेर लिए हुए है और यह मोमिन के सिवा 
किसी को हासिल नहीं है। अगर उसे खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है और यह उस के लिए बेहतर 
है और अगर उसे तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है और यह उस के लिए बेहतर है ।” 
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इन चार आयतों में अल्लाह तआला ने उन हलाक की जाने वाली कामों की ईमानी ख़राबी का हाल 
बयान किया है कि वह लोग ईमान व तक्वा से खाली थे, अगर वह अपने जमाने के अम्बिया पर ईमान 
लाए होते और हराम चीजों से रुकते और अच्छे आमाल करते तो अल्लाह आसमान और जमीन से 
अपनी बरकतों के दरवाजे उन के लिये खोल देता, लेकिन उन्होंने रसूलों को झुठलाया तो अल्लाह ने उन 
के कुफ्र व गुनाह की वजह से उन्हें पकड़ लिया। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने इन्सान को अपने हुक्मों की मुखालिफृत पर डराते हुए फ्रमाया कि 
अल्लाह का अजाब तो किसी वक़्त भी आ सकता है, अल्लाह की गिरफ़्त का खौफ वही लोग अपने दिलों 
से निकाल देते हैं जो अक्ल से खाली होते हैं। 
हसन बसरी (रह०) का कोल है कि मोमिन नेकियां करता रहता है और अल्लाह से डरता रहता 
है और फाजिर इन्सान गुनाह करता रहता है फिर भी अपने आप को अच्छा समझता है। 
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अनुवाद- 

([00) कया जो धरती के, उसके पहले रहने वाले लोगों के (मरने के) बाद वारिस (उत्तराधिकारी) हुए 
हैं, उन्हें यह बात हिदायत की वजह नहीं बनी, कि अगर हम” चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से उन पर 
मुसीबत डाल दें? और उनके दिलों पर मुहर लगा दें, तो वे सुन ही न सके। ये कुछ बस्तियाँ हैं जिनके 
कुछ हालात 'हम” आप को सुनाते हैं, और उनके पास उनके रसूल खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए, लेकिन 
वे ऐसे न हुए कि ईमान लाते, इसकी वजह यह थी कि वे पहले से झुठलाते रहे; काफिरों के दिलों पर अल्लाह 
इसी तरह मुहर लगा दिया करता है। ([02) और 'हमने” तो उनमें से अक्सर लोगों को अहद (प्रतिज्ञा) का 
पक्का न पाया, और हमने” उनमें से अक्सर लोगों को नाफुरमान ही पाया। फिर हमने” उनके बाद 
मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन लोगों ने उनके साथ 
जुल्म (हक अदा न) किया, तो देखो! फसाद फैलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ? और मूसा ने कहा, 
“ऐ फिरऔन! मैं सारी दुनिया के रब की ओर से रसूल हूँ; (05) मुझ पर यह हक है कि मैं कोई बात 
अल्लाह पर गढ़ कर न कहूँ, मगर हक्‌ (बात ही) तुम्हारे रब” की ओर से खुली निशानी लेकर आया हूँ, 
तो बनी इस्राईल को मेरे साथ जाने (की इजाजत दे) दो। (फ्रिऔन ने) कहा, “अगर तुम कोई निशानी 
लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम सच्चे हो;” (07) फिर उसने अपनी लाठी (असा) डाल दी, 
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तो वह एक खुला अज़दहा (साँप) बन गया; (08) और उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, तो वह देखने 
वालों के सामने चमक रहा था। (09) फिरऔन की कौम के सरदारों ने कहा, “बेशक, यह तो बड़ा माहिर 
जादूगर है! यह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, तो बताओ क्‍या कहते हो?” (([)) 
उन्होंने कहा, “इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए, और (अपने) कार्यकर्ताओं को शहरों में भेज दीजिए; 
((2) कि वे (साँप के) तमाम माहिर जादूगरों को ले आएँ।” ([3) और जादूगर आए फिरऔन के पास 
कहने लगे, “अगर हम जीत गये तो ज़रूर हमें बड़ा बदला दिया जाए”। कहा, “हाँ, और तुम करीबी 
लोगों में हो जाओगे ।” ([5) वह (जादूगर) बोले, “ऐ मूसा ! या तुम डालो और या हम डालते हैं?” ([6) 
(मूसा ने) कहा, “तुम ही डालो,” फिर जब उन्होंने (जादू की चीज़ों को) डाला तो लोगों की आँखों पर जादू 
कर दिया और उन्हें भयभीत कर दिया, और बहुत बड़ा जादू दिखाया। ((7) और हमने” मूसा की ओर 
वह्य (प्रकाशना) की कि “आप अपनी लाठी डाल दें।” फिर क्या देखते हैं कि वह उनके गढ़े हुए जादू की 
चीज़ों को निगलती जा रही है। इस तरह हक जाहिर हो गया, और जो कुछ वे कर रहे थे, सब बातिल 
(बेकार) हो गया। (9) तो वे लोग वहीं मग्लूब (हार गये) और जलील होकर रह गये; और जादूगर 
सज्दे में गिर पड़े; ([2]) बोले, “हम तो ईमान ले आए सारी दुनिया के रब पर; ((22) मूसा और हाखून 
के रब पर।” ((239) फिरऔन बोला, “इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूँ, तुम उस पर ईमान लाए! बेशक 
यह तो एक चाल है, जो तुम लोगों ने मिल कर शहर में किया है, ताकि उनमें के रहने वालों को वहाँ से 
निकाल दो। अच्छा, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हुआ जाता है; में तुम्हारे एक ओर के हाथ और 
दूसरी ओर के पॉव कटवा दूँगा; फिर तुम सबको सूली पर चढ़वा कर रहूँगा।” उन्होंने कहा, “हम 
तो अपने रब ही की ओर लौटेंगे; और “उसके” सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है? जब 
हमारे “रब” की निशानियाँ हमारे पास आ गयीं, तो हम उन पर ईमान ले आए, ऐ रब! हम पर सब्र के दहाने 
खोल दे और हमें इस हाल में उठा कि हम मुस्लिम हों” । 


<:।>7की।। |: 0 7 /औ :औ: -2|2॥| 
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है) नं तेजी जा की 


इस आयते करीमा में इन्सान के लिए बड़ी नसीहत है कि इस दुनिया में अल्लाह के अजाब से हमेशा 
डरते रहना चाहिए और उन कामों के बुरे अन्जाम से नसीहत हासिल करना चाहिए जो पहले गुजर चुकी 
हैं, कि जिस तरह अल्लाह ने उन के गुनाहों की वजह से उन्हें गिरफ़्त में ले लिया, उसी तरह मुम्किन 
है उन लोगों को भी अल्लाह उन के गुनाहों की वजह से पकड़ ले और उन के दिलों पर मुहर लगा दे 
जो उन हलाक की गई कामों के बाद आये हैं और यह उसी जमीन पर उन्हीं की तरह गुनाह कर रहे 
हैं, जिस पर पिछली कूोमें आबाद थीं। 
४250॥9४६ ६६ ५०५० ४-०४ न 0430४ ०१ ८५५ ४४5 ४४) 2; 
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इन दो आयतों में नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के कहा गया है कि हम ने अभी आप को 
पॉच अम्बिया-ए-किराम और उन की उम्मतों के वाकिआत और उन के बुरे अन्जाम सुनाये हैं ताकि आप 
की काम नसीहत हासिल करे और ईमान ले आये और आप को तसलल्‍्ली हो कि मुश्रिकीन की ओर से 
आप को जो तकलीफ पहुँच रही है वह आप ही के साथ ख़ास नहीं है बल्कि पिछले जमानों में दूसरे 
अम्बिया को भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 
इस के बाद अल्लाह ने दोबारा उन हलाक शुदा कामों की बाज बुराईयों को बयान किया है कि हक 
को झुठलाना उन का काम बन गया था। जब हक आया तो उन्होंने उसे झुठलाया, फिर जब अम्बिया ने 
इस हक की तस्दीक के लिए दलायल पेश किये तो मुखालिफत में तेज हो गये, इसलिए कि हक को झुठलाना 
और अल्लाह से जो अहद लिया था उस की खिलाफृवर्जी करना उन की आदत बन गई थी और वह 
अल्लाह के सरकश व नाफरमान बन्दे हो गये थे, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। 
(9 8623 १३५८ ८४ 55 +%8 5५१७४ ५३५०३ ८३८४ 2) ८५८९ ७०३६ +30७ ०१ ८०५ 
इस आयते करीमा में हजरत मूसा (अलै०) फिरऔन और बनी इम्नाईल के वाकिआत बयान हो 
रहे हैं। अल्लाह तआला ने हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत लूत और हजरत शुऐब (अलै०) के बाद 








हजरत मूसा (अलै०) को फिरऔन और कृामे फिरऔन की हिदायत के लिए निशानिया देकर मब्भ्ूूस 
(भेजा) किया, लेकिन उन्होंने उन निशानियों का इन्कार कर दिया और अपने कुफ्र व घमण्ड पर अड़े 
देख लीजिए कि जमीन में कुफ्र व शिक के जरिये फूसाद फैलाने वालों का अन्जाम कैसा होता है? 
[॥7 ना। 3 ५७७४३ आन 5७४ 2८:7७) ४ ८७३ ४८४४ २२ ७०३४ (४३ 
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का भेजा हुआ रसूल हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से हक बात बताने आया हूँ और अपनी सदाकृत 
की निशानी लेकर आया हूँ। कुर्आन करीम की दूसरी आयात बताती हैं कि इस मौके पर हजरत मूसा 
और हजरत मूसा (अलै०) का जवाब सुनने के बाद दोबारा कहा कि <ब्बुल आलमीन” कीन होता है?... 
कप वकील । हजरत मूसा (अलै०) ने फिरऔन से यह भी कहा कि बनी इस्राईल को मेरे साथ उन के वतन 


रहे, तो अल्लाह तआला ने उन्हें समुद्र में डिबो दिया, इसीलिए अल्लाह ने फ्रमाया कि ऐ मुहम्मद! आप 
६० ३४ १2५४०5४५०। 0४७ ५:५४ & # 0.65: ००१६५ ४४५ 
हजरत मूसा (अलै०) अपनी दअवत लेकर फिरऔन के पास गये और उस से कहा कि मैं अल्लाह 
(अलै०) और फिरऔन के दर्मियान बातचीत हुई। फिरऔन ने कहा ऐ मूसा! तुम दोनों का रब कोन है? 
वापस जाने दो। फिरऔन ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और वहाँ से निकलने से रोक रखा था। 


सूर-ए-अअराफ्‌ नं० 7 202 पारा-9 


फिरऔन ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस निशानी का अभी जिक्र किया है उसे दिखाओ 
तो हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी जो एक बहुत भयानक साँप में बदल गई 
और अपना हाथ अपनी जेब या बगल के नीचे से निकाला तो सफेद व चमकता हुआ बन गया और 
उस से खूबसूरत रौशनी फूट कर निकलने लगी जिसे हर आदमी देखने लगा। 
0८)9%9 5 |$ [5 छत (5 रन मल (६)॥ ५ 
258४ ३3६॥ $०१ ७.00 # 9:29 0:४४: को है (४४५8 4२. 
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जब कोमे फिरऔन के सरदारों ने लाठी को साँप की शक्ल में और हाथ को बगैर किसी बीमारी 
के सफेद चमकता देख लिया, तो कहने लगे कि यह तो कोई बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। (जादू इसलिए 
कहा जाता है कि अवाम के दिल व दिमाग़ पर उन मोअजिजात (चमत्कार) का असर न हो) यह तो तुम्हें 
मिस्र से अपने जादू के जरिये निकाल कर खुद उस पर कब्जा करना चाहता है। 'सूरः शुअरा” में आया 
है कि यह बात फिरऔन ने कही थी। बाज मुफ्स्सिरीन की राय है कि यह बात सब ने कही थी, इसलिए 
कोई फक नहीं है। 

इस के बाद फिरऔन ने सरदारों को मुखातब करके कहा कि तुम लोगों की क्या राय है? हमें 
बताओ? चुनाँचे सब ने मश्वरह करने के बाद फिरऔन से कहा कि हज़रत मूसा और उस के भाई हारून 
को बन्द कर दीजिए और लोगों को पूरे मुल्क में भेज कर माहिर जादूगरों को जमा कीजिए। उस जमाने 
में सरजमीने मिस्र में जादू का बहुत ज्यादा चर्चा था और जादूगरों की बड़ी अहमियत थी, इसीलिए उन 
लोगों ने समझा कि हजरत मूसा का कारनामा भी जादू की तरह से है और बड़े जादूगर ही उस की काट 
कर सकते हैं। चुनाँचे मुल्क के तमाम जादूगर जमा हो गये और फिरिऔन से यह शर्त लगाई कि अगर 
वह हजरत मूसा पर गालिब आ जाएँगे तो उन्हें मुनासिब इन्‌आम मिलेगा । फिरऔन ने कहा कि हा, अगर 
वह ग़ालिब आ गये तो वह दरबारियों और इज़्जतदार लोगों में (यानी असेम्बली का मेम्बर बना कर) 
दाखिल कर लिए जाएँगे। 
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जादूगरों ने हज़रत मूसा (अलै०) को अख्तियार दिया कि चाहो तो तुम ही पहले अपना काम दिखाओ 
या हम अपना काम दिखाएँ। यानी जादूगरों को अपने ऊपर पूरा एतिमाद था कि गल्बा उन्हीं को हासिल 
होगा, चाहे बाद में ही अपना करतब दिखलाएँ तो हजरत मूसा (अलै०) ने कहा कि पहले तुम ही लोग 
अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करो और इस में हिक्मत यह थी कि जब लोग उन के कारनामों को देख लें 
तो फिर अल्लाह की ओर से मोअजिजह जाहिर होगा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ देखने वालों के 
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दिल व दिमाग पर असर डालेगा। 

बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस में एक किस्म की धमकी थी कि हा पहले तुम ही अपनी 
जादूगरी दिखलाओ, फिर देख लोगे कि कैसी जिल्लत का तुम्हें सामना करना पड़ता है क्योंकि जादू 
मोअजिजह पर कभी गालिब नहीं आ सकता। चुनाँचे उन्होंने लोगों की आँखों को मस्हूर (जादुवी) कर दिया, 
लोग समझने लगे कि वाकुई उन के सामने साँप दौड़ रहा है। जैसा कि अल्लाह तआला ने 'सूरः ताहा' 
आयात नं० 66-69 में फ्रमाया है- 
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यानी “मूसा को यह खयाल गुजरने लगा कि उन की रस्सिया और लकड़िया उन के जादू के जोर 
से दौड़ भाग रही हैं। चुनाँचे मूसा अपने दिल ही दिल में डरने लगे, हम ने कहा कुछ खौफ न कर, 
यकीनन तू ही ग़ालिब (प्रभावी) रहेगा, तेरे दाएँ हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर डाल दे ताकि वह 
उन की तमाम कारीगरी को निगल जाए । उन्होंने जो कुछ बताया है यह जादूगरों के करतब हैं और जादूगर 
कहीं भी जाए कामियाब नहीं होता”। 
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उस वक़्त अल्लाह तआला ने अपने बन्दे और रसूल हजरत मूसा (अलै०) को वह्य के जरिये हुक्म 
दिया कि अब तुम्हारे दाएं हाथ में जो लाठी है उसे डाल दो, उन्होंने ऐसा ही किया और वह लाटी जादूगरों 
के तमाम झूठे सॉपो को निगलने लगी, यह देखकर फिरऔन और उस के करीबी और उस कम के लोग 
जलील और रुस्वा होकर अपने घरों को लौटने लगे और जादूगर ८६७ <४२ (६४८७ $ ५०५४ <४ कहते 
हुए सज्दे में गिर गये। 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि वह लाठी उन की रस्सियों और लकड़ियों को 
निगलती चली गई, यह मन्जर देखकर जादूगर समझ गये कि यह आसमानी मोअजिजह है, कोई जादू 
नहीं | चुनांचे तमाम जादूगर अल्लाह के लिए सज्दे में गिर गये और पुकार उठे कि हम “ब्बुलू आलमीन' 
पर ईमान ले आये जो हज़रत मूसा और हारून का रब है। 'उलम-ए-तफ़्सीर' लिखते हैं कि उन्होंने 
“5८६/७६५४०४४ >४ की केद इसलिए लगाई ताकि फिरऔन को अपना मअबूद समझने वाले यह न गुमान 
करें कि उन्होंने फिरऔन के लिए सज्द: किया है। 
(9 ६,४४४ 2202 3 8085%050 8५2०0 ४83 09 0 ४5/ ८525 0 
७29 5350३ 
जब हक वाजेह हो गया और तमाम जादूगर हजरत मूसा (अलै०) पर ईमान ले आये तो फिरऔन 
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ने अपनी जिल्लत व रुस्वाई पर पर्दा डालने के लिए कहा कि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर हजरत 
मूसा पर ईमान ले आये, ऐसा मालूम होता है कि तुम लोग यहाँ आने से पहले हजरत मूसा के साथ 
मिल गये थे और एक रची रचाई साजिश के मुताबिक यहाँ आये हो कि पहले तुम लोग हजरत मूसा के 
खिलाफ बजाहिर अपनी तेजी दिखाओगे और फिर उस के सामने झुक जाओगे, ताकि तुम सब मिलकर 
किब्तियों को यहाँ से निकाल दो और उन की जगह तुम ले लो और हजरत मूसा तुम्हारा बादशाह बन 
जाए और तुम लोग उस के साथ रहने लगो तो जल्द ही तुम लोग अपने अन्जाम को पहुँच जाओगे। 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि यह भी फिरऔन की साजिश थी, इसलिए कि हजरत मूसा (अलै०) 
तो मदयन से आते ही फिरिऔन के पास पहुँचे और अपनी दअवत पेश की और उस के मुताल्बे पर 
मोअजिजात पेश किया था, उन्हें जादूगरों से मिलने का कब मौका मिला था? और जादूगर तो मुख्तलिफ 
इलाकों से जमा किये गये थे और उन की भरपूर ख्वाहिश थी कि वह गालिब आ जाते। 

हजरत मूसा (अलै०) उन में से किसी को भी नहीं जानते थे और फिरऔन यह सब कुछ जानता 
था, लेकिन उस ने अपनी रिआया को बेवकूफ बनाना चाहा, जैसा कि अल्लाह ने सूरः जुख्रूफ की आयत 
नं० (54) में फ्रमाया है *६#६6 ४». ४६.४ “फिरऔन ने अपनी कौम को बहलाया और फुसलाया 
तो उन्होंने उस की बात मान ली” और उस कोम से बढ़कर जाहिल और गुमराह कौन हो सकता 
है जिस से फिरऔन ने जब कहा, अना रब्बुकुमुल्‌ आला “में तुम्हारा सब से बड़ा रब हूँ” तो उस 
की बात मान ली। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, हर बच्चा फित्रत पर 
पैदा होता है बस उसके मौ-बाप उस को यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह जानवर 
का बच्चा सही सालिम पैदा होता है और उसके नाक कान कटे हुए नहीं होते। (बुखारी व मुस्लिम) 
लेदर # अं हि कस अंक 5४ 44७ 
ऊपर फिरओऔन ने जादूगरों को जो धमकी दी थी, उस की इस में तफ़्सील है। 
७6369 30) ४ 9७ 

यानी अगर आज तुम हमारे साथ ऐसा मामला करोगे, तो अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे करतूत 
का बदला जरूर देगा और हमें उस की राह में जो तकलीफ पहुँचेगी उस के बदले में हम पर एहसान 
करेगा। मुफ्स्सिरीन लिखते हैं कि फिरऔन ने उन्हें दुनिया के अज़ाब की धमकी दी तो हजरत मूसा 
(अलै०) ने उसे आखिरत के अज़ाब की धमकी दी। 

82098/289#$|95 ६५८ ६७-05 ५ / 52 ५२३४४ ४) ४५ ५४5५४ 

यानी जो तुम्हारे नज़्दीक हमारा ऐब है, वही हमारी सब से बड़ी खूबी है। इस के बाद जादूगरों ने 

अपने लिए साबित कृदमी और खात्मा बिलू खैर की दुआ की और फिरओऔन से कहा, 
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यानी “अब तू जो कुछ करने वाला है कर युज़र तेरा हुक्म सिफ़ इसी दुनियावी ज़िन्दगी में 
ही चलेगा; हम तो इस उम्मीद में अपने परवराविगार पर ईमान लाए हैं कि वह हमारी ख़ताएँ 
माफ़ कर देगा और जो कुछ तूने हम से ज़बरदस्ती कराया है वह तो जादू है, और अल्लाह 
ही बेहतर और हमेशा बाक़ी रहने वाला है।” (सूरः ताहा 72/73) 
हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं (अल्लाह की हिक्मत देखिये कि) सुबह को वह लोग जादूगर थे और 
शाम को अल्लाह के नेक और शहीद बन्दे बन गये। 


/॥/2 


७-९३)१-७ 
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अनुवाद- 

४20) और फिरऔन की कोम के सरदार कहने लगे, “क्या आप मूसा और उसकी कोम को ऐसे ही 
छोड़ देंगे कि वह जमीन में बिगाड़ पैदा करें और आप को और आप के मअबूदों को छोड़ बेठें?” उसने कहा, 
हम उनके बेटों को बुरी तरह कृत्ल करेंगे और उनकी बीवियों को जिन्दा रखेंगे, और बेशक हम उन पर पूरा 
अधिकार रखते हैं।” मूसा ने अपनी कौम से कहा, “अल्लाह से मदद मॉगो और साबित कृदम रहो, 
जमीन तो अल्लाह की है! और वह!” अपने बन्दों में से जिसे चाहता है, उसका मालिक बनाता है; और आखिरी 
नतीजा तो डर रखने वालों का ही है।” ([29) उन्होंने कहा, “तुम्हारे आने से पहले भी हम को तकलीफें 
पहुँचती रही और आने के बाद भी, मूसा ने कहा, “क्रीब है तुम्हारा “रब” कि तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर 
दे, और उसकी जगह तुम्हें ज़मीन में ख़लीफा बनाये, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो ।” और 
हमने” फिरऔनियों को कई साल तक अकाल और पैदावार की कमी में डाले रखा, ताकि नसीहत हासिल 
करें। ((3]) फिर जब उन्हें अच्छी हालत पेश आती है तो कहते है, “यह तो है ही हमारे लिए,” और जब 
उन्हें बुरी हालत पेश आती तो उसे मूसा और उसके साथियों की नहूसत (अपशगुन) बताते, जान लो! कि 
उनकी नहूसत तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। (32) और बोले, 
“तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे जो निशानी ले आओ, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं ।” 
तो हमने” उन पर तूफान, और टिडिडयाँ और छोटे कीड़े (जुए) और मेढ़क, और खून-कितनी ही खुली हुई 
निशानियाँ भेजीं- मगर वे घमंड ही करते रहे; और वे लोग थे ही मुजरिम। ([34) और जब कभी उन पर 
अज़ाब आता तो कहते, 'ऐ मूसा हमारे लिए अपने रब” से दुआ करो, जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा 
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है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान ले आएँगे और बनी इस्राईल को भी तुम्हारे 
साथ जाने देंगे ।” (35) फिर जब हम” एक मुद्ृदत के लिए अजाब को दूर कर देते, जिस तक उनको पहुँचना 
था तो वह अहृद को तोड़ डालते। तो हमने” उनसे बदला ले लिया और उन्हें गहरे पानी में डुबो 
दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठला दिया और उनसे ग़ाफिल हो गये। ((37) और जो लोग 
कमजोर समझे जाते थे उनको जमीन के पूरब और पश्चिम का, जिसमें हमने बरकत दी थी वारिस बना दिया; 
और बनी इम्नाईल के बारे में, उनके सब्र की वजह से, तुम्हारे “रब” का नेक वादा पूरा हुआ, फिरऔन और 
उसकी कोम का वह सब कुछ हमने” बरबाद कर दिया, जिसे वह बनाते और ऊंचा उठाते थे। 
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हजरत मूसा (अलै०) की कामियाबी और जादूगरों के ईमान लाने के बाद बनी इस्राईल के कई लाख 
आदमी हजरत मूसा (अलै०) पर ईमान ले आये, हालात के इस इन्किलाब ने फिरऔन और उस के 
दरबारियों को हिला दिया, इसीलिए दरबारियों ने फिरऔन को हजरत मूसा (अलै०) और मुसलमानों के 
खिलाफ भड़काया और कहा कि अगर उन्हें इसी तरह आजाद छोड़ दिया गया तो यह लोग आप की 
रिआया को ख़राब करेंगे और मुल्क में फूसाद बरपा करेंगे और आप को और आप के मअबूद को छोड़ 
कर हज़रत मूसा के रब की जिबादत की दअवत देंगे। 

“हसन बसरी (रह०)” कहते हैं कि फिरऔन का एक मअबूद था जिस की वह छुप कर जिबादत 
किया करता था। फिरऔन ने कहा कि हम उन के लड़कों को कृत्ल कर देंगे और उन की औरतों को 
अपनी खिद्मत के लिए जिन्दा रखेंगे। 

बनी इस्राईल को फिरऔनियों के हाथों दो मर्तबः कृत्त और मौत का सामना करना पड़ा। पहली बार 
हजरत मूसा (अलै०) की विलादत के पहले जब फि्रिऔन ने हुक्म दिया था कि बनी इम्नाईल में पैदा होने 
वाला हर बच्चा कृत्ल कर दिया जाए ताकि वह आदमी वजूद में न आ सके जिस के हाथों नुजूमियों की 
ख़बर के मुताबिक फिरऔन की बादशाहत का ख़ात्मा होना था, लेकिन हज़रत मूसा पैदा हुए और अल्लाह 
ने उन की हिफाजत की और फिरऔन की चाल धरी की धरी रह गई और दूसरी बार अब जबकि उसे 
और उस की बादशाहत को दोबारा वही ख़तूरा मालूम हुआ जो पहले हुआ था, इसलिए उस ने बनी 
इम्राईल के बच्चों को कत्ल कर देने का हुक्म आम जारी कर दिया, लेकिन इस बार भी अल्लाह ने बनी 
इस्राईल को इज्जत दी और उसे और उस की फोज को जलील करके समुद्र में डुबो दिया। 

इस से स्पष्ट हुआ कि फिरऔन खुद भी मअबूद (पूज्य) बन बेठा था, दूसरे मअबूद भी बना रखे 
थे। प्राचीन काल में सामान्य रूप से राजा-प्रजा से अपनी पूजा कराते थे और जहाँ तक फिरऔन का 
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सम्बन्ध है वह सूरज देवता के अवतार होने का दावा करता था एवं मिस्नी कोम स्वयं ग्रहों, नक्षत्रों तथा 
बुतों की पुजारी कोम थी। 

“मिस्र में भी इस तरह की नक्षत्र पूजा जारी थी। सर्वाधिक बड़ा देवता सूर्य था जिसको वे अपनी 
भाषा में रअ कहते थे, यही सूर्य देवता का मन्दिर था। राजा सूर्य देवता का पुत्र समझा जाता था इसलिए 
उसका उपनाम “'रअमसीस'” होता था अर्थात सूर्यपुत्र'ं। यही कारण है कि मिम्न के राजा खुदा होने के 
दावेदार हुआ करते थे ।” (अर्जुलुकुर्जन- अल्लामा सैय्यद सुलैमान नदवी ५० ०. 60) 

इंसाइक्लोपीडिया आफ रेलीजन ऐंड एथिक्स की निम्न पंक्तियों से भी स्पष्ट होगा कि मिस्र में रअ॒ 
अर्थात सूर्यदेवता की पूजा की जाती थी और राजा अपने को इस हैसियत से पेश करते थे कि वे रअ्‌ 
देवता की औलाद है। 


"अरब, 6 उ#छछड €0व॑, ऋबरड उछ९्टांबा/ए #0-977772९वें द ९॥०70०708-/7ए2८7५ 76 ०णा॑ /€१४7 
बरए-#ठाचवंड #कर्व व रििनावकारट कब #क्ए 7 माठाट टठाडईाक्ाए।ए #९ट08शस्‍#स्‍5४८वे /दक धाए 0/7€/ 
80व॑.  (#टालक्वट्वांद गरशांहंग & /ंट5 9 77 246) 


#[#क्ाटट #977एक्वा्व ॥#॥९ माच्रावठर कटएप्रािाए बंटडंशआदाटवे 7 2॥52/एट८४ दर #0ाफ ० व, 
(/४7/ )१४ध £ 276, 


इस के अलावा मिम्नवासी गाय को भी पूजते थे। रहा फिरऔन का दावा कि (४3४2४ 

में तुम्हारा सब से बड़ा रब हूँ। (सूरः नाजिआत-24) 

तो यह मात्र मूसा (अलै०) को तंग (चुप) करने के लिए था क्योंकि मूसा (अलै०) ने कहा था कि 
में उसका रसूल (दूत) हूँ जो सारे जगत का रब है। यह वही बात थी जो नमरुद ने इब्राहीम (अलै०) 
के तौहीद की दअवत के जवाब में दी थी। जब हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने फरमाया &३५23 कु: ७४55 

“मेरा रब वह है जो जिलाता और मारता है।” 

तो उस ने (फीरन) कहा ८8 हु ४ 

“में भी जिलाता और मारता हूँ।” (सूरः अल बकुरः 258) 

खुली बात है कि यह जवाब हजरत इब्राहीम (अलै०) को चुप कराने के लिए था वरना वह यह बेतुकी 
बात कैसे कह सकता था, जब कि वह खुद अपने जीवन और मृत्यु पर सामर्थ्य न रखता था। 

फि्रिऔन ने मिम्न में देवी देवताओं की पूजा अवैध नहीं ठहराई क्योंकि यह इबादत उसके खुदा होने 
के दावे का रोड़ा थी। लेकिन हज़रत मूसा (अलै०) के खुदा को मान लेने की अवस्था में फिरऔन समेत 
तमाम मअबूदों का खण्डन होता था और एक अल्लाह की प्रभुता को स्वीकार करना पड़ता था जिसके 
बाद उसके आदेशों को भी मानना पड़ता। खासतौर से उस के इस हुक्म को कि मूसा के साथ बनी इस्राईल 
को जाने दो इसलिए न वह स्वयं हजरत मूसा के खुदा को मानने के लिए तैयार हुआ और न अपनी 
प्रजा को इसकी अनुमति दी। उसके निकट समय का सब से बड़ा खुदा देश का राजा था जो पूजा का 
भी अधिकारी था और आज्ञा पालन का भी। उसका यह एलान '४&॥॥:४+5-) ०.६५ 

में नहीं जानता कि मेरे सिवा तुम्हारा और कोई खुदा है।” (अल कुसस-38) इसी भावार्थ में था। अतः 
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यह समझना सही नहीं कि फिरऔन नास्तिक था या यह कि उस ने इसी भावार्थ में खुदा होने का दावा 
किया था कि वह आसमान और जमीन का रचयिता है या उन पर उसका शासन चल रहा है, बल्कि वह 
इस बात का दावेदार था कि मिम्न पर उसकी सत्ता स्थापित है इसलिए वह यह भी हक रखता है कि उसकी 
पूजा की जाए और यह भी हक्‌ रखता है कि उसका आज्ञा पालन किया जाए। “और फिरिऔन ने अपनी 
कोम के बीच पुकार कर कहाः- 
33% 480 557 2० 086/4 0 ३909875920 0 99% 2४ २७४ 3 ८३४॥४36६ 
मेरी कोम के लोगों! क्या मिस्र पर मेरी प्रभुता नहीं है? और क्‍या यह नहरें मेरी नहीं बह 
रही हैं? क्या तुम देखते नहीं? (अलू जुखरूफू-5) 

बनी इस्मईल की संख्या घटाने के लिए फिरऔन यह हथकंडा पहले भी इस्तेमाल कर चुका था, मगर 
उसमें कोई विशेष सफलता नहीं हुई थी। अब उसने इसे दोबारा इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। 
बाइबिल में है- 

“तब फिरऔन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन 
सभों को तुम नील में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना।” (निर्गमन : 22) 
पट ' 35 ००१ +55 ०४ ((४)225%98 (2))) 8॥ 5॥५०००॥ ५0. ४७६०) 44% ४०% (६ 
८४७६0 ६3 ७॥5 

जब फिरऔन ने बनी इम्राईल के बच्चों को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया और हज़रत 
मूसा (अलै०) को इस की ख़बर मिली तो उन्होंने अपनी काम को अल्लाह की तरफ पलटने, उसी से 
मदद माँगने और उसी पर भरोसा कर के सब्र करने की नसीहत की, इसलिए कि हर हाल में मोमिन 
का लगाव अल्लाह से होता है, उस का यकीन मुकम्मल होता है कि जिस का मददगार अल्लाह होता है, 
उस का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 

इस के बाद हजरत मूसा (अलै०) ने बनी इस्राईल को इशारा के जरिये बशारत दी कि गल्बा [प्रभुत्व) 
तुम्हें ही हासिल होगा और जमीन के सरदार आले फिरिऔन नहीं बल्कि तुम हो गये, इसलिए कि जमीन 
का मालिक अल्लाह है, वह जिसे चाहता है उस का वारिस बनाता है। 
(७9 &$:5::5:5 48०88 ५८६/४-४०५५)४७०४६४४४ 28 ५५६५४ ४६ 

बनी इस्राईल ने हजरत मूसा (अलै०) से कहा कि इस सरजमीन पर हम तो परेशान ही रहे हैं, 
आप की विलादत से पहले हमारे बच्चों को इसलिए कृत्ल किया गया कि कहीं मूसा न पैदा हो जाए जिस 
के हाथों फिरऔन की हुकूमत का ख़ात्मा होना था और अब जब आप नबी बनकर आये हैं, तब भी हमारे 
बच्चों को कृत्ल किया जा रहा है, ताकि हमारा वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए तो हजरत मूसा (अलै०) 
ने पहले जिस बशारत की तरफ इशारा किया था, उस को साफ कर दिया कि अल्लाह तआला जल्द ही 
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तुम्हारे दुश्मनों को हलाक करेगा और तुम्हें जमीन की हुकूमत अता करेगा। चुनाँचे अल्लाह तआला ने 
उन के इस वादे को सच कर दिखाया। दाऊद व सुलेमान मिस्र के बादशाह हुए और यूशअ बिन नून 
की अगुवाई में बेतुल्‌ मुकह्डल फृतेह हुआ और अल्लाह ने फिरऔन और उस की कीम को समुद्र में डुबो 
दिया और इम्नाईलियों को उन से निजात दिलाई । 
#0#% 9४ 82850 ०४८ ८5 588 2:०५ 2५5७ 0॥50४| ।६५ 
90। 02% ४309 ५४) थी | ४७6 2४ ६ (४०४४२ १005 85.2५ "३४५४० ८.) 9८६३0. (: |9$ 
5४2 2४ (५६४६० २5 ८-० ५८५5 ५4596 ७८% ४ ९ 0४#<- ६०-0$ 
७998 ६ ।8505.. > रु :202०/॥॥४५४2॥६ 550 3॥50॥ 2998) ##ा+ (0) 
६८५६5 (५) ८४४०० ४३६ ७२ ८३) ७ # #१८ ३६ /»2॥ +६४६ (७३ ६ 00:29 37४ 
[६ 5३४ (| ०४ कह (४58 ६890: ४3४७ &.../03$ ८ ६५४४ +४। 
७८४८; 
जादूगरों के शिकस्त खा जाने और उन के ईमान ले आने के बाद फिरऔन के लिए यह बात सूरज 
की तरह रौशन हो चुकी थी कि हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं और दुनिया व आखिरत की भलाई इसी 
में थी कि उन पर ईमान ले आते, लेकिन वह गुरूर व झूठी मअबूदियत के घमण्ड में कुफ्र पर जमा रहा 
तो अल्लाह तआला ने पहले उसे और उस की कोम को कृहत साली (सूखा) में मुब्तिला किया कि अब 
भी शायद तौबः की तौफीक हो जाए, लेकिन कोई फायदा न हुआ, तो अल्लाह तआला ने उन्हें खुशहाली 
और अम्न व आफियत की कड़ी आजमाईश में मुब्तिला किया, जिस का नतीजा यह हुआ कि वह अपने 
घमण्ड में आगे ही बढ़ते गये। जब कृह्त साली (सूखा) आई तो कहने लगे कि यह सब हज़रत मूसा 
और बनी इस्राईल की वजह से हो रहा है और जब खुशहाली आई तो कहने लगे कि हम तो इस के 
हकदार हैं ही, इसलिए अल्लाह तआला ने उन की तदीद (खण्डन) करते हुए कहा कि तमाम कामों का 
अन्जाम और हर चीज़ का ख़ालिक सिफ अल्लाह है और खुशहाली और कृहत साली सब उसी के 
अख्तियार में है। हजरत मूसा और बनी इम्नाईल के वजूद से बद्शुगूनी लेना तुम्हारे कुफ़ व हठधर्मी का 
नतीजा है। 
इस तरह इन का घमण्ड व गुरूर बढ़ता ही गया यहाँ तक कि हजरत मूसा से कहा कि चाहे तुम 
कोई भी निशानी लाओ, हम तुम पर ईमान नहीं लाएँगे, जब उन का कुफ्र व हठधर्मी यहाँ तक पहुँच गई, 
तो हजरत मूसा (अलै०) ने दोनों हाथ उठा कर अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! फिरऔन की सरकशी 
हद से आगे बढ़ गई है और फिरऔनियों ने किसी अहद (वादे) का लिहाज नहीं रखा है। इसलिए अब 
तो उन्हें ऐसी सजा दे कि यह लोग मेरी कोम के लिए और बाद में आने वालों के लिए नसीहत बन जाएँ 
चुनांचे अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर ली और सख्त तूफान आया और करीब था कि उस से हलाक 
हो जाते कि वह लोग दौड़ते हुए हज़रत मूसा के पास आये और उन से दुआ की दरख्वास्त की ताकि 


5 3:८2] बी डी 
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यह अजाब टल जाए और वादा किया कि अगर अज़ाब टल गया तो ईमान ले आएँगे और बनी इग्नाईल 
को उन के साथ जाने देंगे, लेकिन जब अजाब टल गया और हजरत मूसा (अलै०) ने उन्हें उन का वादा 
याद दिलाया, तो इन्कार कर गये और अपने कुफ्र पर जमे रहे, तो अल्लाह तआला ने टिड्डी की फीज 
भेजी जिस ने उन के खेतों, दरख्तों और फलों को तबाह करना शुरु कर दिया। जब यह हाल देखा तो 
फिर हजरत मूसा (अलै०) के पास दौड़ते आये और पहले की तरह ईमान लाने का वादा किया, लेकिन 
अज़ाब टल जाने के बाद फिर इन्कार कर गये। इसी तरह अल्लाह तआला ने उन्हें मुसलूसल जुबों, मेंढ़कों 
और खून के अजाब में मुब्तिला किया और हर बार तौबः का वादा करते रहे और अज़ाब टल जाने के 
बाद ईमान लाने से इन्कार करते रहे और उन का यह तरीका इसलिए रहा कि वह लोग जरायम वाले 
फुसादी थे और हर भलाई से महरूम थे। 

आयत नं० (33) में तूफान से मुराद शदीद मूसलाधार बारिश थी जिस ने खेतियों और फलों को 
तबाह कर दिया और इन्सानों में मौतें होने लगीं। 'जराद” से मुराद मशहूर टिड्डी है जिस ने उन की खेतियों 
को तबाह करना शुरु कर दिया, इस्लाम में उस का खाना जायज है, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) उसे नहीं 
खाते थे, जिस तरह सान्डा नहीं खाते थे। “कुम्मल” से मुराद घुन है जो गेहूँ और उन के दूसरे दानों में 
लग गया था। कुछ लोगों ने इस के दूसरे मआनी भी बयान किये हैं। “दफादिअः” मेंढक को कहते हैं। 
उन के घरों में, खानों में, गल्‍लों और बिस्तरों में हर जगह मेंढ़क ही मेंढक नज़र आने लगे और “दम! 
से मुराद यह है कि उन की नहरों और कुओं का पानी खून में बदल गया, मछलिया मर गईं और नहरों 
का पानी बद्बूदार हो गया, कुछ लोगों ने इस से नक्सीर की बीमारी मुराद ली है। 

आयात नं० 34/35 में “रिज्ज” यानी अज़ाब से मुराद ताऊन की बीमारी है। कहा जाता है कि 
इस बीमारी से सत्तर हजार फिरऔनी हलाक हो गये थे। 
(एू). ०६४६४७३६५५४४७ ४५60 कक; 4५ ६६७ 

इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बावजूद जब उन्हें ईमान की तौफीक नहीं मिली तो अल्लाह 
का आखिरी अजाब आ गया, जिस ने उन का वजूद ही ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि जब फिरऔन 
ने मुल्क मिश्र पर अल्लाह तआला का एक के बाद दूसरे कई अजाब देखा तो हजरत मूसा और उन की 
कोम बनी इम्नाईल को मिस्र से कूच करने की इजाजत दे दी, चुनांचे बनी इस्राईल रात के वक़्त अचानक 
निकल पड़े और अपने साथ अपने जानवरों को भी ले लिया, फिरऔन ने जब सुना कि वह लोग रवाना 
हो गये, तो अपने फैसले पर नादिम (शर्मिन्दा) हुआ और फोरन अपना लश्कर लेकर मूसा का पीछा किया 
और उन्हें बहरे-अहमर (अहमर नामी समुद्र के किनारे) के साहिल पर पा लिया, बनी इस्राईल डर गये 
और हजरत मूसा (अलै०) से अपनी परेशानी का इज़्हार करने लगे, तो हजरत मूसा (अलै०) ने कहा 
कि मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर हजरत मूसा (अलै०) ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से 
समुद्र का पानी दो हिस्सों में तक्सीम हो गया और रास्ता बन गया जिस से बनी इस्राईल पार कर गये। 
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फ्रिऔन ने अपने लश्कर के साथ उन का पीछा किया, जब बीच समुद्र में पहुँचा तो हजरत मूसा 
(अलै०) ने हाथ से इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से समुद्र का पानी तेजी के साथ दोनों तरफ 
से बढ़ा, फिर_ओन और उस की फोज को डुबा दिया और थोड़ी ही देर के बाद उन की लाशें समुद्र 
पर तैरने लगीं और किनारे आ गईं और बनी इस्राईल ने यह मनन्‍्जर अपनी आँखों से देखा। 
(9 ४५ &8 <55-५3८2-: | (६0५53 (#00॥ 55: (५७४७८॥४६ (४) 530 ६४३३ 
ख 9 (३४६ |५ ५० ०३ 3०३8 (३६४) (००८९ (8 ५५ ७१५ १०१ /०० ५ * 2३३०० (४५ ३४ ४४) 
अल्लाह तआला ने इस के बाद बनी इस्राईल को जमीन की सत्ता अता की, मिस्र व शाम के इलाके 
उन की हुकूमत में आ गये, यह वही लोग थे जिन्हें फिरऔन ने अपना गुलाम बना रखा था और जिन 
के हजारों बच्चों को कृत्ल करवा दिया था, लेकिन जब वह मूसा (अलै०) पर ईमान लाए और परेशानियों 
में सब्र व इस्तिकामत से काम लिया तो अल्लाह तआला ने उन्हें जमीन का मालिक बना दिया और 
फिरऔनियों के महलों और बागात को बर्बाद कर दिया। इसी बात को अल्लाह तआला ने सूरः कुसस 
आयात नं० (5/6) में बयान किया है- 
७३४४ ७४४०५ 3४ ७:४5 ००५७ ४४४६ 9309-50 56% ठ ०५५४६ 
8290 95 ७ ५३4 ५५335%$ 0१५३ 
यानी फिर हमारी चाहत हुई कि हम उन पर करम फरमाएँ जिन्हें जमीन में बहुत कमज़ोर कर 
दिया गया था और हम ने उन्हें उगुवा बनाया और उन्हें वारिस बनाने का इरादा कर लिया और यह भी 
कि हम उन्हें जमीन में कुद्रत व अख्तियार दें, फिर-औन, हामान और उन के लश्करों को वह दिखाएँ 
जिस से वह डर रहे थे”। फिरिऔनियों की हलाकत व बर्बादी और उन के तबाही का हाल सूरः दुखान 
आयात नं० 25/26/27/28 में अल्लाह तआला ने यूँ बयान किया हैः- 


ड् 


2:2,538 ५५ ४६ 3058 0505 .4 409 )9:# $ ५२००५ (है [9४ ++० 
3८2१४ ४५४४ ६5.38 ०७0०० 
यानी “वह बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गये, खेतिया, मकानात और बहुत सी नेअमतें, जिन 
में वह ऐश कर रहे थे सब धरी की धरी रह गईं और हम ने उन सब का वारिस दूसरी कोम को बना 
दिया ।! 


/॥/2 


७३४४७ 
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अनुवाद- 

([38) और 6मने” बनी इस्राईल को समुद्र से पार उतार दिया, फिर वे ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो 
अपनी कुछ मूर्तियों से लगे बैठे थे, कहने लगे ऐ मूसा! हमारे लिए भी कोई मअबूद (उपास्य) ठहरा दे; जैसे 
उनके मअबूद हैं, उन्होंने कहा हकीकृत में तुम बड़े नादान लोग हो। ((39) यह लोग जिसमें लगे हुए हैं वह 
सब कुछ बरबाद होने वाला है, और जो काम यह करते हैं सब बेकार हैं”। कहा, क्या मैं अल्लाह 
के सिवा कोई तुम्हारे लिए और मअबूद ढूँढूँ, हालाँकि उसी ने सारी दुनिया वालों पर तुम्हें फूजीलत (श्रेष्ठता) 
दी?” और जब हमने” तुम्हें फिरऔन के लोगों से छुटकारा दिया जो तुम्हें बुरी सजाएँ दिया करते 
थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी बीवियों को जिन्दा रहने देते और यह तुम्हारे रब की ओर से 
बड़ी आजमाइश (परीक्षा) थी। ((42) और हमने” मूसा से तीस रातों का वादा लिया, फिर हमने” दस और 
बढ़ाकर उसे पूरा किया; इस तरह उनके रब की ठहराई हुई अवधि (मीआद) चालीस रातों में पूरी हुई, और 
मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, “मेरे (पहाड़ पर जाने के) बाद तुम मेरी कोम में मेरी जानशीनी 
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(प्रतिनिधित्व) करना, और सुधार करते रहना और फूसाद करने वालों के रास्ते पर न चलना ।” (43) और 
जब मूसा मारे” मुकूर्रर किये हुए वक्त पर पहुँचे और उनके “रब” ने उनसे बातें कीं, तो वह कहने लगे 
“ऐ रब! तू” मुझे देखने की ताकृत दे ताकि मैं तुझे देख सकू।” फरमाया, “तू मुझे हरगिज न देख सकेगा, 
हाँ, पहाड़ की ओर देखते रहो, अगर यह अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझ को देख सकोगे।” जब उनका 
“रब” पहाड़ पर जाहिर हुआ, तो उसको चूर-चूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, जब होश में 
आए तो कहने लगे, “तेरी जात पाक है! और मैं तेरे सामने तीबः करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने 
वाला हूँ।” 'फ्रमाया' ऐ मूसा! मैंने दूसरे लोगों के मुकाबिले में आप को चुनकर अपने पैगाम और 
अपने कलाम (वाणी) से आप को मुम्ताज (श्रेष्ठ) किया, तो जो कुछ मैं आप को दूँ उसे ले लीजिए; और शुक्र 
अदा करने वालों में हो जाइए ।” और हमने” तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और 
हर चीज की तफ़्सील लिख दी, तो उनको मजबूती से पकड़े रहिए और अपनी कौम से कह दीजिए कि इन 
बातों को अपनाएँ, जो बहुत बेहतर है; मैं” बहुत जल्द आप को नाफ्रमान लोगों का घर दिखाऊंगा। 
जो लोग धरती पर नाहक्‌ घमंड करते हैं, मैं” अपने निशानियों की ओर से उन्हें फेर दूँगा, अगर हर निशानी 
भी देख लें तब भी वे उस पर ईमान न लाएँगे; अगर वे सीधा रास्ता देख लें तब भी उसे अपना रास्ता नहीं 
बनाएँगे; और अगर वे भटके हुओं की राह देख लें तो उसे अपनी राह मान लेंगे, यह इसलिए कि उन्होंने 
हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और 
आखिरत के मिलने को झूठा समझा, उनका तो सारा किया-धरा बरबाद हो जाएगा; जो कुछ ये करते हैं, क्या 
उसके सिवा वे किसी और (चीज) का बदला पाएँगे? और मूसा की कोम ने उनके बाद अपने जेवर 
का एक बछड़ा बना लिया, जिसमें से बेल की सी आवाज निकलती थी, क्या उन्होंने देखा नहीं, कि वह न 
तो उनसे बातें करता है और न राह दिखाता है? उन्होंने उसे अपना (मअबूद बना) लिया और वे बड़े जालिम 
थे। ([49) और जब (चेतावनी से) वे शर्मिन्दा हुए और देखा कि हकीकृत में वे भटक गये हैं तो कहने लगे, 
“अगर हमारे “रब” ने हम पर रहम न किया और हमको माफ न किया तो हम घाटे में पड़ जाएँगे।” (50) 
और जब मूसा अपनी कीम में बड़े गुस्से और अफ़्सोस की हालत में वापस हुए तो कहने लगे, “तुमने मेरे 
बाद बहुत ही बुरा काम किया है, क्या तुम अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बेठे?” फिर उन्होंने 
तख्तियाँ डाल दीं और अपने भाई का सर पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचने लगे; उन्होंने कहा, “ऐ मेरी 
माँ के बेटे! लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया और करीब था कि मुझे कृत्ल कर देते, तो ऐसा काम न कीजिए 
कि दुश्मन मुझ पर हँसें और मुझे जालिम लोगों में मत शामिल कीजिए” | ([5) उन्होंने कहा, “मेरे रब! 
मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और मुझे अपनी रहमत में दाखिल कर दे, तू” सबसे बढ़ कर रहम 
करने वाला है”। 
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पिछली आयत के खत्म के साथ ही हजरत मूसा (अलै०) फिरऔन और किब्तियों के वाकिआत 
ख़त्म हो गये। अब इस आयते करीमा से हजरत मूसा (अलै०) और बनी इस्राईल के वाकिआत की 
शुरुआत हो रही है, जो फिरऔन की गुलामी से आजाद होने और हजरत मूसा (अलै०) के साथ समुद्र 
पार करने के बाद जज़ीरा नुमा-ए-सीना के जुनूबी (०४४०7) इलाके की तरफ रवाना हुए, रास्ते में 
उन का गुजर ऐसी कोौम के पास से हुआ जो बुतों की पूजा करती थी। कुछ मुफस्सिरीन का खयाल 
है कि वह कन्आनी लोग थे, कुछ कहते हैं कि वह लोग गाय की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उन्हें 
देखकर बनी इस्राईल ने हजरत मूसा (अलै०) से माँग की कि हमें भी एक ऐसी ही मूर्ति चाहिए जिस 
के सामने झुके। 

'मुफ्स्सिर बग्वी” लिखते हैं कि “बनी इस्राईल” को अल्लाह तआला की वह॒दानियत (एकेश्वरवाद,) में 
कोई शंका नहीं थी, बल्कि उन का मकसद यह था कि उन बुत परस्तों की तरह उन के लिए भी कोई ऐसी 
चीज होनी चाहिए जिस की इज्जत करके अल्लाह का कुर्ब (निकटता) हासिल करें, अपनी जिहालत की 
वजह से समझ बैठे थे कि इस से उन के दीन व ईमान को कोई नुक्सान नहीं पहुँचेगा। 

इसीलिए हजरत मूसा (अलै०) ने उन से कहा कि तुम लोग अल्लाह तआला की शान व बड़ाई से 
बिल्कुल नावाकिफ्‌ हो, अबादत की तमाम किसमें सिफ अल्लाह के साथ खास हैं, उन बुत परस्तों (मूर्ति 
पूजकों) का शिक उन के लिए हलाक करने वाली और उन का अमल गलत है। 

इमाम अहमद, तिर्मिजी और इब्ने जरीर वगैरहुम ने अबू वाकिदुल लैसी से रिवायत नकल की है 
कि रसूलुल्लाह (सलल०) जब ग़ज़्व-ए-हुनैन के लिए निकले तो एक दरख्त के पास से गुज़रे जिस पर 
मुश्रिकीन अपने हथियार लट्काया करते थे, इस लिए उसे “जाते अनूवात” कहा करते थे, तो सहाबा में 
से कुछ लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिए भी एक ऐसा ही जाते अनूवात” बना दीजिए, 
तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'सुब्हानल्लाह! यह तो वही कौम-ए-मूसा की बात है कि बुत परस्तों के 
मअबूदों की तरह हमारे लिए भी एक मअबूद बना दीजिए। उस जात की कुृसम जिसके हाथ में मेरी जान 
है कि तुम लोग पिछली कामों की राह पर जरूर चलोगे।” 

यही वजह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब (रजि०)' ने मकामे हुंदेबिया के उस दरख्त को कट्र॒वा 
दिया था जिस के नीचे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम से बेअत ली थी, जिसे बेअत-ए-रिजवान 
कहा जाता है। इमाम अबू बक्र मालिकी लिखते हैं कि अगर तुम कोई ऐसा दरख्त देखो जिस की लोग 
जियारत और तअजीम करते हों, उसे शिफायाबी का सबब मानते हों और उस में कीलें ठोकते हों और 
कपड़ों के टुकड़े लट्काते हों तो उसे काट दो क्‍योंकि वह “जाते अनूवात” हैं। 
शबटा, 859 पड़ी 05० ८,०5:5-0 9 25 ५0 /०७४%५॥४४ 20% 
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हजरत मूसा (अलै०) ने बनी इम्नाईल से यह भी कहा कि तुम कैसी बहकी-बहकी बात करते हो, 
क्या मैं तुम्हरे लिए अल्लाह के अलावा कोई और मअबूद ला दूँ? और उस ने जो तुम्हारे ऊपर एहसानात 
किये हैं और दुनिया वालों पर तुम्हें जो फृुजीलत दी है उन सब को भुला दो? और क्या तुम भूल गये कि 
अभी कुछ ही दिनों पहले अल्लाह ने तुम्हें फिरऔनियों के अजाब और उन की गुलामी से निजात दिलाया 
है। अगर आयत नं० 4 में मुखातब ($००7०४०५) रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने के यहूदियों को मान 
लिया जाए तो मतलब यह होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे बाप-दादा को फिरऔनियों से निजात दी थी। 

इसी आयत से दलील लेते हुए उलम-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि औलाद और अहल व अयाल की 
मुसीबत आदमी की जाती (०७5०४) मुसीबत की तरह होती है। 


(9 बी) 3०३ 06 १८३४ (७४ ह0 ४४:५ ४५ ( 5 (६६2 50 ६८६४ ४०३४ ४१८३६ 
जनटलक | (डेट + चिट 9 2० $ (49 (| (४५७ (3/+ 
बनी इस्राईल जब तूर-ए-सीना के करीब एक जगह आबाद हो गये, तो अल्लाह तआला ने उन के 
लिए एक शरीअत नाज़िल करनी चाही ताकि वह उस के मुताबिक अपनी जिन्दगी अल्लाह की 
फुरमॉबरदारी व बन्दगी में गुजार सकें, इसीलिए अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया 
कि वह तूर की चोटी पर जाकर चालीस दिन तक जिबादत व बन्दगी में गुजारें ताकि वत्य इलाही (अल्लाह 
का पैगाम) की अज़ीम जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन सकें। 
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि चालीस दिन की मुद्दत जिल कृअदह' (इस्लामी कैलेन्डर का । वो 
महीना) के तीस दिन और जिल॒हिज्ज (इस्लामी कैलेन्डर का 2 वा महीना) के दस दिन थे। इब्ने अब्बास 
वगैरह से रिवायत है कि अल्लाह तआला हजरत मूसा (अलै०) से चालीस्वें दिन यानी दसवीं जिलृहिज्ज 
को कलाम किया था। हजरत मूसा (अलै०) ने कोहेतूर की ओर रवानगी से पहले बनी इस्राईल की तअलीम 
व तर्बियत के लिए अपने भाई हारून (अलै०) को अपना खलीफा बना दिया और उन्हें उन के साथ हमददी 
और सुधार व इख्लास की नसीहत की और फुसाद व गुनाह करने से मना किया। 
मुफस्सिर लिखते हैं कि उन्होंने यह बात एहतियात की वजह से कही थी, वरना हारून! (अलै०) 
खुद अल्लाह के नबी थे, उन से फसाद बरपा करने की उम्मीद कैसे हो सकती थी? 
(9 ७३३९-०४ 5 08 -४॥॥ :& 8॥ & 06५58 ६५3 56, ७०४ #&५ ६5 
35 ४५ ८५७०७ (७४ 4०) (3६ 40 3५४ 3३०७ ४००७ ०! ५) (०४ (| »| 
छल. ॥ ४४ ४0॥ <35 ४०५० ६ 68 (5 5५-० 3४3४ 
जब हजरत मूसा (अलै०) को अल्लाह के साथ कलाम करने का मौका मिला तो शौक और मुहब्बत 
में अल्लाह तआला के दीदार (देखने) का सवाल कर दिया, तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि इस 
दुनिया में आप मुझे नहीं देख सकते हैं। इस के बाद हजरत मूसा (अलै०) को सन्तुष्ट करने के लिए 
कहा उस पहाड़ को देखिए, अगर वह मेरी तजल्ली (प्रकाश) को बर्दाश्त कर ले और अपनी जगह बाकी 





सूर-ए-अअराफ्‌ नं० 7 था पारा-9 


रह जाए तो आप मुझे देख सकेंगे। चुनांचे अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पर जाहिर हुई तो उस के 
टुकड़े-टुकड़े हो गये और अपनी जगह पर बाकी न रह सका और हजरत मूसा (अलै०) इस मन्जर 
को देखकर बेहोश हो गये, फिर जब होश आया तो अल्लाह की पाकी बयान की और दोबारा ऐसा 
सवाल करने से तौबः किया। 

'मोअतजिला” ने इसी आयत से दलील लेते हुए कहा है कि अल्लाह तआला को दुनिया व आखिरत 
कहीं भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन यह कोल बिलकुल कमजोर है, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) 
की सही अहादीस से साबित है कि मोमिनीन अल्लाह तआला को कियामत के दिन देखेंगे। जैसा कि 
अल्लाह तआला ने सूरः कियामः में फरमाया है- 

७३)88 ५८४ _॥6,8/५७ ॥..:४ ४3६3 
“उस दिन बहुत से चेहरे खिले हुए होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे।” 
छ&#2॥ 6 05 ४0 5457245, 8 8/.,५ .:8॥ ४४४६.४६४० ६ +०४२ 2४ 

अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) के एहतिराम के तौर पर उन्हें खुशखबरी दी कि मैंने अपना 
रसूल बनाने और आप से बात करने के लिए आप को दूसरों के मुकाबिले में चुन लिया है, इसलिए इस 
नेअमत को कुबूल कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। 

आयत में कलिमा “अन्नास” से मुराद सि्फ हजरत मूसा (अलै०) के जमाने के लोग हैं, यानी हम 
ने मूसा को उन के जमाने के लोगों पर फूजीलत दी थी। इसीलिए कि नबी करीम (सल्ल०) को अल्लाह 
तआला ने तमाम बनी आदम का सरदार बनाया है, वह ख़ातिमुन्नबीय्यीन व मुरसलीन हैं, उन की 
शरीअत कियामत तक रहेगी, उन पर ईमान लाने वाले दूसरे अम्बिया के मानने वालों से ज्यादा होंगे। आप 
(सल्ल०) के बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह (अलै०) है और हजरत मूसा (अलै०) हैं। 

(७9 5४४4७ ८575: ५र्ज €4.20558,5 ५७5 8५० ४००३४६४; 
8&9<४॥ 58 »५,१-० ०४-७५ 

यह तौरात की तख्तिया थीं, जिन में “बनी इस्राईल' की दीनी और दुनियवी रहनुमाई व भलाई की 
हर बात दर्ज थी। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः कृसस आयत नं० 43 में फरमाया:- 

470 ४853 2560 ४ 29 ८5590 ४५0 ८० ८६) ४०४४ ६४४६४ “और हम ने पिछली कौमों 
को हलाक करने के बाद मूसा को किताब “तौरात” दी जो लोगों के लिए नसीह॒तों का मजमूआ (९०ण«लांगा 
०900०९५) हिदायत का जरिया और अल्लाह की रहमत थी ।” 

एक दूसरा कोल यह है कि यह तख्तियाँ हजरत मूसा (अलै०) को तौरात से पहले दी गई थीं। 
अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया कि इन तख्तियों को इस इरादे के साथ लें कि 
इस में मौजूदा हुक्मों पर अमल करें और मना की गई बातों से बचें, रुख्सत (छूट) के बजाय अजीमत 
यानी नवाफिल से पहले फरायज का एहतिमाम करें और दूसरों की तक्लीफों पर सब्र करें और माफ करें। 
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यानी जो लोग मेरे हुक्मों को ठुकराएँगे और मेरी बन्दगी से इन्कार करेंगे, तुम जल्द ही देख लोगे 
कि हलाकत व बर्बादी उन का अन्जाम होगा। बाज मुफृस्सिरीन का ख़याल है कि ६६६..४॥ ॥४ से मुराद 
शाम व बैतुल मुकृदह्दस की जमीन है। वहाँ के रहने वाले “अमाल्का” अल्लाह के नाफरमान हो गये थे तो 
अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल से वादा किया कि जल्द ही वह लोग इन इलाकों पर काबिज हो जाएँगे, 
इस तरह हजरत मूसा (अलै०) की वफात के बाद यूशअ बिन नून” की कृयादत में बनी इम्नाईल ने 
अमाल्का' से जंग की और इन इलाकों पर काबिज हो गये। उलम-ए-तफ़्सीर लिखते हैं कि आयत के 
इस हिस्से में बनी इस्राईल के लिए एक किस्म की तम्बीह है कि अगर वह तौरात में मौजूद अहकाम व 
शरीअत पर अमल नहीं करेंगे और उसे पीठ पीछे डाल देंगे तो वह भी फासिक (हद से बढ़ने वाले) हो 
जाएँगे, दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा और तफ़्सीर के कायदे 
के मुताबिक यह हुक्म उन तमाम लोगों के बारे में आम है जो किसी भी दौर में अल्लाह के अहकाम 
व शरीअत से मुंह मोड़ेंगे। 


पु 


35% हुआ हो पु किओयोए ते फ़् (॥| पक बथ होती सिलाटी हु तट गुड, जे हु मो 52 क्र न किजा की के कं नह: आय । ॥ जाकर जाओ हे, करने न्‍ह8 
००) (0०५३४ ७३६६ 33४ 0 820 05 ॥)2 ७/३० ३० /० (०/०)॥ है 32०० ८८७) 2 ८४ 3७ 5 
है. | (५७ का कक ९ ॥. ६5% है ( करा ता 4॥ पर व छा आा जी ॥2] हि, ह कर बिक की है उीआययीय दी! हू हरी 52 क्र का की फ.ह हि: दा 
89/% ६४9६ 550५8 ४ «४५ 2) ४५५० ४७०७ एुँ। (0५०४४ ०४ ०५.५० ४.४: 


की चना चुद 





अल्लाह तआला के नज़्दीक घमण्ड बहुत बुरी चीज़ है, इसीलिए इस का अन्जाम भी बद्तरीन बताया 
गया है कि अल्लाह तआला घमण्डी के दिल की रौशनी छीन लेता है, वह तमाम दलायल और निशानी 
देखने के बावजूद अल्लाह तआला की बड़ाई और उस की अज़्मत पर ईमान नहीं लाता, हक्‌ का रास्ता 
रोशनी की तरह वाजेह (स्पष्ट) होने के बावजूद उसे अपनाता नहीं और हर गुमराही की तरफ तेजी के 
साथ लपकता है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमायाः- 

“वह शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिस के दिल में राई बराबर भी घमण्ड हो”। एक शख्स ने 
कहा कि हर शख्स इस बात को पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो उस की जूती अच्छी हो 
(क्या यह घमण्ड है?) 

आप (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसन्द करता है, घमण्ड 
तो यह है कि हक को ठुकरा दे और लोगों को हकीर (कमतर) जाने। (मुस्लिम) 

(९9) 46:४६: ७5-८५ ५४४ ४४/१४४ ५१५ ४४० ४: 

घमण्डी इन्सान अल्लाह की आयतों को झुठलाता है, उन में गौर व फिक्र नहीं करता और जो कोई 

अल्लाह की आयतों और कियामत के दिन को झुठलाएगा और उसी पर कायम रहेगा यहाँ तक कि उस 


की मौत आ जाएगी, तो कियामत के रोज उस के कुफ्र व गुनाह की वजह से उस के सारे आमाल बर्बाद 
हो जाएँगे। 
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जब हजरत मूसा (अलै०) अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चालीस दिन के लिए कोहेतूर पर चले गये 
तो शैतान ने बनी इस्राईल को शिकक में मुब्तिला (790४०) कर दिया। मालूम होता है कि वह लोग मिश्र 
में गुलामी के वक्त गैरुल्लाह की अिबादत और शिकिया आमाल के ऐसे आदी हो गये थे कि फिरऔन 
से निजात पाने के बाद जब भी कोई मौका मिलता शिक की तरफ लपकने लगते थे, जब ही तो उन्होंने 
कोहे सीना की तरफ आते हुए रास्ते में एक कोम को बुत परस्ती करते देखा तो हजरत मूसा (अलै०) 
से माँग की कि हमारे लिए कोई मअबूद (उपास्य) बना दो। 

जब हजरत मूसा (अलै०) कोहेतूर पर अल्लाह तआला से बात करने गये तो यह लोग शैतान के 
बहकावे में आ गये और उस बछड़े की पूजा शुरु कर दी जो सामरी (बनी इस्राईल का एक शख्स) ने 
किब्तियों के जेवरात से उन के लिए बनाया था। यह जेवरात बनी इस्राईल के पास वकक्‍दती तौर पर आ 
गये थे, लेकिन क्िब्तियों के हलाक होने के बाद उन के मालिक बन गये थे। चुनाँचे सामरी ने उन्हें धोका 
दिया और कहा कि यही हमारा वह मअबूद है जिस ने हमें फिरऔन से निजात दिलाई थी, सब ने उस की 
बात मान ली और हजरत हारून (अलै०) के समझाने के बावजूद उस बछड़े की अिबादत करने लगे। 

अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को इस बुत परस्ती की ख़बर कोहेतूर पर ही दे दी थी। 
जब मुद्दत पूरी होने के बाद वापस आये तो गुस्से में अल्लाह की तरफ से दी गई तख्तियों को ज़मीन 
पर डाल दिया और हारून (अलै०) के सर के बाल पकड़ कर अपनी तरफ्‌ खींचने लगे और पूछने लगे 
कि आप के रहते हुए ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उन की तमाम कोशिशों के 
बावजूद बनी इस्राईल के लोग शिक पर जमे रहे, बल्कि उन की सरकशी ऐसी हो गई कि करीब था कि 
सब मिलकर मुझे कृत्ल कर देते। इस आयते करीमा से लगातार छः आयतों तक बनी इस्राईल की उस 
गुमराही को बयान किया गया है। 

बनी इस्राईल की आँखों पर जिहालत और गुमराही की पट्टी बँध गई थी जब ही तो उन्हें यह सोचने 
की तौफीक्‌ ही नहीं हुई कि यह बछड़ा न उन से बातें करता है और न किसी खैर की तरफ उन की 
रहनुमाई करता है, फिर उस मालिक के बजाय वह उन का मअबूद कैसे हो जाएगा? 


को कु | को कही 3 हूँ ही ३5-:) हॉशूँ हल गो ये. हे ही जी जन टी ६४४ जि के जी पुफ़ानं न्‍ [हे करती पाकीकएों हुनाह कं दी मे वो [5६.० [८] रॉ 
88% ८3 ६235-०८ ३४॥ ४४ ६०४ » (८ ४०३७ ६ ॥ 93 ४४७४ ३,४६० द। $ 





हजरत मूसा (अलै०) की कोशिश के बाद जब बनी इस्राईल को अपनी गुमराही का एहसास हो गया 
और अपनी गलती पर शर्मिन्दा हुए तो उन्होंने अल्लाह तआला से रहम व मग्फिरत की दुआ की। 
(ुछ हा लाह्डताउ४७ 3४85 ५5, 06 :6/5९% ५४ 00४ &/७; 


न्ट् कली था नाना ये ही वी हनी 


५7928 ४5|458 $ 00&-%/5%।॥ 8४ ८४0 06 - ५), ६55 4८४ ७४४८3 ६9) 
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उन्होंने कोहेतूर से वापसी के बाद देखा कि कुछ के अलावा सारे बनी इम्नाईल बछड़े के इर्द-गिर्द 
जमा हैं और उस की अिबादत में लगे हुए हैं, तो अपने भाई हारून (अलै०) और दूसरे मोमिनों से कहा 
कि तुम लोगों ने मेरे बाद ठीक नहीं किया है, तुम लोग चालीस दिन भी सही रास्ते पर कायम नहीं रह 
सके और बुत की पूजा शुरु कर दी, अल्लाह और उस के हुक्‍्मों को तोड़ दिया, इसी गुस्से में तख्तियों 
को जमीन पर पटख दिया। कहते हैं कि वह तख्तियाँ पत्थर की थीं, टूट गईं। उन्होंने समझा कि हारून 
(अलै०) से गलती हुई है, इसीलिए उन के सर के बाल पकड़ कर खींचने लगे लेकिन जब उन्होंने अपना 
उज्र पेश किया कि मैंने तो पूरी कोशिश की कि उन्हें राहे रास्त पर रखूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी 
और बछड़े की पूजा करने लगे। 
3) #& 44555: 38855 0:5५: 26 

जब उन्हें हारून (अलै०) के बरी होने का यकीन हो गया तो अल्लाह से अपनी और अपने भाई 
के मग्फिरत की दुआ की। 





/॥/2 


७३३४-४७ 
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अनुवाद- 

([52) जिन लोगों ने बछड़े को अपना मअबूद बनाया, वे अपने रब की ओर से ग़ज़ब और दुनियावी 
ज़िन्दगी में जिल्लत में फंस कर रहेंगे; और झूठ गढ़ने वालों को “हम” ऐसा ही बदला दिया करते हैं। (53) 
और जिन्होंने बुरे काम किये, फिर उसके बाद तौबः कर ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तुम्हारा रब' 
तो बड़ा ही माफ करने वाला, मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ तो तख्तियाँ उठा लीं, 
और जो कुछ उसमें लिखा था वह उन लोगों के लिए, जो अपने रब से डरते हैं, हिदायत और रहमत थी। 
((55) और मूसा ने अपनी कौम के सत्तर आदमियों को “हमारे” मुकर्रर वक्त पर चुना, फिर जब उन लोगों 
को एक जलूजले ने आ पकड़ा, तो उन्होंने कहा, “मेरे रब! अगर 'तू” चाहता तो पहले ही उनको और मुझको 
हलाक कर देता, जो कुछ हमारे कमअक्लों ने किया है, क्या उसकी वजह से तू” हमें हलाक करेगा? यह 
तो बस 'तेरी' ओर से एक आजमाइश (परीक्षा) है, इसके जरिये 'तू” जिसको चाहे भटका दे, और जिसे चाहे 
राह दिखा दे, तू” ही हमारा वली (संरक्षक) है। इस लिए तू” हमें माफ कर दे और हम पर रहम कर, और 
'तू” ही सबसे बढ़कर माफ करने वाला है; ((56) और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और 
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आखिरत में भी, हम तेरी ओर रूजूअ हो चुके” फ्रमाया, “अपने अजाब में में! तो उसी को डालता हूँ, 
जिसे चाहता हूँ, लेकिन मेरी रहमत हर चीज को शामिल है, मैं! इसे उन लोगों के लिए लिख दूँगा जो 
परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं; (57) जो उस रसूल, उम्मी नबी, 
की पैरवी करते हैं, जिसे वे अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, और जो उन्हें भलाई का हुक्म 
देते और बुराई से रोकते हैं, उनके लिए अच्छी पाक चीजों को हलाल और बुरी नापाक चीजों को हराम ठहराते 
हैं और उन पर से उनके वह बोझ उतारते हैं जो अब तक उन पर लदे हुए थे, और वह उन बन्धनों को 
खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे; तो जो लोग उस पर ईमान लाए, उसकी इज्जत की; और उसकी मदद 
की और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ उसकी पैरवी की, वही कामियाब होने वाले हैं।” (58) कह दीजिए, 
“ऐ लोगो ! मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का रसूल हूँ, जो आसमानों और जमीन का मालिक है, उसके 
सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, वही” जिन्दगी देता है वही” मौत देता है; तो अल्लाह और उसके रसूल, 
उम्मी नबी पर ईमान लाओ जो खुद अल्लाह पर और उसके कलिमे (वाणी) पर ईमान रखता है, उसकी पैरवी 
करो, ताकि तुम राह पा सको।” और मूसा की कोम में एक गिरोह ऐसे लोगों का भी हुआ जो हक्‌ 
के अनुसार राह दिखाता और उसी के अनुसार इन्साफ करता है। और €6मने' उन्हें, बारह ख़ानदानों 
(टुकड़ियों) में बॉट दिया, और हमने” मूसा को जबकि उनकी कीौम ने उनसे पानी माँगा तो हमने” मूसा की 
ओर वह्य की, “अपना असा (लाठी) पत्थर पर मारो।” तो उससे बारह चश्में (स्रोत) फूट निकले और सब 
लोगों ने अपना-अपना घाट मालूम कर लिया, और हमने” उन पर बादल की छाया की और उन पर “मनन! 
और 'सलूवा” उतारा, हमने” तुम्हें जो अच्छी चीजें दी हैं उन्हें खाओ।” और उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं 
किया, बल्कि हकीकृत में वह अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। ([6]) और जब उनसे कहा गया, “इस बस्ती 
में रहो-बसो और इसमें जहाँ से चाहो खाओ और कहो 6 ित्ततुन” (तौब:), और दरवाजे में सज्दः (झुके) करते 
हुए दाखिल हो; और 'हम' तुम्हारी ख़ताओं को माफ्‌ कर देंगे और 'हम' नेकी करने वालों को और भी ज्यादा 
देंगे” । लेकिन उनमें से जो जालिम थे, उन्हें जो कुछ कहा गया था, उसको बदल डाला; तो हमने” भी 
उन पर आसमान से एक आफृत भेजी, इसलिए कि वे जुल्म कर रहे थे। 
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अल्लाह तआला ने यह जवाब दिया कि जिन लोगों ने बछड़े की अिबादत की, वह अल्लाह तआला 
के गजब से नहीं बच सकेंगे, चुनाँचे अल्लाह ने उन की तौबः यह मुकूर्रर की कि उन के मुवहिहदीन 
(एकेश्वरवादी) बछड़े की पूजा करने वालों को कृत्ल करें, जैसा कि सूरः बक्रः में आ चुका है और दुनियावी 
जिन्दगी में जिल्लत व रुस्वाई कभी उन का साथ नहीं छोड़ेगी। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तआला पर इल्जाम लगाने वाले को हमेशा ऐसा 
ही बदला मिला करता है। यही वजह है कि बिदूअत की जिल्लत व रुस्वाई बिदूअती के साथ लगी रहती 
है, जैसा कि 'हसन बसरी” का कोल है और 'सुफ़्यान बिन उबैना” का कोल है कि हर साहिबे बिदूअत 
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जलील होता है। 
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अल्लाह तआला हर तौबः करने वाले की तौबः कुबूल करता है, चाहे उस ने जैसा भी गुनाह किया 
हो। इसलिए कि वह बड़ा ही मग्फिरत करने वाला मेहरबान है। 


रॉ लोड को खहीं कक है तु 
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हजरत मूसा (अलै०) का गुस्सा जब ख़त्म हुआ और उन्हें खयाल आया कि गजब की हालत में 
उन्होंने अल्लाह की तरफ से दी गई तख्तियां जमीन पर पटख दीं थीं, तो उन्हें फौरन उठा लिया क्योंकि 
वह अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत व रहमत का जरिया थीं। 
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अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया कि बनी इस्राईल के सत्तर मुन्तख़ब 
आदमियों को लेकर कोहेतूर पर जाएँ और बनी इमस्राईल ने जो बछड़े की पूजा की है उस की माफी के 
लिए अल्लाह के सामने तौबः व इस्तिगफार करें। जब वह लोग मुकूर्रर जगह पर पहुँचे तो उन सब पर 
अचानक सख्त कपकपी तारी हो गई और सब के सब हलाक हो गये तो हज़रत मूसा (अलै०) ने रो-रो 
कर दुआ की, ऐ अल्लाह! अगर तू चाहता तो पहले भी हलाक कर सकता था। हमारे नादानों ने जो कुछ 
किया उस की वजह से हमें हलाक न कर, यह तो तेरी ही तरफ से एक आज़माइश थी जिस में तूने 
उन्हें डाल दिया था। हकीकृत में गुमराही और हिदायत तो तेरे ही अख्तियार में है। इस दुआ के बाद 
अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा जिन्दा किया। 

हआर्की 2७ 42 ८<ंडो 230 ऐ8-200 ६३४ ७ ६५) $ $ ६६:८ (8) ४५ 50:5० 

७४४५४ ६५५ #& 50 $,»9| ८४४५ ८४४ ८५३7 (6 :4 .5५5 8 2७४ ७555 

पहले हजरत मूसा (अलै०) ने बनी इस्नाईल के गुनाहों की माफी माँगी और उस के बाद दुनिया व 
आखिरत की हर भलाई मॉगी। अल्लाह तआला ने उन की दुआ का यह जवाब दिया कि मैं गुनाहगारों 
में से जिसे चाहता हूँ अजाब देता हूँ और उस की हिक्मत को मेरे अलावा कोई नहीं जानता और इस 
की बुनियाद अदल व इन्साफ पर होती है और जिसे चाहता हूँ माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरी रहमत तो 
हर नेक व बद्‌ और तमाम मख्लूकात के लिए आम है। यानी अल्लाह तआला के नज़्दीक असल चीज 
अज़ाब व ग़ज़ब नहीं, बल्कि रहमत है। इसी हकीकृत को बयान करने के लिए अल्लाह तआला ने अर्श 
के उठाने वाले फ्रिश्तों की जबानी फ्रमाया, 'ऐ हमारे रब! तेरी रहमत हर चीज़ को शामिल और तेरा 
इल्म हर चीज को घेरे हुए है।” 
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अहमद, मुस्लिम और अबू दाऊद में रिवायत है कि अल्लाह तआला की रहमत के सौ हिस्से हैं, 
उस में से सिफ एक हिस्सा रहमत के जरिये उस की तमाम मख्लुक आपस में एक दूसरे पर रहम करती 
है और वहशी जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और निन्‍्यान्वे हिस्सा रहमत कियामत के दिन 
के लिए छोड़ दिये गये हैं। (मुस्लिम, अहमद) 

हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी कोम के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई तलब की तो अल्लाह 
तआला ने उसे चन्द शरायत के साथ कर दिया। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, (जब अल्लाह तआला ने तख्लीक 
(जमीन व आसमान) मुकम्मल कर ली तो उस ने अपनी किताब में लिखा जो कि उसके पास अर्श पर 
है और मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है”। (बुख़ारी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि मैंने आप (सलल०) को यह कहते हुए सुना, “अल्लाह 
तआला ने रहमत के सौ हिस्से किये उस में से निनयान्वें हिस्से अपने पास रखे और एक हिस्सा दुनिया 
में उतार दिया तो उसी एक हिस्सा से मख्लूक एक दूसरे पर रहम करती है”। (बुख़ारी) 

दुनिया में अल्लाह तआला की रहमत हर चीज के लिए आम है, इसी रहमत की वजह से दुनिया 
में हर जानदार को रोजी मिलती है। दुनियावी नेअमतों में हर नेक व बद्‌ शरीक हैं, लेकिन आखिरत की 
नेअमत जिसे ख़ास रहमत कहा जा सकता है, वह सिर्फ अल्लाह के उन बन्दों के लिए ख़ास होगी जो 
इस दुनियावी जिन्दगी में गुनाहों से बचेंगे, जकात देंगे और जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लाएँगे और 
उन पर अमल करेंगे। जैसा कि अल्लाह तआला ने इसी सूरत की आयत नं० 32 में फरमाया:- 
3229॥9 १205 (60) 5५» $ |४४/ ८23) 2 ($ कि दुनिया की जीनत और हलाल रोजी मोमिनों को 
दुनिया में मिलेगी और आखिरत में उन्हीं के लिए खास होगी। 
५५० 3,980 85% (४-७ ४४302 39 800 2490 0:90 2४४५ ८८५) 
४720 ६४3 & 5 #24::35 >8 8 055 #4) ५४ 25 33)52 5:2५ 
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६305] ।#* ६८). 
इस आयत में उन बनी इमस्नाईल को मुखातब बनाया गया है जो नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में 
थे कि कियामत के दिन अल्लाह तआला की रहमते खास्सा को पाने के लिए जो शरायत हज़रत मूसा 
(अलै०) के जमाने में थीं वही अब भी हैं, लेकिन इन तमाम शरायत में बुनियादी शर्त यह है कि वह नबी 
करीम (सल्ल०) पर ईमान ले आएँ और उन की पैरवी करें और यह बनी इम्नाईल उन्हें खूब अच्छी तरह 
पहचानते हैं, इसलिए कि उन के नाम और उन की सिफात तौरात व इन्जील में बयान कर दी गई हैं। 
नबी करीम (सल्ल०) की सिफात तमाम आसमानी किताबों में बयान की गई थी और तमाम 
अम्बिया-ए-किराम ने अपनी उम्मतों को आप (सल्ल०) की बेअसत की खुशखबरी दी थी और उन्हें आप 
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(सल्ल०) की पैरवी का हुक्म दिया था। तौरात व इन्जील में ख़ासतौर पर वह सिफात बाकी रहीं और उन 
के आलिमों को उन का खूब इल्म था, उन के उलमा ने इस बात की तस्दीक की कि नबी करीम (सल्ल०) 
की जो सिफात कुर्आान करीम में बयान की गई हैं, वही सिफात तौरात में पाई जाती थीं, जैसा कि तफ़्सीर 
'तब्री' और 'मुस्दद अहमद” में “अता बिन यसार” की रिवायत से मालूम होता है। यहाँ नबी करीम 
(सल्ल०) की एक सिफृत “उम्मी” बयान की गई है। इसलिए कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और 
यह आप के लिए एक मोअजिजह (चमत्कार) और कमाले फुख बात थी कि लिखना पढ़ना न जानने के 
बावजूद कुर्जन को अल्लाह की तरफ से बज़रिये वह्य हासिल किया और आप (सल्ल०) का सीना उलूम 
([709]०१९८०) व हिक्मत के खजानों से भरा होता था। 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोइया- 

पिछली आसमानी किताबों में नबी करीम (सलल०) की यह सिफृत बयान की गई थी कि “आप 
(सल्ल०) भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेगे, अच्छी और पाकीजा चीजों को लोगों के लिए हलाल करेंगे 
जो पहले उन पर हराम थीं, जैसे चर्बी और वह जानवर जिन्हें मुश्रकीन ने अपने ऊपर हराम कर रखा 
था, ख़रीद व फ्रोख्त और तिजारत की वह तमाम किसमें जो हरामख़ोरी से ख़ाली हों और गन्दगी और 
नुक्सानदेह चीज़ों को उन के ऊपर हराम करेंगे। जैसे- सुअर का गोश्त, सूद और वह तमाम मुहर्रमात 
(हराम की हुई) जिन्हें अल्लाह ने हराम बनाया है। आप (सल्ल०) की सिफृत (0००४७) यह भी होगी 
कि उन का दीन आसान होगा, जैसा कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, कि “मुझे दअवते तौह्ीद 
(एकेश्वरवाद) और आसान दीन देकर भेजा गया है।” (मुस्नद अहमद) 

जब आप (सल्ल०) ने हजरत मआज' और हजरत अबू मूसा अश्ञरी” रजियल्लाहु अन्हुमा को 
दअवते इस्लाम के लिए यमन भेजा तो फ्रमाया कि तुम दोनों लोगों को खुशख़बरी देना, दीन से नफ़्रत 
न दिलाना, उन के लिए आसानी पैदा करना, उन्हें सख्ती और परेशानी में न डालना। (बुख़ारी) 

इस तरह इस्लाम ने बहुत से मुश्किल और तक्लीफृदेह अहकाम को मन्सूख (ख़त्म) कर दिया जो 
हजरत मूसा (अलै०) के दीन में थे। जैसे- जान के बदले जान लेना ही सिफ था दियत या माफी नहीं 
थी। सनीचर (शनिवार) के दिन काम करना हराम था, हर सातवें साल खेती हराम थी, अगर कोई अपने 
वालिदैन को मारता या गाली देता तो उसे कृत्ल कर दिया जाता वगैरह। 

इसी तरह हिन्दू धर्म की मजहबी किताबों में भी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र समझ में आता 
है जिसके लिए लेखक की दूसरी किताब “अन्तिम सन्देष्टा कहा, कब और कौन” देखी जा सकती है। 

अल्लाह तआला का यह रहमत भरा वादा है कि जो अहले-किताब रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान 
लाएँगे, उन की तअजीम (सम्मान) करेंगे, उन की मदद करेंगे और कुर्ान करीम की पैरवी करेंगे, अल्लाह 
तआला उन्हें दुनिया व आखिरत में जगह देगा। यहाँ कुर्आन को “नूर” इसलिए कहा गया कि इस की रौशनी 
अल्लाह का मोअजिजह होने की दलील है और इसलिए भी कि वह रहती दुनिया तक इन्सान के लिए 
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रौशनी का मनार (चिन्ह) रहेगा और जिन्दगी के हर दौर और हर हिस्से में उस की रहनुमाई करता 
रहेगा। 


छः नगूँन 
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इन आयतों में हजरत मूसा (अलै०) के फृजायल बड़ी तफ़्सील के साथ बयान किये गये हैं, इसलिए 
किसी के जेहन में यह बात आ सकती है कि नबियों व रसूलों में सब से बड़ा मकाम उन्हीं का है। इसीलिए 
अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) का जिक्र कर दिया ताकि मालूम हो सके कि आप (सल्ल०) 
नबियों में सब से अफ़्जल हैं और अब रहती दुनिया तक के लिए तमाम (इन्सानों और जिन्‍्नातों) के आप 
ही हादी (हिदायत का रास्ता बताने वाले) व रहबर रहेंगे और यहूद व नसारा को ख़बर दी गई है कि 
अब तमाम पिछले दीन मन्सूख (खत्म) हो गये और जो कोई भी आखिरत में जहननम की आग से निजात 
चाहता है उसे इस्लाम कुबूल करना होगा और नबी करीम (सल्ल०) की रिसालत पर ईमान लाना होगा। 

“इमाम अहमद” ने इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, “मुझे पाँच चीजें दी गई हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गईं और मैं यह बात 
फुख के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। मुझे सुर्ख और स्याह (काले) तमाम इन्सानों के लिए नबी बनाकर 
भेजा गया है।” (अहमद) 

'मुस्लिम' ने हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“उस जात की कृसम जिस के हाथ में मेरी जान है, उम्मत के जिस किसी को भी मेरी ख़बर होगी, चाहे 
वह यहूदी हो या नसरानी और मुझ पर ईमान नहीं लाएगा तो वह जहन्नम में दाखिल होगा ।” (मुस्लिम) 

यहूद व नसारा समेत तमाम इन्सानों को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि वह नबी उम्मी पर 
ईमान लाएँ और उन की इत्तिबअ (पैरवी) करें। जैसा कि उन की बशारत पिछली आसमानी किताबों में दी 
जा चुकी है, यहाँ भी नबी करीम (सलल०) की सिफत “उम्मी” खासतौर से इसलिए लाई गई है ताकि अहले 
किताब की तवज्जोह इस तरफ कराई जाए कि यह वही नबी हैं जिन की सिफृत “उम्मी” तौरात में जिक्र है। 
श ७७३,४ ४३ 0५ 85६8 9४ ५४ ७०५ 

जब सामरी' और उस के मानने वालों का जिक्र आया तो शुब्हा हो सकता था कि क्या उन में कोई 
भी मोमिन और अच्छा आदमी नहीं था, इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि क्या उन में ऐसे लोग 
भी थे जो खुद हक पर कायम थे और दूसरों को भी उस की तरफ बुलाते थे और लोगों के दर्मियान अदल 
व इन्साफ के साथ फैसला करते थे। 
(0) पद च् व 5559 ७9 0 दया 47 ४० ६5६ ७0 4०४ 
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हजरत याकूब (अलै०) के बारह बेटों की औलाद और उन की औलाद की औलाद में अल्लाह तआला 
ने बड़ी बरकत दी, उन की तअदाद बढ़ती गई और उन के मानने वाले भी एक दूसरे से मुख्तलिफ 
(अलग) हो गये, इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि उन्हें मुख्तलिफ जमाअतों में तक़्सीम (बांट) कर दिया 
जाए और हर जमाअत का एक निगरो (देख-रेख करने वाला) मुकर्रर कर दिया जाए ताकि हर जमाअत 
अपने अलग-अलग तरीके के मुताबिक जिन्दगी गुजारे और अल्लाह तआला के हुक्‍्मों की पाबन्दी करे। 
बनी इस्म्नईल पर अल्लाह तआला का यह एक एहसान था। 

यहाँ से आखिरी आयत तक अल्लाह तआला ने बनी इस्नाईल पर अपने एहसानात का जिक्र किया 
है। पहला एहसान यह है कि बारहों कृबीलों के लिए पानी का इन्तिज़ाम किया। दूसरा एहसान यह कि 
धूप से बचने के लिए उन पर बादल को लाकर ठहरा दिया और तीसरा एहसान यह किया कि उन के 
खाने के लिए आसमान से “मनन व सल्वा” भेज दिया, यह सब बातें तफ़्सील के साथ सूरः बकुरः आयत 
नं० (57) से लेकर आयत नं० (60) तक बयान की जा चुकी हैं। 
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“बनी इस्राईल” की अख्लाकी हालत इतनी गिर चुकी थी कि उन्होंने अल्लाह तआला के इन तमाम 
एहसानात को फ्रामोश कर दिया (भुला दिया) सरकशी और नाफ्रमानी पर उतर आये, अल्लाह के 
अहकाम का मज़ाक उड़ाना उन की फित्रत बन गई, जब भी अल्लाह उन्हें कोई हुक्म देता तो वह उस 
की नाफरमानी करते और उस के साथ हिकारत का मामला करते। इन दोनों आयतों में अल्लाह तआला 
ने उन की एक दूसरी अख्लाकी और दीनी गिरावट को बयान किया है कि अल्लाह तआला ने उन्हें हुक्म 
दिया कि वह बेतुल मुकद्दस में 'हित्तह” कहते हुए दाखिल हों। यानी 'ऐ अल्लाह! हमारे गुनाह माफ कर 
दे” लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की मुखालिफृत की और अपने सुरीनो (पुट्‌ठों) की तरफ से दाखिल 
हुए और (ित्तह” के बजाय (िन्तह” कहा जिस की वजह से अल्लाह तआला ने उन्हें ताअून (प्लेग) 
(महामारी) की बीमारी में मुब्तिला कर दिया और हज़ारों की तअदाद में हलाक हो गये। यह सूरः: बक्रः 
आयत नं० (58/59) में भी बयान हो चुका है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बनी इस्राईल को हुक्म दिया 
गया था कि शहर के दरवाजे में झुक कर दाखिल हों और जबान से हित्तह कहें”। (यानी गुनाहों की 
बख्शिश माँगें) लेकिन वह अपनी सुरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए और हित्तह के बजाय हिब्बता 
फी शोअरह (दाना बाली के अन्दर) कहने लगे। (बुखारी) 
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अनुवाद- 
और आप उनसे उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समुद्र के किनारे थी, जबकि वे लोग 'सब्त' 
(शनिवार) के मामले में हृद से आगे बढ़ गये थे, जबकि उनके 'सब्त” के दिन उनकी मछलियां खुले तौर पर 
पानी के ऊपर आ जाती थीं, और जो दिन उनके सब्त” का न होता तो वे उनके पास न आती इस तरह 
“हमने” उनकी आज़माइश की, इसलिए कि वे नाफरमानी कर रहे थे। ([64) और जब उनके एक गिरोह 
ने कहा, “तुम ऐसे लोगों को क्‍यों नसीहत किये जा रहे हो, जिन्हें अल्लाह तआला हलाक करने वाला या 
उन्हें सख्त अजाब में गिरफ्तार करने वाला है?” वे बोले, “अपने रब के सामने उज्र (निरापराध) साबित 
कर सकें और ताकि वे परहेजगार बन जाएँ।” (65) फिर जब वे उसे भूल गये, जो नसीह़त उनको की 
गयी थी, तो 'हमने” उन लोगों को बचा लिया, जो लोग बुराई से रोकते थे; और जालिमों को उनके नाफरमानी 
की वजह से सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वे सरकशी के साथ वही सब करते रहे, जिससे 
उनको रोका गया था, तो हमने” उनसे कहा कि “जलील बन्दर बन जाओ |” (67) और जब आप के रब 
ने ख़बर कर दी थी कि वह कियामत के दिन तक उनके खिलाफ ऐसे लोगों को उठाता रहेगा, जो उन्हें बुरा 
अजाब देंगे; बेशक, आप का “रब” जल्द सजा देने वाला है, और “वह” बड़ा माफ करने वाला रहम वाला 
है। और (6मने” उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके अनेक गिरोहों में बिखेर दिया, कुछ उनमें से नेक हैं, और 
कुछ उनमें इससे अलग हैं, और हम” उन्हें अच्छी और बुरी हालत में डालकर आजमाते रहे, ताकि वे बाज 


सूर-ए-अअराफ नं० 7 289 पारा-9 


आ जाएँ। फिर उनके बाद ऐसे नालायक (अयोग्य) हुए जो किताब के वारिस होकर इसी दुनिया का 
(लोगों से) सामान समेटते हैं और कहते हैं, “हमें तो ज़रूर माफ कर दिया जाएगा और अगर इस जैसा और 
सामान भी उनके पास आ जाए तो वे उसे भी ले लेंगे, क्या उनसे किताब में इसका अहद नहीं लिया जा चुका 
है? कि अल्लाह पर कोई बात न गढ़ें सिवाय हक॒ के, और जो इसमें है उसे वे खुद पढ़ भी चुके हैं, और 
आखिरत का घर तो उन लोगों के लिए बेहतर है, “जो डर रखते हैं” तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? 
([70)और जो लोग किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और जिन्होंने नमाज़ कायम कर रखी है, हम” भले 
लोगों का अज्र (बदला) बरबाद नहीं करते। ([7]) और जब हमने पहाड़ को हिलाया, जो उनके ऊपर था 
मानों वह कोई सायबान (छत्र) हो और वे समझे कि वह उन पर गिरना ही चाहता है-तो जो हमने” तुम्हें 
दिया है “उसे मजबूती से पकड़े रहो, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो, ताकि बच सको |” ([72) जब 
तुम्हारे रब” ने आदम की औलाद से (यानी उनकी पीठों से) उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके 
मुकाबिले में इकरार करा लिया, “क्या में तुम्हारा रब नहीं हूँ?” वे कहने लगे, “क्यों नहीं!! हम गवाह हैं।” 
कि कियामत के दिन कहीं यह न कहने लगें कि “हमें तो इसकी ख़बर ही न थी” ([79) या यह कहो कि 
“(अल्लाह के साथ) साझी तो पहले हमारे बाप-दादा ने किया, हम तो उनके बाद उनकी औलाद में से हुए 
हैं, 'तो” क्या तू हमें उस पर हलाक करेगा जो कुछ अहले बातिल (गलत लोगों) ने किया है?” (74) और 
इसी तरह हम” खोल-खोल कर आयतें बयान करतें है, ताकि वे पलट आएँ। 


८:०9 0: की ॥/ और ::औ: 82 :2|। 
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यहाँ उन की एक तीसरी नाफरमानी और अख्लाकी व दीनी पस्ती को बयान किया गया है, जिस 
का जिक्र सूरः: बक्रः की आयत नं० (65) में आ चुका है कि अल्लाह तआला ने बहरे कुल्जुम के करीब 
एक यहूदी बस्ती वालों के लिए सनीचर के दिन मछली का शिकार हराम कर दिया था और उन की 
आज्माइश के लिए अल्लाह के हुक्म से सनीचर के दिन मछलियों खूब आती थीं और सतह समुद्र पर 
तैरने लगती थीं और दूसरे दिनों में मछलियां गायब हो जाती थीं। वह लोग अल्लाह तआला की इस 
आज्माइश में पूरे नहीं उतरे और ऐसा तरीका अख्तियार किया कि सनीचर के दिन मछलियी पानी की 
तरफ वापस न जा सकें, ताकि इतृवार के दिन उन का शिकार कर लेैं। अल्लाह तआला ने उन्हें इस 
आज्माइश में उन के पिछले गुनाहों की वजह से डाला था, ताकि उन की सरकशी खुल कर सामने आ 
जाए और अजाब का मुस्तहिक बन जाएँ। 
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इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि उस बस्ती का नाम 'ईलात' था जो बहूरे कुल्जुम के 
किनारे पर आबाद थी। आज कल यहाँ पर इस्राईल की बन्दरगाह है। अक्सर मुफस्सिरीन का खयाल है 
कि इस बस्ती के रहने वाले इस्राईली लोग मछली के शिकार के बारे में तीन जमाअतों में बट गये थे। 
- एक जमाअत ने (जिन की तअदाद 70 हज़ार थी) नाफरमानी की और शिकार किया। 
2- दूसरी जमाअत ने न नाफरमानी की और न दूसरों को मना किया। 
3- तीसरी जमाअत ने शिकार नहीं किया और दूसरों को भी मना किया और शिकार करने वाली जमाअत 

से अलग हो गई। 

दूसरी जमाअत ने तीसरी जमाअत से कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्‍यों नसीहत कर रहे हो जिन्हें 
अल्लाह या तो हलाक करने वाला है या अजाब देने वाला है? और यह बात उन्होंने गुमान की बुनियाद 
पर कही थी, इसलिए कि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अल्लाह तआला नाफरमानों को या तो हलाक 
कर देता है या उन्हें किसी अजाब में मुब्तिला कर देता है। 

तीसरी जमाअत ने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह के नज़्दीक हमारा उन्र 
साबित हो जाए और मुम्किन है कि वह लोग राहे रास्त पर आ जाएँ लेकिन नाफ्रमानों ने उन नेक लोगों 
की एक नहीं सुनी और अपने गुनाहों पर जमे रहे, तो अल्लाह तआला ने उन नेक लोगों को बचा लिया 
और जालिम नाफ्रमानों को उन के गुनाहों की वजह से सख्त अजाब में मुब्तिला (डाल) किया और 
उन के घमण्ड और गुनाह पर जमे रहने की वजह से उन की सूरतें बदल कर बन्दर बना दिया। 

कुर्जन के अल्फाज (शब्द) यही बताते हैं कि अज़ाब से सिफ वही लोग बच सके जिन्होंने मना किया 
था और सूरतें उन्हीं की बदली गईं जिन्होंने नाफरमानी की थी। दूसरी जमाअत यानी जिन लोगों ने न 
नाफ्रमानी की और न दूसरों को मना किया, उन के बारे में उलमा-ए-तफ़्सीर का इख्तिलाफ है। किसी 
ने कहा है कि वह भी हलाक कर दिये गये और किसी ने कहा कि वह लोग हलाक नहीं किये गये। 

इब्ने अब्बास (रज़ि०) की राय यही थी कि वह लोग हलाक कर दिये गये, लेकिन हज़रत इक्रमा 
ने जब उन्हें बताया कि उन लोगों ने पहली जमाअत के काम को बुरा समझा और उन की मुखालिफृत 
की, तो उन की राय बदल गई थी। 

हजरत नोअमान बिन बशीर (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया:- 

अल्लाह के हुदूद की खिलाफृवर्जी करने वालों और खिलाफृवर्जी देखकर ख़ामोश रहने वालों की 
मिसाल ऐसी है जैसे उन लोगों की, जिन्होंने किसी जहाज में बेठने के लिए कुरअ अन्दाजी की। कुछ लोगों 
के हिस्से में निचली मन्जिल आई और दूसरे लोगों के हिस्से में ऊपर वाली मन्जिल। अब निचली मन्जिल 
वाले जब पानी लेकर ऊपर की मन्जिल वालों के पास से गुजरते तो उन्हें तकलीफ पहुँचती। यह देखकर 
निचली मन्जिल वालों में से एक ने कुल्हाड़ी ली और जहाज के पेंदे में सुराख करने लगा। 
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ऊपर की मन्जिल वाले उसके पास आये और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है। उस ने जवाब दिया 
कि तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ पहुँचती है और हमारा पानी के बगैर गुज़ारा नहीं। अब अगर ऊपर 
वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे भी बचा लिया और खुद भी बच गये और अगर उसे छोड़ दिया 
तो उसे भी हलाक किया और अपने आपको भी हलाक किया। (बुख़ारी) 

हजरत अबू बक्र (रजि०) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) को यह कहते हुए सुना है कि 
जब लोग जालिम को (जुल्म करते) देखें और उसका हाथ न पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह की तरफ 
से उन पर आम अज़ाब नाजिल हो। (तिर्मिजी) 

हाफिज इब्ने कृस्यिम (रह०) ने दीन में हीला (बहाना) के हराम होने पर इसी आयत को दलील 
माना है। लिखते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शैतान की एक फ्रेब कारी, दीन में हीला (बहाना) 
मक्र और धोका को राह बना दिया है, जिस के जरिये अल्लाह तआला की हराम की हुई चीज़ों को हलाल 
बनाया जाता है, फ्रायज को भुलाया जाता है और अल्लाह के हुक्मों को नजर अन्दाज कर दिया जाता 
है और यही वह गलत राय है, जिस की मज़म्मत की गई। आगे चलकर लिखते हैं कि ह्ीला की एक किस्म 
के जरिये वाजिबात को ख़त्म कर दिया जाता है और हराम चीजों को हलाल कर लिया जाता है। इस के 
बाद सनीचर वाले यहूदियों के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने सनीचर के दिन मछली के शिकार की हुरमत 
को हीला साजी से हलाल बना लिया तो अल्लाह ने उन की सूरतें मस्ख़ करके बन्दर बना दिया। दीन में 
हीला साजी को राह देने वालों को बुरे अन्जाम से डरते रहना चाहिए। 

हजरत सहल बिन सअद (रजि०) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स मुझे 
इस की जमानत दे जो दोनों जबड़ों के दर्मियान है (यानी जबान की) और उस की जो दोनों टांगों के 
दर्मियान है (यानी शर्मगाह की) तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ।” (सहीड़ बुखारी, बाब 23, हदीस 6474) 
(9 888 *जदचा है: ४4४; 55 2290४ 3 :८४ ६5: 5६ 5558; 

89% ४5? ०४७ 83० 

सरकशी, अल्लाह के हुक्मों की मुखालिफृत और हीला के जरिये हराम को हलाल बनाने की वजह 
से अल्लाह तआला ने कियामत तक के लिए जिल्लत व रुस्वाई इस्म्नईल की किस्मत बना दी और यह 
फैसला कर दिया कि दुनिया की दूसरी कोामें उन्हें हमेशा आज़्माइश और तरह-तरह की मुसीबतों में 
डाले रखेंगी। कहा जाता है कि सब से पहले खुद हजरत मूसा (अलै०) ने सात साल तक उन से टेक्स 
वसूल किया। 

हजरत सुलेमान (अलै०) के बाद बाबुल के बादशाह “बख्त नम्न” ने उन के मुल्क को तबाह कर दिया, 
मर्दों को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया और उन पर जिज्या लागू कर दिया और 
उन में से बहुतों को बाबुल की तरफ निकाल दिया जहाँ वह सत्तर साल तक भटकते रहे, इस के बाद 
भी मुख्तलिफ यूनानी और कल्दानी बादशाहों ने उन्हें अपना गुलाम बनाया और जिल्लत व रुस्वाई का 
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यह दौर चलता रहा, यहाँ तक कि हजरत ईसा (अलै०) की विलादत के इक्हत्तर साल बाद उनके मुल्क 
पर रोमानियों का कब्जा हो गया जिन्होंने उन्हें वहाँ से निकाल दिया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 
जलील व ख्वार बनकर दर बदर हो गये। 
श्‌फ 2>०४ | 22 2.00 कै3॥8 2203 233 #(६53 (0०030 ५६75 5५० (2)%)॥ 5 «७#ज_5 3 
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अल्लाह तआला ने यहूदियों को दुनिया में तितर-बितर कर 

दिया और यूँ ही जलील व रुस्वा होकर दर-दर की ठोकरें खाते फिरें। 

हर जमाने में उन में कुछ लोग नेक भी हुए, जो अपने जमाने के अम्बिया पर ईमान लाए, उन्हीं 
में वह लोग भी थे जिन्होंने नबी करीम (सल्ल०) का जमाना पाया और इस्लाम कुबरूल किया और कुछ 
लोग ऐसे हुए जिन्होंने अल्लाह तआला के हुक्‍्मों की मुखालिफृत की और ईमान नहीं लाए। उन गुनाहगारों 
को अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ किस्म की आज़्माइश में डाला, कभी उन पर खैरात व बरकात का 
दरवाजा खोल दिया, कभी उन्हें तंगदस्ती में मुब्तिला किया और मकसद यह था कि शायद वह अपने गुनाहों 
से तोबः कर लें और ईमान ले आएँ 
श्‌>) 8॥85०॥४८ ४५३४६ 3५0 ५ 2 230७४ (शी ।४)5 5०८ ५५) ०५५ <४५&६ 

508 00 ७६४५४ ५ 2७ 3६8 #ए+ 3४ ० ०४3४४ ४४ ०० #ट 
8035४ का -23४5 ८20. ४# ३5% ४0 $ '५७ ४५-०६ ५ 

बनी इस्राईल का हर दौर में यही हाल रहा, यहाँ तक कि नबी करीम (सल्ल०) का जमाना आ गया। 
आप (सल्ल०) के जमाने में जो यहूदी थे, उन्हीं का हाल बयान किया गया है कि वह नालायक्‌ लोग थे, 
हर ख़ूबी उन से रुख़सत हो गई थी और तौरात के अहकाम को बदल कर दुनिया कमाना उन का पेशा 
हो गया था, रिश्वत लेकर तौरात के खिलाफ फैसले करते थे और अपने आप को धोका देने के लिए कहते 
थे कि अल्लाह इन का मुवाखिजा नहीं करेगा उन्हें माफ कर देगा हालाँकि वह अपने दिल में इस बात 
पर जमे रहते थे कि अगर किसी ने दोबारा भी रिश्वत दी तो उसे ले लेंगे और दिल से तौबः नहीं करते 
थे। उन की दीनी और अख्लाकी पस्ती इन्तिहा को पहुँची हुई थी, अल्लाह तआला के बारे में उन का 
हाकिमाना अन्दाज था कि वह उन्हें माफ कर देगा, अल्लाह पर इल्जाम था और उस अहद व मीसाक 
के खिलाफ बात थी जो उन से लिया गया था कि वह अल्लाह के बारे में सच्चाई से काम लेंगे और उन्हें 
तौरात के पढ़ने से उस अहद का इल्म भी था (ऐसा नहीं था कि वह उसे जानते नहीं थे) इस के बाद 
अल्लाह ने फ्रमाया कि आखिरत की कामियाबी, दुनियावी हकीर फायदे से ज़्यादा बेहतर है। 


(पु). बकादाओ 84७8-85 ४65,:60&5: ७५ 
बनी इस्राईल के कुछ लोग तौरात का इल्म रखते थे और अल्लाह तआला के हुक्‍्मों से खूब वाकिफ 
थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। ऐसे लोगों का ऊपर जिक्र आ चुका है और उन में से कुछ 
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लोग ऐसे भी थे जो दीनी मामले में तौरात के अहकाम की पाबन्दी करते थे और उन की इस पाबन्दी 
ने उन्हें नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान लाने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि वह मुसलमान हो गये। 
इस आयते करीमा में अल्लाह ने उन्हीं पाबन्द नमाजियों को खुशख़बरी दी है कि अल्लाह उन का अज्र 
जाया नहीं करेगा। 
(0) ४55४5 ४४८४७ ४ ४ 8४४8 ४ 58 (५ 0.६0 ६६35 
86४ /4५५2: 

इस वाकिये का जिक्र सूर: बक्रः आयत नं० (63) और आयत नं० (93) और सूरः निसा आयत 
नं० (54) में गुजर चुका है, यह कोहेतूर के दामन में उस वक़्त पेश आया था जब हजरत मूसा (अलै०) 
बनी इम्राईल को लेकर वहाँ गये थे, ताकि अल्लाह तआला उन से तौरात पर अमल करने का अहद व 
पैमान ले और मक़्सूद यह था कि उन के दिलों पर अल्लाह तआला का खौफ तारी हो और इस अहद 
व पैमान की अहमियत का एहसास उन के दिलों में हमेशा बाकी रहे। 


55 हैं आह आह 
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इस से पहली आयत में यहूद से लिए जाने वाले अहद का जिक्र है, जबकि इस आयत में उस अहद 
का जिक्र है जो आदम के हर शख्स से लिया गया था। कुर्आन और हृदीस से इस की तफ़्सील यूँ मालूम 
होती है कि हजरत आदम (अलै०) को पैदा करने के बाद अल्लाह तआला ने उन की पुश्त (पीठ) पर 
हाथ फेरा और उनकी नस्ल से कियामत तक पैदा होने वाली औलाद की रुहें अपने सामने हाजिर कर लीं। 

उनकी रुहों को वही शक्ल अता की गई जो उन की पैदाईश के बाद होने वाली थी। फिर उन रुहों 
से फ्रमाया कि इस भरी कायनात को अच्छी तरह से देखभाल कर बताओ कि तुम्हें यहाँ मेरे सिवा कोई 
और रब नज़र आता है? तो उन सब रुहों ने मिलकर यकीन के साथ यह शहादत दी कि तू ही हमारा 
रब है। यह वाकिआ सिफ्‌ तम्सील (काल्पनिक) ही नहीं बल्कि हकीकी है। 

हजरत अबू हुरैरह (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “हर बच्चा फित्रत 
पर पैदा होता है। उस के मौ-बाप उसे यहूदी, नस्रानी या मजूसी बना देते हैं जिस तरह जानवर का बच्चा 
सही सालिम पैदा होता है, उस का नाक कटा हुआ नहीं होता ।” (बुख़ारी) 

आदम को पैदा हुए या दुनिया को पैदा हुए कितना जमाना बीत गया है, इस बारे में कुरआन ख़ामोश 
है। ईसाई बिशप कहते हैं कि 4004 साल पहले मसीह के दुनिया बनाई गई। साइंस बतलाती है कि बीसों 
हजार साल पहले भी दुनिया में इन्सान मौजूद था। 

आयत का जाहिरी मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने बनी आदम की तमाम औलाद को (जो 
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कियामत तक पैदा होगी) अजल में (पैदा होने से पहले) उन के आबा की पीठों से निकाला और उन से 
इस बात की गवाही ली कि वही उन का रब और उन का खालिक्‌ व मालिक है। 

एक दूसरी राय यह है कि अल्लाह ने रुहों को जिस्मों से पहले पैदा किया और शहादत उन्हीं रुहों 
नेदी। 

कुछ मुफस्सिरीन ने इस का माने यह बयान किया है कि अल्लाह ने पैदाइश से पहले उन सब को 
इकट्ठा नहीं किया था बल्कि इब्ने आदम की तख्लीक इस बात की गवाही देती है कि उन का खालिक्‌ 
अल्लाह है। आयत में मिसाल के जरिये हकीकृत को बयान किया गया है। इस कोल के मुताबिक 
४5065 3४४६ इस आयत का मतलब यह होगा कि इन्सान की तख्लीक में अल्लाह तआला की कमाले 
कारीगरी के जो आसार हैं, उन्हीं के पेशेनजर गोया इन्सानों ने कहा हाँ, ऐ हमारे अल्लाह! तू ही हमारा 
रब है, इसलिए कि शहादत कभी जबान से अदा होती है और कभी हाल से। 

इसी बात को नबी करीम (सल्ल०) ने सहीह अहादीस में इस तरह बयान किया है कि अल्लाह 
तआला ने इन्सानों को पैदा ही ऐसा किया है कि उन की फित्रत में यह बात रख दी है कि वह 
पुकार-पुकार कर कह रहे हैं ऐ अल्लाह! तू ही हमारा रब है हम इस बात की गवाही देते हैं और कियामत 
के दिन भी वह इस का इन्कार नहीं कर सकेगा। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने इसी राय को माना है और कहा है कि सलफ व ख़लफ (पहलों) में से 
एक जमाअत का यही कहना है कि बनी आदम की औलाद को गवाह बनाने का मफ़्हूम यह है कि अल्लाह 
ने उन को अपनी तौहीद की फित्रत पर पैदा किया और जो रिवायतें यह बताती हैं कि अल्लाह ने आदम 
की जुर्रियत को उन की पीठ से निकाला और उन से बात की और उन्होंने जवाब दिया, तो इस तरह 
की रिवायतें सही नहीं हैं और अगर बाज सही हैं तो उन के अल्फाज़ (शब्द)! आयत के अल्फाज से 
मिलते-जुलते हैं, जिन से यह बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ने वाकुई आदम की जुर्रियत को उन 
की पीठ से निकाला था और तीसरी बात यह है कि उन में से अक्सर रिवायतें इब्ने अब्बास पर मौकूफ 
हैं यानी नबी करीम (सल्ल०) से साबित नहीं हैं। 

प्राणी विज्ञान (300९9) ने मनुष्य के जन्म के सम्बन्ध में इस महत्वपूर्ण हकीकृत का रहस्योद्घाटन 
किया है कि मनुष्य के शरीर से एक क्षण में जो प्रजनन पदार्थ खारिज होता है उसमें जीवन प्रदान करने 
वाले करोड़ों कीटाणु (६9०॥भ०2००) होते हैं। अर्थात थोड़ी सी बूंदों के अन्दर इतनी बड़ी संख्या में इंसान 
पैदा करने की क्षमता होती है। फिर हर कीटाणु में कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोजॉम्स ((॥नणा08075) 
होते हैं। ये क्रामोजॉम्स अपने अन्दर पुश्तैनी विशेषताएँ लिए हुए होते हैं। अर्थात बाप की विशेषताएँ बच्चे 
की तरफ उन ही के द्वारा स्थानान्तरित हो जाती हैं। 0.3.७. बाप और माँ से बच्चे में उनकी विशेषताएँ 
और भिनन्‍नताएँ पहुंचती हैं। 

अब अगर यह संभव है कि एक बूंद गंदे पानी में एक इन्सानी दुनिया छिपी हुई है तो यह क्‍यों 
असंभव है कि पूरी मानव नस्ल को अस्तित्व में लाने वाले कीटाणु आदम के अन्दर समर्पित कर दिये 


सूर-ए-अअराफ्‌ नं० 7 295 पारा-9 


गये हों और उनमें विवेक के गुण भी बुनियादी तौर पर विद्यमान हों? और इसमें बुद्धि में न समाने वाली 
बात क्‍या है कि इन कीटाणुओं (प्राणों) को उन के पैदा करने वाले ने आदम के अन्दर से निकाल कर 
उन के दबे हुए विवेक (शऊर) को उस समय उभारा हो और उन से प्रतिज्ञा लेने के बाद उन को फिर 
आदम के अन्दर लौटा दिया हो ताकि इस संचय (जखीरा) से मानव वंश का सिलसिला अपनी बुनियादी 
विशेषताओं के साथ जारी रहे। 

स्पष्ट रहे कि प७त (मूल) में आदम की संतान के शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं बल्कि- 
749]3 ल्‍9)389 28 53] ठ५ ५५ 

(आदम की संतानों से उन की पुश्तों से उन की औलाद को निकाल कर) इस्तेमाल हुए हैं। यह 
इसलिए कि पुश्त दर पुश्त जो नस्‍्लें पैदा होने वाली थीं उन की तस्वीर सामने आ जाए और चूंकि यहाँ 
शब्द प्रतिज्ञा लेने के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है जो आदमी की तमाम औलाद से लिया गया था इसलिए 
(आदम की संतान से) के शब्द उचित बैठे । आयत में कुछ शब्द लुप्त है अगर उन को खोल दिया जाए 
तो तरकीब यूँ होगी। हे 

(न) ० है) ) 26 ० 79 जे 0० ४४० 

आदम को उन की औलाद में से जिन प्रमुख हस्तियों के नाम बताये गये थे वे भी मानव जाति के 
इस सम्मेलन के अवसर ही की बात है जैसा कि सूरः बक्रः में गुजर चुका। 

यह अल्लाह के रब होने की प्रतिज्ञा थी जो मानवीय आत्माओं से उन को शारिरिक अस्तित्व प्रदान 
करने से पहले ही लिया गया था ताकि उन के विवेक (0०5लंथा०७७) में यह बात अच्छी तरह बैठ जाए 
कि वे स्वयं पैदा नहीं हुए हैं और न अपने आप में स्वतंत्र एवं स्वाधीन हैं, बल्कि उन का एक पैदा करने 
वाला परवरदिगार, मालिक और हाकिम वह है अल्लाह । इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेने का अर्थ 
अनिवार्य रूप से यह था कि उन्होंने अपनी यह हैसियत मान ली थी कि वे अल्लाह के बन्दे उसी के भक्त, 
उपासक और उसी के आदेशों का पालन करने वाले हैं। 

अब इस प्रतिज्ञा का खण्डन कोई यह कह कर नहीं कर सकता कि यह प्रतिज्ञा कब ली गई थी और 
कहां ली गई थी मुझे कुछ याद नहीं । सच्चाई यह है कि चूंकि वह अपनी दुनिया में इन्सानों की आज्माइश 
करना चाहता है इसलिए जहाँ तक इस प्रतिज्ञा के बाह्य पक्षों का सम्बन्ध है अर्थात घटनास्थल, समय 
आदि तो उसकी याददाश्त से लुप्त कर दी गई है। अगर वह बाकी रखी जाती है तो परीक्षा लेने का उद्देश्य 
ही समाप्त हो जाता है किन्तु इस के आंतरिक पक्षों को मनुष्य की प्रति में समो दिया गया। अतः हर 
व्यक्ति अपने पैदा करने वाले को स्वभावतः पहचानता है, उसकी अन्तरात्मा अपने रचयिता के अकेले 
पूज्य परवरदिगार (इलाह) होने की गवाही देती है और उसका जमीर अपने मालिक की नाफ्रमानी (बुराई) 
पर उसे टोकता और उसकी निन्‍्दा करता है। मतलब यह है कि प्रतिज्ञा फित्रत (प्रऔति) है जो हृदयपट 
पर अंकित है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इन्सान उस प्रतिज्ञा से बिलकुल बेखबर है। क्या कोई 
व्यक्ति यह बता सकता है कि जब वह बिलकुल बच्चा था तो उसे बोलना किस ने सिखाया? 
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जाहिर है यह बात किसी को भी याद नहीं मगर वह इस वास्तविकता से इन्कार नहीं कर सकता 
कि उसके माँ, बाप, सगे संबंधी या उसकी परवरिश करने वालों में कोई जरूर ऐसा रहा है जिसने उसको 
प्रारम्भ में वस्तुओं के नाम सिखाये, शब्दों को एक-एक कर के अदा करना सिखाया और इसके बाद वह 
बोलने के काबिल हो सका। उसकी याददाश्त से ये सब बातें लुप्त हो चुकी हैं, मगर उसका बोलना अपने 
आप में स्वयं इस बात की दलील है कि बचपन में किसी न किसी ने उस को बोलना जरूर सिखाया है। 
फिर क्‍या अपने रचयिता एवं स्वामी के बारे में मानव एवं स्वभाव की आवाज़ चाहे वह कितनी ही दबी 
क्यों न हो इस बात की दलील है कि उस को मालिक की पहचान का पहला सबक्‌ उसके दुनिया में आने 
से पहले पढ़ाया जा चुका है। 
इसी हकीकृत को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हदीस में इस तरह बयान फ्रमाया है- 
4५७ .< 9 4०) »«“४ १4० > %६२ ० | ४2४७) 3 2४ ॥ हि ४ ३ | > 9 %० (8 
(,७/...//7 
“हर बच्चा प्रकृति अर्थात तौहीद पर पैदा होता है, फिर उसके माता-पिता उसको यहूदी 
ईसाई या मुश्रिक बना देते हैं ।” (मुस्लिम किताबुल कुद्र) 
इस फित्री अहद के बाद अब कोई इन्सान कियामत के दिन यह नहीं कह सकेगा कि हमें तो पैगाम 
पहुँचा ही नहीं था या यह कि हम तो अपने बाप-दादा के नक्शे कृदम पर चलते रहे, इसलिए हमारी 
गिरिफ़्त क्यों हो रही है। जब हर एक की फित्रत पुकार-पुकार कर तौहीद बारी तआला की गवाही दे 
रही है और अल्लाह के सामने झुकने का और इस के अलावा गैरों के सामने न झुकने को बता रही 
है तो कियामत के दिन किसी मुश्रिक व काफिर के पास कौन सा जज्ज बाकी रहेगा। 
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अनुवाद- 

(79 और उनको उस व्यक्ति का हाल सुनाओ जिसे 'हमने” अपनी आयतें दीं, तो वह उनसे निकल 
भागा, फिर शैतान उसके पीछे लगा, तो वह गुमराहों में हो गया। और अगर हम” चाहते तो इन 
ख़बरों से उसको बुलन्द कर देते, मगर वह तो पस्ती की ओर मायल हो गया और अपनी इच्छा के पीछे चलने 
लगा, तो उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी हो गई, कि अगर तुम उस पर सख्ती करो तो जबान लटकाए या 
उसे छोड़ दो तो भी जबान लटकाए ही रहे; यही मिसाल उन लोगों की है, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया; 
तो यह किस्सा बयान कर दो, ताकि वे सोच-विचार करें; (([77) बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी 
आयतों को झुठलाया और वे खुद अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह सीधी राह दिखाए 
वही सीधी राह पाने वाला है, और जिसे वह” गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ((79) 
और हमने” बहुत-से जिन्‍नों और इन्सानों को जहन्नम ही के लिए फैला रखा है, उनके पास दिल हैं लेकिन 
उस से समझते नहीं, और उनकी आँखें हैं मगर उससे देखते नहीं और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं, 
वे लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी (ज़्यादा) भटके हुए हैं; यही वे लोग हैं जो गफूलत में पड़े हुए 
हैं। (80) और अल्लाह के सब ही नाम अच्छे हैं, तो उसको उसके” नामों से पुकारा करो और जो लोग 
उसके नामों में टेढ़ (कुटिलता) करते हैं उनको छोड़ दो, जो कुछ वे कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सजा पाएँगे। 
(]8]|) और हमारी मख्लूक्‌ (प्राणी) में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता दिखाते और उसके साथ इन्साफ 
करते हैं। (82) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हम उन्हें दर्जा-बदर्जा तबाही की ओर ले 
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जाएँगे, ऐसे तरीके से जिसे वे जानते भी नहीं; ([83) और मैं? उन्हें ढ़ील दिये जा रहा हूँ, मेरी तदूबीर 
(उपाय) बहुत मजबूत है।([84) क्‍या उन लोगों ने गौर नहीं किया? कि उनके साथी को कोई जुनून नहीं है, 
वह तो बस एक साफ-साफ आगाह (सचेत) करने वाले हैं। (85) क्या उन्होंने आसमान व ज़मीन की 
बादशाही में, और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की; और इस बात पर कि अजब नहीं 
कि उनका वक़्त करीब आ गया हो? फिर आखिर इसके बाद कौन-सी बात हो सकती है जिस पर वह ईमान 
लाएँगे? जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं और वह” उनको 
छोड़े रखता है कि वे अपनी सरकशी में बहकते रहें। आप से उस घड़ी (कियामत) के बारे में पूछते 
हैं कि वह कब आएगी?” कह दीजिए “इसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है। वही” उसे उसके वक्‍त पर 
जाहिर कर देगा; वह” आसमानों और जमीन में एक भारी बात होगी जो अचानक ही तुम पर आ जाएगी”। 
यह आप से इस तरह पूछते हैं जैसे आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, कह दीजिए, “इसका इल्म 
तो बस अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते”। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने एक ऐसे आदमी की ख़बर दी है जिसे अल्लाह ने आसमानी 
किताब का इल्म दिया था, जिस का तकाजा यह था कि वह इस में मौजूद दलायल से फायदा उठा कर 
अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करता और तक्वा की जिन्दगी अख्तियार करता, लेकिन मामला उल्टा 
हुआ उस ने दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह का इन्कार कर दिया और इस किताब को पीठ पीछे डाल 
दिया और दामन झाड़ कर उस से ऐसा अलग हो गया जैसे कोई साँप अपने चमड़े के खोल से निकल 
कर बाहर चला जाता है और जब वह इस हाल को पहुँच गया तो शैतान ने उसे उचक लिया और उसे 
अपना दोस्त और साथी बना लिया और उसे जलालत व गुमराही के घटाटोप अन्धेरे में पहुँचा दिया। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर हम चाहते तो इस आसमानी किताब की बदौलत उसे आस्मान की 
बुलन्दी पर पहुँचा देते, लेकिन वह इस का अहल नहीं था, उस ने दुनियावी फायदों को आगे रखा और 

अपने नफ़्स का गुलाम बना रहा और दुनिया उस का मक्सूद रही। 

एक फायदा हासिल हुआ तो दूसरे के पीछे दौड़ने लगा और इसी हुसूले दुनिया में हैरान व परेशान 
रहा, उसे कभी सुकून न मिला उस कुत्ते की तरह जो हर हाल में जबान निकाले हॉपता रहता है, चाहे 
वह दौड़ रहा हो या बैठा हो तो जो शख्स आसमानी किताब का इल्म रखते हुए इस से ईमान व नेक 
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अमल का फायदा नहीं उठाता उसे छोड़ देता है और कुफ्र की राह अख्तियार करता है, उस की मिसाल 
हर दौर में उस साँप की सी है जो अपने चमड़े के खोल से निकल कर बाहर चला जाता है और उस 
कुत्ते की सी है जो हर हाल में जबान निकाले हॉपता रहता है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की रिवायत में एक कोल यह है कि यह आयत अबू 
आमिर राहिब के बारे में नाजिल हुई थी जिस ने जमाने जाहिलियत में रहबानियत (सन्यास) की जिन्दगी 
अख्तियार कर ली थी, लेकिन इस्लाम आने के बाद 'शाम” चला गया और 'कैसर' को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के खिलाफ भड़काता रहा और वहीं मर गया। उसी ने मुनाफिकीन को मदीना मुनव्वरह में मस्जिद-ए-जरार 
बनाने पर उभारा था। 

बहरहाल आयत के नुजूल का सबब जो भी हो, इस का हुक्म आम है और इस में बहुत बड़ी वओद 
है उन उलमा के लिए, जो दुनिया की थोड़ी सी लज्जतों के लिए आखिरत को भुला देते हैं और दुनिया 
ही के पीछे लग जाते हैं। 
दी . ०७-06 3598 58 ७ 53,8/% 3| ५४५४ 

यहाँ यह बताया गया है कि कहना-सुनना और नसीहत, हिदायत पाने का सिर्फ जाहिरी सबब हैं, 
हिदायत तो दरअसल अल्लाह की तरफ से मिला करती है, वह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे 
चाहता है गुमराह करता है इसलिए आदमी को चाहिए कि अल्लाह से हर वक़्त तौफीक की दुआ करता 
रहे, उस के सामने हाथ फैला कर निहायत इन्किसारी के साथ यह कहे कि ऐ अल्लाह! तू अपने फज्ल 
व करम से मुझे अपने दीन पर कायम रख, अपनी रजा के काम लेता रह और ख़ात्मा बिल खैर नसीब 





फ्रमा। 
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हिदायत व गुमराही और अल्लाह की तौफीक व बे-तौफीकी की जो बात अभी गुज़री है, उसी 
मुनासिबत से अल्लाह तआला ने यहाँ ख़बर दी है कि उस ने जिन्‍नों और इन्सानों को इसलिए पैदा किया 
है कि वह अपनी अक्ल व बसीरत से काम लेकर अपने मअबूद हकीकी को पहचानें और उसी की 
जिबादत करें और उसी के हुक्‍मों के मुताबिक जिन्दगी गुजारें। बहुत से जिन्‍नों और इन्सानों का हाल यह 
है कि वह अल्लाह के दीन का इन्कार कर देते हैं, अम्बिया के खिलाफ जंग करते हैं और अल्लाह की 
बन्दगी को छोड़कर घमण्ड की राह अपनाते हैं और उन का हाल ऐसा हो जाता है कि उन के दिल, उन 
की आँखें और उन के कान बेकार हो जाते हैं, कोई भी खैर की बात कुबूल करने की सलाहियत बाकी 
नहीं रहती, तौढ़ीद और बन्दगी अल्लाह ही के लिए ख़ास होने के सारे दलायल उस के सामने पेश कर 
दिये जाते हैं, लेकिन उन से वह फायदा नहीं होता बल्कि उस का गुरूर बढ़ता ही जाता है उस की हालत 
जानवरों से बदतर हो जाती है कि जानवर तो कम से कम अपने नफा और नुक्सान के दर्मियान फुक 
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कर लेता है और वही काम करता है जिस के लिए उसे पैदा किया गया है, लेकिन काफिर जिन्‍न व इन्सान 
खैर व शर के दर्मियान अन्तर की सलाहियत ही खो देता है तो गोया उस की हालत ऐसी हो जाती है 
कि जैसे अल्लाह ने उसे जहन्नम के लिए ही पैदा किया है, वह जहन्नम की राह पर आगे बढ़ता जाता 
है यहाँ तक कि उस की मौत हो जाती है और जहन्नमी बन जाता है और यह बात अल्लाह के इल्म 
में है कि कौन हक की दअवत को कुबूल करेगा और कौन इन्कार कर देगा, किसे खैर की तौफीक होगी 
और किसे नहीं, कौन जन्नत की राह पर लगेगा और कौन जहन्नम की राह पर। 
हुए ५७४६ -ब 36५४ ६00 ७५४४० ४:४४ ७--205-9 9५: 
७6$५< [४६ 

यह आयते करीमा दो बातों की तरफ इशारा करती है, एक तो यह कि बन्दा हर वक़्त अल्लाह के 
सामने माफी माँगता रहे, दुनिया व आखिरत की हर भलाई उसी से मॉँगता रहे, उसी से लौ लगाए रखे 
क्योंकि सब का मालिक वही है। 

हदीस में आया है कि दुआ जिबादत का मग्ज है और यह भी आया है कि जो बन्दा अल्लाह से 
नहीं मांगता, अल्लाह उस से नाराज़ हो जाता है और दूसरी बात जो इस आयत से समझ में आती है 
वह यह कि अल्लाह तआला को उस के अच्छे नामों के साथ पुकारने के बाद जो दुआ की जाती है वह 
कुबूल होती है। आयत में अल्लाह तआला ने यह भी हुक्म दिया है कि उस के नामों में इल्हाद से काम 
न लिया जाए यानी उसे बदला न जाए। जैसा कि मुश्रिकीन ने अल्लाह से 'लात” अजीज से 'उज्जा' और 
मन्‍नान से 'मनात” बना लिया था और कुर्ान व सुन्नत से बगैर दलील के अल्लाह के नये-नये नाम 
रख लिए। 

जैसा कि अहले फारस ने खुदा”, यज़्दान' और अहरमन” और हिन्दुओं ने भगवान और ईश्वर 
और अंग्रेजों ने गाड वगैरह नाम ईजाद कर लिए हैं। 

अल्लाह के कुर्आान व सुन्नत से साबित शुदा नाम लिए जाएँ। इसी तरह अल्लाह तआला के नामों 
की तावील कर के उन के जाहिरी मआना को बदल देना या उन का कोई माने ही मुराद न लेना या उन्हें 
मख्लूक के नामों के साथ तश्बीह (संज्ञा) देना, यह सब अल्लाह तआला के नामों में इल्हाद की सूरते हैं। 

'सह्ीहैन' में हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि अल्लाह तआला के निन्‍्यान्वे नाम हैं, 
जो शख्स इन्हें गिनेगा वह जन्नत में दाखिल होगा। 

इस का मतलब यह है कि जो अल्लाह के निन्‍्यानवे नाम याद करेगा वह जन्नत का हकदार होगा। 
इस का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के सिफ निन्‍्यानवे ही नाम हैं बल्कि अल्लाह के नाम इस से 
ज्यादा हैं जिन की तअदाद अल्लाह ही जानता है। जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०)' की इस हदीस 
से मालूम होता है जिसे अहमद, अबू यअला और “बज्जार' ने रिवायत की है, जिस में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने सहाबा को एक अजीम दुआ सिखाई है, उस में आया हैः- 

5५०५ सी नम (4 ० आफ] 3 व्किज 4 ०००० #४ (5५ 5 
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कि “में तुझ से तेरे हर उस नाम के जरिये माँगता हूँ जो तूने अपने लिए रखा है, या जिसे 
तूने अपने पास इल्म गैब में छिपा रखा है”। “इमाम नव्वी ने उल॒मा का इत्तिफाकु नकल 
किया है कि अल्लाह तआला के एक हजार नाम हैं”। 
हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है, “अल्लाह के निन्‍्यानवें नाम हैं, जो शख्स इन्हें याद 
करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा”। (बुख़ारी) 
अल्लाह के नामों में टेढ़पन अपनाने की कई सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि अल्लाह 
के लिए ऐसे नाम या गुण अथवा विशेषता मानना जिनमें त्रुटि तथा ऐब का पहलू हो। जो नाम खुदा को 
उसकी पैदा की हुई चीजों (मख्लूक) पर अनुमान कर के रखे जाते हैं उन का शुमार उसी में है। जैसे- 
खुदा को बाप (ए॥०) कह कर पुकारना। 
दूसरी सूरत यह है कि खुदा के गुणों अथवा विशेषताओं को अलग-अलग हस्ती मानकर हर विशेषता 
को एक देवी या देवता मानना और इसी आधार पर उनके नाम का निर्धारण करना। भारत के 
बहुदेववादियों ने यहीं गलती की है। अतः उन्होंने खुदा के हर गुण को एक देवी या देवता मान लिया है। 
जैसे खुदा की विशेषता ज्ञान” को उन्होंने ज्ञान की देवी ठहरा कर उसका नाम सरस्वती (585५० ॥7९ 
200065 एीता०ए०१९०) रखा है। ("0॥7९ णा०॥॥ एञणा इपण ]ता079]०022० 5 5प्रश/धा205 $85ए०॥.") 
(२22५८08 $4779 ४०. .. /0) 
इस तरह उन्होंने अल्लाह की विशेषता “रुबूबिय्यत” (स्वामित्व) के लिए एक देव गढ़ कर उसका 
नाम विष्णु रखा है और अल्लाह की विशेषता “सजा देने वाला (जुन्तिकाम) के लिए एक देवता गढ़ के 
उसका नाम शिव रखा है एवं अल्लाह को रिज़्क देने वाला (रज़्जाक) होने की विशेषता को कई देवताओं 
में विभाजित कर के धन की देवी गढ़ ली है और उसका नाम लक्ष्मी रखा है। 
तीसरी सूरत यह है कि खुदा के अकेले होने (वहदानियत) को स्वीकार करते हुए उसका ऐसा पेचीदा 
स्पष्टीकरण करना कि कई खुदाओं के लिए गुंजाइश निकल आये। जैसे- एक में तीन की धारणा अर्थात 
त्रीश्वरवाद (979) या बहुदेववादी दार्शनिकों का यह कहना कि यद्यपि हिन्दू कई देवताओं की पूजा करते 
हैं किन्तु वास्तव में वे एक ही खुदा की पूजा करते हैं। 
"6 तावप्राव5 0९, ॥5॥4॥0 90 ढला]क्ाए 3007 ए7]6)069 णा 76 8220प्रा 7072९५ट 


॥65 ॥0.0 96 67766 790श/685, ए]॥9॥ 6 मसा]वप 30065 $ 06 ण6 (00 ॥ 06९ 709५9 2005." 
(()पा [॥65 ० मसातवप्राशा- 7: 0४.7० ७॥23९५७४ ?. 24) 


अल्लाह के नामों या विशेषताओं के बारे में इस प्रकार की फल्सफियाना बहसों में उलझना बेकार 
है। खुदा का सान्निध्य प्राप्त करने का सही तरीका वही है जो कुर्आन ने बतलाया है। अर्थात कट हुज्जती 
(हटठधमी) से बचते हुए सीधे सादे तरीके पर अल्लाह के गुणों एवं विशेषताओं को मानना। ये गुण एवं 
विशेषताएँ कुर्जान ने स्पष्ट रूप से बयान की हैं और साथ ही यह हिदायत की है कि अल्लाह के नामों 
के बारे में उन लोगों के साथ न उलझें जिन्होंने विमुखता की राह अपना ली है। दूसरे शब्दों में जिन लोगों 
ने फल्सफियाना (205०7/7८४) बहसें खड़ी कर दी उन से उलझने की जरुरत नहीं है क्योंकि खुदा 


सूर-ए-अअराफ नं० 7 302 पारा-9 


के गुणों एवं विशेषताओं के बारे में फ्ल्सफियाना बहसें गुमराही का दरवाज़ा खोल देती हैं। 

यहाँ ५: से उम्मते मुहम्मदिया की एक जमाअत मुराद है, जिन की सिफृत यह है कि वह हक 
बात बोलते हैं, दूसरों को हक की दअवत देते हैं और खुद उस पर अमल करते हैं और लोगों के दर्मियान 
उसी के मुताबिक फैसले करते हैं और यह वही लोग हैं जिन के बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहीहैन 
में हजरत मुआविया (रजि०) से मरवी एक हदीस में ख़बर दी है कि मेरी उम्मत में एक जमाअत हमेशा 
हक्‌ पर कायम रहेगी यहाँ तक कि कियामत आ जाएगी। 

उल॒मा-ए-सलफ ने लिखा है कि यह वह लोग हैं जो कुर्आन व सुन्नत पर किसी चीज को मुकृद्दम 
(प्राथ्मिकता) नहीं करते, चाहे वह किसी का कोल हो या किसी पीर व मुर्शिद की राय या ख्वाब या कोई 
ऐसा इज्तिहाद (रिसर्च) जो दोनों के मुवाफिक न हो या अिबादत व तस्बीहात और जिक्रे इलाही के वह 
तमाम तरीके जिन के जायज होने पर कुर्आन व सुन्नत से साफ दलील नहीं मिलती। 
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नेक लोगों की जमाअत के जिक्र के बाद इस आयत में अल्लाह की आयतों को झुटलाने वालों का 
हाल बयान किया जा रहा है कि अल्लाह तआला उन के लिए रोजी के तमाम दरवाज़े खोल देता है, यहाँ 
तक कि वह धोखे में पड़ जाते हैं और समझते हैं कि अल्लाह उन से खुश हैं, फिर वह अल्लाह का शुक्र 
अदा करना बिलकुल भूल जाते हैं और मुकर्रर वक़्त पर अल्लाह का अजाब उन्हें आ घेरता है। 
श्‌छ 3५9५ 0१४७४ 

यहाँ मुराद अबू जेहल और दूसरे कुफ्फारे मक्का हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने ढील दे दी थी, यहाँ 
तक कि मैदाने बद्र में सब के सब मारे गये। 
श)औ.. ०५३७४३४३ ४४-३७ ७ ५७५५ ४०४१६६६:४ 

कुफ्फारे कुरेश रसूलुल्लाह (सल्ल०) को बचपन से अच्छी तरह जानते थे, उन्हें पता था कि आप 
अक्ली और अख्लाकी एतिबार से उन में सब से बेहतर हैं, लेकिन जब दअवते हक लेकर उन के सामने 
आये तो कहने लगे कि यह तो मजनून (पागल) है, जभी इस किस्म की बातें करता है। अल्लाह तआला 
ने उन की त्दीद (खण्डन) की और कहा कि मुहम्मद न तो मजनून हैं जैसा कि कुफ़्फारे क्रैश उन्हें 
बचपन से जानते हैं और न जो बातें बताते हैं वह किसी पागल की बकवास है, बल्कि वह तो अल्लाह 
का पैगाम पहुँचा रहे हैं। 
(छ + &७80ए-४५७ ७४85४ ४9॥995:558॥%5%/ 


इस में कुफ़्फारे कुरैश को दअवते फिक्र दी जा रही है ताकि अल्लाह की वह॒दानियत एकेश्वरवाद 
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और उस की मालिकियत पर ईमान ले आएँ और इस्लाम कुबूल कर लें। उन्हें कहा जा रहा है कि वह 
सूरज व चाँद, सितारों और बादल, समुद्र और पहाड़, चौपायों और दूसरी मख्लूकात के बारे में गौर व 
फिक्र क्यों नहीं करते ताकि दुनिया से रुख़सत होने से पहले ईमान ले आएँ और आखिरत में कामियाब 
हों। उन्हें कुरआन जैसी इज्जत वाली जामेअ किताब के बाद किस मोअजिजह का इन्तिज़ार है जिसे देखकर 
ईमान ले आएँगे? 
शु[ . उध्मार 5523085045-28 69545 30५४ 5८ 
अल्लाह की मख्लूकात में फिक्र व नजर भी उसी के लिए मुफीद है जिसे अल्लाह तौफीक दे और 
जिसे अल्लाह तौफीक नहीं देगा वह सरकशी व गुमराही में भटकता ही रहेगा। जैसा कि अल्लाह तआला 
ने सूर: माइदा आयत (4]) में फरमाया है «६.४ &9 ४३:०७(८ ८४ 4६5 50। 92२ ०“$ कि “जिसे अल्लाह 
फित्ना में डालना चाहेगा, उसे आप कोई फायदा नहीं पहुँचा सकेंगे।” 
(9) 5 ८४१५३ ७४ ५६63-५5 ५:७५ ५॥ 5६-३४ ४४१४ ५६ ४६४६: 
#3 6803 &॥ 0५ ५०४५ ४)०४ - (६६७#588 55३६४ ६६५) ४2४५ ५2:08 २३४ 
82% ९ .2५॥ 


बाज कुफ्फारे कुरैश कियामत को नहीं मानते थे, कुर्जन और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झुठलाते हुए 
आप (सल्ल०) से पूछा कि कियामत कब आएगी? तो यह आयत नाजिल हुई कि अगर आप से कियामत 
के बारे में पूछा जाए तो कह दीजिए कि उस का इल्म सि्फ अल्लाह को है, आसमान और जमीन में 
रहने वाले इस का इल्म नहीं रखते और कियामत बिलकुल अचानक आएगी। 

सहीह अहादीस से भी इस की ताईद होती है। दोबारा ताकीद के तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि 
यह लोग क्ियामत के बारे में आप से इस तरह पूछते हैं कि जैसे आप को इस का इल्म है। आप कह 
दीजिए कि कियामत का इल्म सिफ अल्लाह को है। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत (इस तरह अचानक) 
वाकेअ होगी कि दो आदमियों ने अपने दर्मियान कपड़ा फैला रखा होगा और वह उस की खरीद फ्रोख्त 
न कर सकेंगे, न ही उसे लपेट सकेंगे। एक आदमी अपनी ऊंटनी का दूध दुह कर लौट रहा होगा मगर 
उसे पी न सकेगा और एक आदमी अपना हौज़ दुरुस्त कर रहा होगा मगर वह उस में से अपने जानवर 
को पानी न पिला सकेगा और एक आदमी अपना निवाला मुँह की तरफ उठाएगा मगर वह उसे खा नहीं 
सकेगा ।” (बुख़ारी) 
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अनुवाद- 
कह दीजिए, “मैं अपने फायदे और नुक्सान का कुछ भी अख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह 
चाहे; और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ 
न पहुँचती; मैं तो बस सचेत करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ, जो ईमान लाए।” ((89) “वही” है 
जिसने तुम्हें एक जान (व्यक्ति) से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, ताकि उससे राहत हासिल 
करे, जब वह उसके पास जाता है तो हल्का सा हमल रुक जाता है सो वह उसे लिए हुए चलती-फिरती है 
जब वह बोझल हो जाती, तो दोनों अपने रब अल्लाह को पुकारते हैं कि “अगर तूने” सही सालिम (बच्चा) 
दिया, तो जरूर हम तेरे शुक्रगुजार होंगे।” ((90)'उसने' जब उन्हें सही सालिम (बच्चा) दिया, तो जो उन्हें 
दिया उसमें वे दोनों उस (अल्लाह) का साझी ठहराने लगे, तो अल्लाह तो इससे बुलन्द है, जो वे साझी ठहराते 
हैं; क्या वे उसको साझी ठहराते हैं, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और वे खुद पैदा किये जाते 
हैं; और वे न तो उनकी मदद करने की ताकृत रखते हैं, और न खुद अपनी ही मदद कर सकते 
हैं? ((93) और अगर तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ, तो वे तुम्हारी पैरवी न करेंगे; तुम्हारे लिए बराबर 
है कि तुम उन्हें पुकारो या खामोश रहो। ([94) तुम अल्लाह को छोड़ कर जिसे पुकारते हो वे तो तुम्हारे 
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ही जैसे बन्दे हैं; तो पुकार लो उनको, “अगर तुम सच्चे हो” तो उन्हें चाहिए कि तुम्हें जवाब भी दें। 
क्या उनके पैर हैं जिनसे वे चलते हों या उनके हाथ हैं जिनसे वे पकड़ते हों या उनके पास आँखें हैं जिनसे 
वे देखते हों या उनके कान हैं जिनसे वे सुनते हों? कह दीजिए, “तुम अपने ठहराए हुए साझीदारों को बुला 
लो, फिर मेरे खिलाफ चाल बाजी करो, इस तरह कि मुझे मोहलत न दो। (]96) मेरा वली (संरक्षक) अल्लाह 
है, जिसने यह किताब उतारी और वह? अच्छे लोगों का वली (संरक्षक) है। और जिनको तुम अल्लाह 
के सिवा पुकारते हो, वे न तो तुम्हारी मदद करने की ताकृत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते 
हैं। और अगर तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ तो वे न सुनेंगे, वे तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं कि 
जैसे वे तुम्हारी ओर ताक रहे हों, हालाँकि वे कुछ भी नहीं देखते। ([99) माफ करने को अपनाइए और 
भलाई का हुक्म देते रहिए और नादानों से किनारा कर लीजिए। और अगर शैतान की ओर से तुम्हारे 
दिल में किसी तरह का कोई वस्वसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो। बेशक वह सब कुछ सुनता, जानता 
है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की ओर से कोई वस्वसा (ख़याल) पैदा होता है, तो 
चौंक पड़ते हैं फिर वे (मन में) देखने लगते हैं। और उन (शैतानों) के भाई उन्हें गुमराही में खींचे लिए 
जाते हैं फिर वे कोई कमी नहीं करते। और जब आप उनके सामने कोई निशानी नहीं लाते तो कहते 
हैं, “तुम क्‍यों नहीं बना लाए?” कह दीजिए, “मैं तो केवल उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की ओर 
से वहय की जाती है, यह मेरे रब की ओर से दानिश व बसीरत (अन्तर्दृष्टियों का प्रकाश) है, और ईमान 
लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है” और जब कुर्जान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और 
खामोश रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए; (४05) और अपने “रब” को अपने मन में सुबह और शाम 
आजिजी (विनम्रता पूर्वक) और खौफ से, और हल्की आवाज के साथ याद किया करो; और उन में से न 
होना जो गफ़्लत में पड़े हुए हैं। (206) जो लोग आप के रब के पास हैं वे उसकी इबादत के मुकाबले में 
नाशुक्री नहीं करते; और उसकी तस्बीह (महिमागान) करते हैं और उसको सज्द: करते रहते हैं। 


।> 7 9...3: 4. | ६ ::औ: 82 :2॥ 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप अल्लाह के लिए अपनी जिबादत 
का एलान कर दें और अपने बारे में लोगों को बता दें कि आप गैबी चीज़ों की कोई ख़बर नहीं रखते, 
आप को सिफ वही बातें मालूम हैं जिन की ख़बर अल्लाह ने आप को वसह्य के जरिये दी है। 
सूरः यूनुस आयत नं० 48/49 में भी यही बात कही गई है, मजीद ताकीद के तौर पर फ्रमाया कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को गैब का इल्म नहीं था, आप (सल्ल०) ने कुर्आान की जबान में फरमाया कि “अगर 
मुझे गैब का इल्म होता तो पहले से ही अस्बाब जमा करके अपने लिए मुनाफेअ हासिल कर लेता। जैसे- 
कृहत साली के जमाने के लिए जरखेजी और खुशहाली के दिनों में ही उस की तैयारी कर लेता तो मुझे 
कोई तकलीफ न होती, लेकिन ऐसा नही कर सकता ।” यह दलील है इस बात की कि मैं गैब का इल्म 
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नहीं रखता हूँ, में तो अल्लाह की वष्य के मुताबिक अल्लाह पर ईमान रखने वालों को सिर्फ उस का पैगाम 
पहुँचाने आया हूँ। 


है थी। 9 2०६४ ६8 ५70 5-0 ५६30 ६५ (४५3 ३0५३ ५४ ७४ 5८ 37 85 
)८४४४)॥ ८४ ६:54. 50568 00५४६ 30॥%5 ८290 ६65 4, 25४ ७:४५: 
86925 ४६ 20355 ५६-७ 0:73 ४8/5 ४0५५८ ७.७ ८६३ ९६ 
अल्लाह तआला ने अहले कुफ्र और अहले शिक को उन की जाहिलाना बातों पर तम्बीह की है, 
कि वह अल्लाह तआला के साथ गैरों को शरीक बनाने की जुर्रत कैसे करते हैं? और उन की अक्ल उसे 
कैसे कुबूल कर लेती है? इसलिए कि उन का ख़ालिक अल्लाह है जिस ने उन्हें आदम से पैदा किया और 
आदम से उन की बीवी हव्वा को और फिर हर मर्द के लिए उसी के जिन्स से उस की बीवी को पैदा 
किया ताकि उस की कुर्बत से उसे सुकून हासिल हो। इसलिए कि अगर बीवी उसी जिन्स से न होती तो 
दोनों एक दूसरे से मुहब्बत न हासिल कर सकते, तो जिस अल्लाह ने उन्हें और उन की बीवियों को पैदा 
किया वही जिबादत के लायक है। 
फिर मुश्रिक की एक और हालत यह है कि जब वह अपनी बीवी से हम बिस्तरी (सम्भोग) करता 
है और हमल (श्रूण) करार पा जाता है और कई मराहिल से गुज़र कर जब पेट में बच्चा हरकत करने 
लगता है तो दोनों मिया-बीवी मिल कर दुआ करते हैं कि अगर अल्लाह ने सहीह सालिम बच्चा दिया 
तो अल्लाह का खूब शुक्र अदा करेंगे, लेकिन जब सही सालिम बच्चा पैदा हो जाता है तो उस के बाद 
दोनों कहना शुरु करते हैं कि यह तो हमारे बुतों और मअबूदों की देन है, जैसा कि हर जमाने में मुश्रिकीन 
करते आये हैं कि औलाद देने वाला और रोजी देने वाला अल्लाह के सिवा गैरों को मानते रहे हैं। 
रहम में बच्चा पैदा होने में अल्लाह के कुद्रत की बेशुमार निशानिया मौजूद हैं। बच्चे के जिस्मानी 
ख़वास (७००॥४४०४) कम से कम 60,000 की तअदाद में ऐसे हैं जिन के बारे में हमल होते वक़्त तय 
हो जाता है कि कौन सी खासियत माँ की तरफ से हो और कौन सी बाप की तरफ से। 
जैसे- अगर हम 30,000 खुसूसियात को मां और 30,000 को बाप की तरफ से मान लें तो बाप 
के 200 मिलियन खलिये (59०75) माँ के सिर्फ एक तुखम (०५४ए) के मुकाबिल आते हैं। अगर माँ से 
सम्बन्धित ख़वास को इन ।, 3, 6, 45, 80, 00, 804 नम्बरों से जाहिर करें तो बकिया नम्बरों वाले 
ख़वास बाप के नुत्फे से होंगे, जब कि इस सारे अमल को एक घंटे में मुकम्मल होना होता है। 
तौह़ीद के उसूल यह हैं- 
() जो कुछ पैदा नहीं कर सकता वह मअबूद नहीं हो सकता। 
(2) जो खुद मख्लुक हो वह मअबूब नहीं हो सकता। 
याद रहे आज तक किसी जिन्न या इन्सान ने कोई जानदार न पैदा किया है और न ही कोई बेजान 
माहह (५४७॥०) पैदा किया है। दुनिया भर के इन्जीनियर और साइंसदान मिलकर एक एटम (»(०॥) 
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भी नहीं बना सकते। 

मुश्रिकीने मक्का आप (सल्ल०) से कहा करते थे कि हमारे मअबूदों की बेअदबी छोड़ दो यह तुम 
पर कोई आफत नाजिल कर देंगे। जैसे- इन आयतों से वाजेह होता है। 

“और यह लोग तो आप को गैरुल्लाह से डराते हैं।” (अल जुमर-36) 

बहुत से मुफस्सिरीन इस आयत की तफ़्सीर में बाज रिवायात व आसार की बुनियाद पर इस आयत 
का मिस्दाक॒ आदम व हृव्वा को करार दिया है, जो सह्ही नहीं है। इब्ने जरीर, हाफिज इब्ने कसीर वगैरहुम 
ने इस पर सख्त नकीर की है और आयत की वही तफ़्सीर बयान की है जो अभी ऊपर गुजरी है। हसन 
बसरी से भी यही तफ़्सीर नक़्ल की गई है। 


(श्‌3) है0&& 40:35 6६६ ५ ८ ८४०:४ 
यह कैसी अजीब बात है कि मुश्रिकीन अल्लाह की मख्लूक को उस का शरीक बताते हैं, जो एक 
मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। जैसा कि सूरः हज आयत नं० (73) में है। 








कक सी हनी का हि जा] हो 
कु 


823/44 ४4-25 ४ ५8 ३०५५ 
न वह खुद अपनी मदद कर सकते हैं और न अपने जिबादत करने वालों की मदद कर सकते 
हैं। जैसा कि अल्लाह ने सूरः हज आयत नं० (73) में फूरमाया कि अगर मक्खी उन से कोई चीज़ छीन 
ले, तो उसे भी वह वापस नहीं ले सकते। 
शछ 2१४७ जो | 90053 5 +५० ०७१५० ९ 500 2७०३० ०) $ 
मुश्रकीन अगर अपने बुतों को हिदायत की दअवत देंगे तो वह उन की पैरवी भी नहीं करेंगे। 
इसलिए कि बेजान बुतों के लिए हिदायत व गुमराही दोनों बराबर है। 


(7) 8 653.0.० ०-५० ८ ४ >-8 (०३६७६ कद 3550 033 ८०१ ३०5८2.) &| 

बुतों की यह बड़ी तीहीन है और बुत परस्तों की अक्लों पर मातम कि वह ऐसी चीजों की अबादत 
करते हैं जो पूरे तौर पर उन का जवाब देने से आजिज हैं। 
शछ 80 ४/55, 5७8/2/:2 25६, ८४४४8, 7 ४:05 ८:58 0% 58! 

8 03793 58 ५306 कि (८०६04 ।३&5 64६, (१७५८ 

मुश्रिकीन की मजीद मज़म्मत और उन की अक्लों पर बार-बार मातम के तौर पर अल्लाह तआला 
ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप मुश्रिकीन से कहिए कि जिन बुतों को तुम अल्लाह का 
शरीक ठहराते हो, उन्हें मेरे खिलाफ अपनी मदद के लिए बुला लो और तुम सब मिलकर मुझे मोहलत 
भी न दो तो क्या मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे? हरगिज नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने बुतों के पूरे तौर पर 
आजिज होने का पता है। 

ये शिर्क (बहुदेववाद) के चिन्ह अर्थात बुत हैं जिनको बहुदेववादियों ने खुदा बना रखा है। इसके 
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अनीचित्य को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न किये गये हैं। मतलब यह है कि ये बुत मानव रूपी 
तो बनाये गये हैं लेकिन हाथ, पांव, आँखे, कान, सब दिखावे के हैं। इन में न चलने, फिरने की ताकृत 
है और न पकड़ने की, न सुनने की शक्ति है और न देखने की, फिर यह खुदा कैसे हुए? मगर जो अक्ल 
के अंधे होते हैं उन को न इस बात में कोई संकोच होता है कि अपने खुदाओं को अपने हाथ से बनाएँ 
और न इस बात में कि जिनके अन्दर खुदा होने के गुण तो दरकिनार, मनुष्यों के गुण भी न पाये जाते 
हों उन को मुश्किलें आसान करने वाला और जरुरतों को पूरा करने वाला समझ कर उनकी उपासना 
करें और न ही उन्हें इस बेकार की हरकत पर तनिक भी शर्म महसूस होती है कि अपने खुदाओं को 
अपने हाथों समुद्र में डुबो दें। 

रहा बुत परस्तों का यह कहना कि बुत असल में ईशभक्ति का माध्यम हैं तो यह बात सरासर 
सत्य के विपरीत हैं, क्योंकि बुत परस्त एक खुदा पर नहीं बल्कि बहुत से खुदाओं पर आस्था रखते 
हैं दूसरी बात यह कि व्यवहारिक रूप से वे बुतों ही को सब कुछ समझते हैं और उन्हें खुदा का दर्जा 
देते हैं। 

आयत में बुत परस्तों की मूर्खता को जिस तरह स्पष्ट किया गया है उस से मिलती जुलती बात जबूर 
(भजन संहिता) में भी मौजूद है। 

“उन लोगों की मूर्तियां सोने चाँदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उन के मुँह 
तो रहता है परन्तु वह बोल नहीं सकतीं उनकी आँखें तो होती है परन्तु वे देख नहीं सकतीं, उन के कान 
तो रहते हैं परन्तु वे सुन नहीं सकतीं, उन के नाक तो होती है परन्तु वे सूंध नहीं सकतीं। उनके हाथ 
तो होते हैं परन्तु वे स्पर्श नहीं कर सकतीं, उनके पांव तो होते हैं परन्तु वे चल नहीं सकतीं और अपने 
कण्ठ से कुछ शब्द नहीं निकाल सकतीं। जैसे वह हैं वैसे ही उनके बनाने वाले और उन पर सब भरोसा 
रखने वाले भी वैसे ही हो जाएँगे। हे इस्राईल! यहोवा पर भरोसा रख! तेरा सहायक और ढ़ाल वही है। 

(भजन संहिता 5: 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

यह बहुदेव वादियों को चेलेंज है उन की उन धमकियों के जवाब में जो वे नबी (सल्ल०) को देते 

थे कि तुम हमारे बुतों का जो विरोध करते हो तो उसके फूलस्वरूप तुम पर उन का प्रकोप अवश्य टूट 

पड़ेगा। उन को चैलेंज किया गया कि अगर तुम्हारे इन उपास्यों में कोई बलबूता है तो उन को बुलाओ, 

वे मेरे विरुद्ध तुम्हारी सहायता करें और फिर तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध जो कार्रवाई करना चाहो कर 

गुजरो। इस चेलेंज के बाद जब वे नबी (सल्ल०) का कुछ बिगाड़ न सके बल्कि मक्का में आप के विजेता 

के रूप में प्रवेश के बाद आप के हाथों बुतों की जो दुर्गत बनी उसने यह साबित कर दिया कि इन बुतों 
के खुदा होने का दावा झूठा था और अल्लाह ही वास्तविक खुदा है। 

8८००/-» ४947 2:<-0 0 59 5 5)5 8 

में तो तुम्हारी और तुम्हारे मअबूदों की बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा हामी व मदद्‌गार 

तो वह अल्लाह है जिस ने मुझ पर कुर्जान नाजिल किया है और वह हमेशा अपने नेक बन्दों का मददगार 
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होता है। 





& 0॥७: ४५४ ३ +5)8 (१०००८. ३७३५ ८० ८३६5 ८८४५) $ 
तुम्हारे मअबूद और तुम्हारे पत्थर के बुत तुम्हारी कुछ भी मदद व हिमायत नहीं कर सकते हैं। 





923/#&४ ' 54 ८7) 23/52 ४०४६ ७८-३ ६ (४५३) | ५४:६5 ८०॥५ 

वह तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते हैं इसलिए कि उन के कान नहीं हैं, अगरचे तुम ने अपने हाथों 
से उन के कान बना दिये हैं, लेकिन वह बन्द हैं, तुम्हें देखते नहीं हैं। अगरचे ऐसा मालूम होता है कि 
वह अपनी पथरीली आँखों से तुम्हें देख रहे हैं। फिर बताओ तो सही कि मैं उन पत्थरों के मअबूदों की 
क्या परवाह करु?! 

0८५७०) (४६ (72% ५3) +/ 5 ५5०) 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि गुस्से के बजाय लोगों के साथ माफी 
व दरगुज़र का मामला करें, इसलिए कि वअज़ व नसीहत में यही तरीका बेहतर है और लोगों को अच्छे 
कामों का हुक्म दें। जिन्हें इन्सान आसानी से कर लेता है और नादानों के साथ सख्ती का मामला न करें 
और अगर आप के साथ वह बद्सुलूकी करें तो नजर अन्दाज कर जाएँ और सत्र से काम लें। 
6 8900 हिल 5200 0७४०६ #५ (57:॥ 25 ८६६६५ ७३ 

अगर शैतान आप को नादानी और बद्सुलूकी पर उन के खिलाफ उभारे और गुस्सा दिलाये और 
दिल में वस्वसा पैदा करे कि माफी व दरगुज़र और नेकी की राह छोड़ दीजिए तो फोरन मरदूद शैतान 
से पनाह मॉँगिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे आप से दूर कर दे, क्योंकि शैतान के फित्नों से बचने 
का यही एक रास्ता है कि इन्सान अल्लाह तआला की पनाह में आ जाए। 
दा. &8७४६:७४८७७४४६७४४०६४७ 50४58 &9॥8 

अल्लाह से डरने वालों का हाल यह होता है कि जब उन्हें कोई शैतानी वस्वसा लाहिक्‌ होता है तो 
उन्हें याद आता है कि फौरन अजज़ूबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए और अल्लाह ही पर 
भरोसा रखना चाहिए। चुनाँचे ऐसा करने से उन्हें अपनी गलतियां समझ में आती हैं और शैतान की 
साजिशों का पता चल जाता है और अल्लाह के फुज्ल व करम से उन साजिशों से महफूज हो जाते हैं। 
€9 8 ८3:७४ ९ 9 की 3 ४3.५ (६४३ 

लेकिन जो अल्लाह से नहीं डरते वह शैतान के भाई होते हैं उन्हें शेतान के वस्वसों से पनाह मॉँगना 
याद नहीं आता और शयातीन उन के दिल व दिमाग में खूब शुब्हात (शक) पैदा करते हैं, गुनाहों को 
खुशनुमा (सुन्दर) बनाकर पेश करते हैं और उन्हें कर गुजरने को उन के लिए आसान बना देते हैं। 
आखिरकार वह लोग उन गुनाहों को कर बैठते हैं और फिर उसी राह पर चल पढ़ते हैं। 
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दा9 ५:505७8- %५६७॥७59, ५६८६/ ५४ ४४ १2५:४0.2/005 
000३-9१ 68%) 2.) $ (6 0.७ 3 (१९७) ८/१.६०४२ 

मुश्रिकीन की बहुत सी गुमराहियों में से एक गुमराही यह भी थी कि वह कभी-कभी रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से मख्सूस निशानियों का मुताल्बा (भंग) करते और मक़्सद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को परेशान 
करना और उन का मज़ाक उड़ाना होता था, वरना सब से अजीम मोअजिजह कुर्जान करीम तो उन 
के सामने उतरता ही रहता था और उस की आयतें अहले ईमान की आँखे खोलने के लिए काफी थीं। 
जब मुश्रिकीन किसी निशानी का मुताल्बा करते और रसूलुल्लाह (सलल०) उसे उन के सामने पेश करते 
तो बतौर मज़ाक कहते कि तुम उसे अपनी तरफ से गढ़ क्यों नहीं लेते? तो अल्लाह तआला ने आप 
से फ्रमाया, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल हूँ, मैं अल्लाह पर झूठ नहीं 
बाँधता, मुझे तो बजरिये वच्य जो कुछ बताया जाता है उसी की इत्तिबअ करता हूँ और यह कुर्आान अजीम 
तो दिल की आँखो को खोलता और उसे समझ अता करके भलाई की तरफ रहनुमाई करता है और 
जहन्नम के अजाब से बचने का जरिया है। 

उलम-ए-तफ़्सीर लिखते हैं, यह आयत दलील है कि नबी करीम (सल्ल०) का हर कोल व अमल 
वस्य इलाही के मुताबिक होता था और जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म न मिल जाता आप अपनी 
तरफ से कुछ भी नहीं करते थे। 

नबी करीम (सल्ल०) ने अहले मक्का को उन के मुताल्बे पर एक अजीम मोअजिजा दिखाया। जैसे- 
हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत है, “नबी (सल्ल०) से अहले मक्का ने किसी निशानी का 
मुताल्बा किया तो आप ने उन्हें चाँद के टुकड़े होते हुए दिखाया ।” (सहीह बुखारी, अलू मनाकिब, बाबः 27 हदीस 3637) 

लेकिन इस का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अल्लाह तआला कुफ़्फार के कहने पर 
आमतौर पर मोअजिजा नहीं दिखाता था बल्कि मोअजिजे का जुहूर उसी वक़्त होता था जब अल्लाह 
की मर्जी होती थी। 
धाछ 00%: _न्‍्र्ज ।५४38 9५६ ८&॥ ६४४ 


कुर्जन पढ़ने और सुनने के आदाब 


इन आयात में कुर्जन मजीद सुनने का हुक्म फ्रमाया है और बाज अहकाम व आदाब इर्शाद 
फ्रमाये हैं। पहले तो यह फरमाया कि जब कुर्जान मजीद पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और खामोश 
रहो तो कुरन पढ़ने वाले को चाहिए कि कुरआन पढ़ने में इसका ख़याल रखे कि जिन कानों में आवाज 
पहुँच रही है वह लोग कामकाज और नींद में तो मश्गूल नहीं हैं। अगर लोग अपने कामों में मसरूफ 
(व्यस्त) हों या सो रहे हों तो ऊंची आवाज से तिलावत न करे क्योंकि काम में लगे हुए लोग कुर्आन मजीद 
की तरफ तवज्जोह नहीं कर सकते | पढ़ने वाले पर लाजिम है कि ऐसी सूरते हाल पैदा न करे कि हाजिरीन 
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के कानों में कुर्नन मजीद की आवाज आ रहीं हो और कामकाज की मश्गूलियत की वजह से कुर्अन 
मजीद सुनने की तरफ तवज्जोह न कर सकें। कारी जब यह देखे कि तवज्जोह से सुनने वाले मौजूद हैं 
तो जोर की आवाज से तिलावत करे, जो लोग मश्गूल नहीं हैं उन पर लाजिम है कि ख़ामोश रहें और 
ध्यान लगाकर सुनें, भले ही अरबी न समझते हों । 

कुर्भन पढ़ा जा रहा हो और लोग बातें कर रहे हों तो यह कुर्आन की बेअदबी है। यह हुक्म कि 
“जब कुर्आन मजीद पढ़ा जाए तो खामोश रहो और ध्यान से सुनो” नमाज़ और नमाज से बाहर दोनों 
का हुक्म यही है जो लोग इमाम के पीछे नमाज़ में खड़े हों उन के लिए तो गाफिल होने का मौका ही 
नहीं है। कारोबार और दुकान छोड़कर आते हैं, मस्जिद में मौजूद हैं और जब तक नमाज में हैं दुनिया 
का कोई काम भी नहीं कर सकते। फिर भी इमाम के क्रात की तरफ मुतवज्जेह न हो तो यह सख्त 
महरूमी की बात है। 
इमाम के पीछे खामोश रहने का हुक्म- 

'हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०)' के नज्दीक मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरः फातिहा या कोई सूरत 
पढ़ना मना है। 

इस आयत में कुर्आन मजीद की तिलावत के सुनने और तिलावत के वक़्त ख़ामोश रहने का जो 
हुक्म फ्रमाया है। यह हुक्म नमाज़ की मश्गूलियत के वक़्त हो या नमाज़ से बाहर हो, सही मुस्लिम पेज 


नं० 74 भाग । में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इशाद फरमाया |,४७ 3 

(कि जब इमाम पढ़े तो ख़ामोश रहो) इमाम मुस्लिम ने सिर्फ इस हदीस की तख्रीज की और 
साफ-साफ यह भी फरमाया कि यह हदीस सहीह है, इस के अल्फाज़ भी आम हैं। जहरी (आवाज़ वाली 
नमाज़ें) और सिर्री (बिना किरित वाली) दोनों नमाजों को शामिल है। 
इमाम के पीछे क्रित पढ़ने की दलील- 

हजराते सहाब-ए-किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के आसार व अक्वाल से भी इमाम 
अबू हनीफा (रह०) के मस्लक की ताईद होती है। हजरत जैद बिन साबित (रजि०) से हजरत अता बिन 
यसार ताबई (रह०) ने इमाम के साथ किरात पढ़ने के बारे में दर्याफ़्त किया तो उन्होंने फरमाया:- 

4+ 37.००) 6० ४»: (सहीह़ मुस्लिम पेज नं० 40 भाग ॥) यानी इमाम के साथ नमाज में कोई भी 
किरत नहीं | 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) ने फरमायाः- 

४५00 ५०४४७0॥ 9) | ७८5५ ० घी ७५५५० ४५) 80 /०५०: 
(8० )४ ७ ,#> 3 ७२ ४७४ ०५७ ०५ २२० ०५०० 5००५ ०) 

यानी जिस शख्स ने कोई रकअत पढ़ी जिस में उम्मुल्‌ कुर्आन (सूरः फातिहा) न पढ़ी तो उस ने नमाज 

नहीं पढ़ी सिवाय यह कि इमाम के पीछे हो (यानी अगर इमाम के पीछे हो तो सूरः फातिहा न पढ़े ॥ 
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इमाम तिर्मिज़ी (रह०) फरमाते हैं कि यह हदीस हसन है सही है और यह भी फरमाते हैं कि इमाम 
अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस से दलील ली है कि 
४5०७. ४ ० २५०५ यह तन्‍हा नमाज पढ़ने वाले के लिए है। 


] न्त  । अली 2 75 - हक 
5 - 9 यह ता | की 000 “0 + कक 7 8 2 कर 
[0355 थक ट्र-जीवयलनान 8. 8॥, कि ५3 डा ूँ है. अर |. कु ५... मे या मं गा, बनी | कब्ज 2 0 प्मकन हे... ध्् | 
कि 
च्क्ँ नि ! ॥ ._. हा पं + जज मं 
+ जी कल दी मी (8 कर की 0 लो | ४0...+- शा 8 परम हि ++> “आकर “24. «४.५ न हट हि 


शरह मआनी अलू आसार में इमाम तहावी, (बाबुलू किरः ख़लफल्‌ इमाम) में हज़रत अली (रजि०) 

से रिवायत है कि ६४०५०, ...७ (५०.५ , :... 
(जो शख्स इमाम के पीछे किरत पढ़े वह फित्रत पर नहीं है।) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया- 
००१ 5॥ ५७ ८5. ७ 0०.०० ६),०-४४| ३ ८७ ४। ०] ८०-०| 

(क्रात के लिए ख़ामोश हो जाओ क्योंकि नमाज़ में मश्गूलियत है और इस बारे में इमाम तुम्हारी 
तरफ से काफी है॥ 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) ने फरमाया (।४०८ ,५ (54००५ ००,५५३)... 
(काश उस के मुंह में मिट्टी भर दी जाती जो इमाम के पीछे पढ़ता है|) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से हज़रत अबू हम्जा ने दर्याफ्त किया क्या मैं इमाम के पीछे पढ़ता 
हूँ? तो जवाब में फरमाया कि नहीं और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) इमाम के पीछे नहीं पढ़ते 
थे, जब उन से पूछा गया कि इमाम के पीछे पढ़ा जाये तो फ्रमाया 

७.००) $)३०५..२-०(८०।८:७४०-४ ७-+ यह सब आसार 'शरह मआनी अल आसार" में 
मरवी हैं। 
इमाम मालिक और इमाम अहमद का मस्लक- 

हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह०) का मजहब भी यह है कि इमाम के पीछे सूरः फातिहा 
या कोई और सूरः पढ़ना वाजिब नहीं है और हजरत इमाम शाफई (रह०) का कौल कृदीम यह था कि 
इमाम के पीछे जहरी में किरात वाजिब नहीं है और क्रात सिर्री (आहिस्ता) में वाजिब है और उन का 
कोल जदीद यह है कि सिर्री नमाज़ हो या जहरी मुक्तदी पर सूरः फातिहा पढ़ना वाजिब है। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) का मज़हब आयते कुर्आनिया और हदीसे सहीहा और आसारे 
सहाबा से यह है और हजरत इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल भी इमाम के पीछे पढ़ने 
की फर्जियत के मुन्किर हैं। (उन के नज्दीक इमाम के पीछे न सूरः फातिहा पढ़ना फर्ज है और न कोई 
दूसरी सूरत, अलृबत्ता बाज़ हालतों में उन के नज्दीक सूर: फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। (४७.५..७ ०० ४3 ४3 ५४ 


| |! 
६ कप १०४ "५ है] चक्र । ६ को | ॥.] न, $ ' कब %. वि है हक नर तर | ऋ# 
बन कु ६-3७. (पिन ते 8 पक न बज शा बन का अनी के |], 5 ॥ बात 5 टन + |. «32० | अं ५ हि] 


८६७५७ . ह # ही न कि किक मा पक्जीः | कम | | कु 2 ६ ट > 
रा ॥ अर हक यह ध्टीप्ज के जक | चकनफि-न के के >> | ७ ४ ह क ७ है आम ढ 
क्र हा है. _कुल्ममनकआ १ मन का ॥ है (५ बह दिन | दर हा अगले प्र) 
फ छा कै <े...&. "३६2 है दिनों गफनमिकक है. हू न शा ली 2 ही कप (बरक़ी “ ऐज़ प्र) 
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हजरत इमाम शाफई का कौले जदीद बाज़ जमाअतों ने अख्तियार कर लिया है और वह कहते हैं 
कि जो शख्स इमाम के पीछे सूरः फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ होती ही नहीं । दूसरे इख्तिलाफी 
मसायल की तरह इस मसले में भी सहाबा (रजि०) के दर्मियान इख्तिलाफ था---दौनों तरफ दलायल हे 
फिर इस में इतना इस्रार करना कि जो हजरात इमाम के पीछे सूरः फातिहा पढ़ने की फृर्जियत के कायल 
न हों (जिन में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं) उन को ख़ताकार बताना और जो इमाम के 
पीछे सूरः फातिहा न पढ़े उस के बारे में (कसमे खा-खाकर) यह कहना कि उन की नमाज होती ही नहीं 
सरासर गलती है। 
नोट- 

जब कुर्आन मजीद पढ़ा जाए नमाज़ के अन्दर हो या नमाज़ से बाहर इस के बारे में हाजिरीन को 
हुक्म दिया कि कुर्आान को सुनें और ख़ामोश रहें यह कुरआन का अदब और एहतिराम है। जिस तरह 
सुनने वालों को हुक्म है कि कुर्भान सुनें और कान धरें और ख़ामोश रहें, उसी तरह फुक्हा-ए-किराम 
ने कुरआन पढ़ने वाले को भी हिदायत दी है जहाँ लोग काम-काज या कारोबार में लगे हुए हों वहीँ जोर 
से कुर्नन मजीद की तिलावत करना बेहतर नहीं, जहाँ लोग सो रहे हों वहाँ भी जोर से तिलावत करना 
बेहतर नहीं। 

आयत के ख़त्म पर जो यह <,:५»४ :(/» फरमाया इस से मालूम हुआ कि जो लोग कुर्आान का 
अदब करेंगे वह अल्लाह तआला की रहमत के हकदार होंगे। इस से बात का दूसरा रुख़ भी समझ में 
आता है कि कुर्आन की बेहुरमती अल्लाह तआला के गजब और उस की गिरिफ़्त का जरिया है। 


नी हुए 


(2५ ्ी ४0५) दर 2 जहर जअजिऔ हैँ ट्ीटात हैं; कट 4 ६ 8025 गद # 36$7 ह 
0।$ ६७७) ४) ८५ ,€९॥ 2395 5%%3 ५-० <...४ 3 ८७ 533 


च्क् 
की 
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सज्दः परोल > क के हक +_ह 
| सज्दः | & ७३५०५-२ 





जिक्रूल्लाह के आदाब 

इस से पहली आयात में कुर्आमान मजीद को हिदायत व रहमत बताया और कुर्आन का अदब 
समझाया कि जब कुर्जान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो और चुप रहो, अब यहाँ ज़िक्र का हुक्म फरमाया 
गया है और उस के बाज आदाब बताये हैं। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, इस की वजह से सारी 
दुनिया आबाद है। सहीह मुस्लिम पेज नं० 84 भाग । में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि 
कियामत कायम न होगी जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा नमाज़ भी अल्लाह के 
जिक्र के लिए है ६,४५3 ६)४० ५०३ ४७०५७ (७ 

सूरः अन्कबूत (आवत़ नं० 45) में फरमाया .(:8 ५।१४;४६ (और अल्लाह का जिक्र सब से बड़ी चीज़ 
है) सूरः बकरः (आयत नं० 752) में फरमाया .३;६४ ०५६ 3 १5४ ४४5 5%$/&58 (सो तुम मुझे याद 
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|| करो मैं तुम्हें याद करुँगा और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो | ! 
सहीह मुस्लिम पेज नं० 62 भाग । में है «५>|६४३+ ५४ 0१/००/०४४० ००५४०४ (कि | 
रसूलुल्लाह (सलल०) हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। ॥ 
मोमिन बन्दे दिल को भी अल्लाह के ज़िक्र से और जबान से भी अल्लाह की याद में मश्गूल रहें। 
तस्बीह, तम्हीद, तक्बीर, तहलील यह सब अल्लाह का जिक्र हैं उन की फजीलतें बहुत सी अह्ादीस में | 
| आई हैं। अगर जिन्दगी के मुख्तलिफ वकक्‍्तों में मस्नून दुआएँ पढ़ें और उन दुआओं का एहतिमाम करें 
तो जिन्दगी के आम हालात में और मुख्तलिफ वक्‍तों में अल्लाह की याद होती रहेगी। सोते-जागते, | 
खाते-पीते वक्‍त, घर से निकल कर और घर में दाखिल होकर और कपड़ा पहनते वक्‍त सवारी पर सवार 
होते वक्त, सफर के लिए रवाना होते वक्‍त, किसी मन्जिल पर उतरने के बाद, जिहाद करते वक्त, बाजार 
| में पहुँच कर और हर मजलिस में वह दुआएँ पढ़ी जाएँ जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से साबित हैं और | 
| सुबह शाम खासतौर से ज़िक्र में मश्गूल रखा जाए। इन वक्‍तों की मस्नून दुआएँ भी एहतिमाम से पढ़ी 
। जाएँ। तिलावत भी जिक्र है और दुआ तस्बीह, तम्हीद तक्बीर और दुरूद शरीफ भी जिक्र में शामिल है 
|| क्योंकि इस में अल्लाह से सवाल किया जाता है कि अपने रसूल (सल्ल०) पर रहमत भेजे, इस्तिग्फार 
| भी जिक्र है इन सब चीजों में मश्गूल रहना चाहिए। 


आहिस्ता जिक्र की फूजीलत- 


अल्लाह का जिक्र आहिस्ता-आहिस्ता करना अफ़्जल है जैसा कि एक हदीस में फरमाया गया है, 
(०:८० ३०७१ 5५४०--७२००० ०) ४ ५५ (कि बेहतर जिक्र वह है जो पोशीदा हो |) 
क्‍ सिर्फ दिल-दिल में बिला हरकत ज़बान अल्लाह की जात व सिफात का ध्यान करे और जोर से जिक्र 
करना भी दुरुस्त है, लेकिन ऐसा न चीखे कि जान को थका डाले, बुलन्द आवाज में भी हों तो दबी आवाज़ 
| हो। इसी को फरमाया (७ 52 ६0 5355 
हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि एक मर्तबः सफर में हम रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के साथ थे, लोगों ने ज़ोर-जोर से अल्लाहु अकबर कहना शुरु किया। आप (सल्ल०) ने फरमाया 
कि ऐ लोगों, अपनी जानों पर रहम खाओ तुम ऐसे मअबूद को नहीं पुकार रहे हो जो बहरा हो और 
गायब हो, तुम तो ऐसी जात को पुकार रहे हो जो समीअ (खूब सुनने वाला) है, बसीर (खूब जानने वाला) 
है और वह तुम्हारे साथ है। कृसम उस जात की जिसे तुम पुकार रहे हो वह तुम से इस से भी ज्यादा 
करीब है जितनी करीब तुम्हारी ऊँटनी की गर्दन है। क्‍ 
यह बयान फरमा कर हज़रत अबू मूसा ने बयान फरमाया कि मैं आप के पीछे था और दिल में 
2५ 55: 5४ पढ़ रहा था। आप ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह बिन कैस! 
(यह अबू मसा रजि० का नाम है) क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक खज़ाना न बता दूं? | 
| फिर फरमाया कि वह खज़ाना »» (६४ है। (मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज 40।, बुख़ारी व मुस्लिम) | 
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जिक्र जहरी (तेज आवाज से) करने में यह भी ध्यान रहे कि नमाजियों को तश्वीश (9ंग्राणाक) न 
हो और सोने वालों की नींद ख़राब न हो। यह सब को मालूम है कि हर नेक काम अल्लाह की रजा 
के लिए होना चाहिए जो भी कोई काम दिखावे के लिए या मख्लूक को अपनी बुजु्गी जमाने के लिए होगा 
बजाहिर नेक ही हो वह हकीकत में नेक नहीं होता और न सिफ यह कि उस का सवाब नहीं मिलता 
बल्कि वबाल और अज़ाब का जरिया बन जाता है। 

अगर कोई शख्स (अहकाम व आदाब की रिआयत करते हुए) जोर से जिक्र करे, लेकिन मक्सूद 
अल्लाह की रजा हो तो उस का सवाब मिलेगा और अगर कोई शख्स जिक्रे खफी (चुपके से) करे और 
फिर तरकीब से लोगों को जाहिर कर दे ताकि लोग उस के मोअतकिद (प्रभावित) हों तो ऐसा ज़िक्रे ख़फी 
भी मक्बूल नहीं होगा और इस अमल में पकड़ होगी, रियाकारी का तअल्लुक्‌ अन्दर के जज्बे से है लोगों 
के सामने अमल करने का काम रिया नहीं है बल्कि लोगों में अकीदत जमाने के जज़्बे का नाम रिया है। 
आयत शरीफा में पहले तो यह फरमाया कि अपने रब के साथ अपने दिल में डरते हुए याद करे फिर 
यह फ्रमाया कि ऐसी आवाज़ से याद करे जो तेज आवाज की निस्बत कम आवाज हो। 
सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना- 

फिर फुरमाया (29५६ $0५)५ कि सुबह शाम अपने रब को याद करो। साहिबे रुहुलू मआनी पेज 
नं० 00 भाग 9 में लिखते हैं कि सुबह शाम का खुसूसी जिक्र इसलिए किया गया कि यह फ्रागत के 
वक्‍त हैं, इन वकूषतों में दिल की तवज्जोह जिक्र की तरफ ज़्यादा होती है और बाज हज़रात ने फ्रमाया 
है कि इन वक्‍तों में फरिश्तों का आना-जाना होता है, एक जमाअत आती है तो दूसरी जाती है। इसलिए 
इन वक्‍षतों को खासतौर से जिक्र फू्रमाया और बाज हज़रात ने फरमाया कि इस से हर वकषत का जिक्र 
करना है। 


गाफिलों में से न हो जाओ- 
फिर फ्रमाया ८४४ (७ (5-5 $ (गफ्लत वालों में से न हो जाना) यानी अल्लाह तआला की याद 
में लगे रहना और उसकी याद से गाफिल न होना। 


फ्रिश्तों की तस्बीह और जिबादत- 


इस के बाद अल्लाह तआला ने फरिश्तों की तस्बीह और जिबादत का जिक्र फरमाया और फरमाया 
कि बिलाशुब्हा जो तेरे रब के मुकर्रब बन्दे हैं वह अपने रब की अिबादत से घमण्ड नहीं करते यानी अपनी 
जात को बड़ा नहीं समझते जिस की वजह से अल्लाह की जिबादत से इन्कार करें, वह अपने आप को 
अल्लाह तआला का बन्दा जानते और मानते और बन्दगी के आदाब बजा लाते हैं और अपनी आजिजी 
को अच्छी तरह समझते हैं। वह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उस के लिए सज्दः करते हैं। 
इसी को सूरः निसा (आयत नं० 772/ में यूँ फरमायाः- 
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४६०६४ ७४३ ०४४४) ४0950॥ 5 & ४.४ 388 ४ है|० ४४६52 
७9७:,८4.॥ ०5५)०८-५)४८:४६ २05९० 
“भर्तीह कभी अपने लिए बुरा नहीं समझते थे कि वे अल्लाह के बन्दे हों और न युकूर्रब फुरिश्ते 
(बुरा समझते हैं) और जो व्यक्ति अल्लाह की बन्दगी को अपने लिए बुरा समझेगा और घमण्ड 
करेगा, तो अल्लाह उन सबको अपने प्रास इकट्ठा करके रहेगा।” 
सज्द-ए-तिलावत का बयान- 
इस आयत पर सूरः अअराफ ख़त्म हो रही है और यह पहली जगह है जहाँ कुर्आान मजीद में 
सज्द-ए-तिलावत आया है। अल्लाह तआला ने मलायका का ज़िक्र फरमाया कि वह अपने अन्दर बड़ाई 
नहीं करते कि अपने रब की जिबादत से मुँह मोड़ें बल्कि वह उसकी तस्बीह बयान करते हैं और मोमिन 
बन्दों के लिए सज्द-ए-तिलावत वाजिब फरमाया ताकि वह भी फरिश्तों के साथ सज्दः करें, यह 
सज्द-ए-तिलावत शैतान के लिए बहुत बड़ी मार है। 
हजरत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जब इब्ने आदम 
सज्द: की आयत पढ़ता है, फिर सज्दः करता है तो शैतान रोता है और वहीँ से हट जाता है, कहता है 
कि हाय मेरी बर्बादी इब्ने आदम को सज्द: का हुक्म हुआ तो उस ने सज्दः कर लिया, लिहाजा उम्र के 
लिए जन्नत है और मुझे सज्दे का हुक्म दिया और मैंने इन्कार किया लिहाज़ा मेरे लिए दोज़ख है”। 
(रवाहु मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 84, भाग ॥) 
मस्ला- सज्द-ए-तिलावत करने के वक्‍त तकबीरे तहरीमा की तरह हाथ नहीं उठाया जाएगा बल्कि 
अल्लाहु अकबर कहते हुए सज्द: में चला' जाए और एक सज्द: करके तक्बीर कहते हुए सर उठा ले इस 
में तश्ह्हृद और सलाम नहीं है। 
मस्ला- जैसे आयत सज्द: पढ़ने वाले पर सज्दः वाजिब हो जाता है, ऐसे ही सुनने वाले पर भी वाजिब 
होता है, अगरचे उस ने इरादा कर के न सुना हो। अलुबत्ता तिलावत करने वाले के लिए बेहतर यह 
है कि आयते सज्दः हाजिरीन के सामने जोर से न पढ़े । हा, अगर हाजिरीन सुनने ही के लिए बैठे हैं 
तो सज्द-ए-तिलावत जोर से पढ़ दे। 
सज्द-ए-तिलावत की दुआ 
सज्द-ए-तिलावत में अगर »।5:८४- तीन मर्तबः कहे तो यह भी दुरुस्त है मासूर पढ़ना चाहे 
तो पढ़ सकता है। दुआ मासूर यह है- 
5 ५००20 25 55... रे चेहरे ने उस जात के लिए सज्दः किया जिस ने उसे पैदा 
2०095 29 ४:55 555: फरमाया और उस में से कान और आँख निकाल दिये 
(3.8 8३ _#ध्य /०५ 5-०:२॥ ०३३! ०५)) अपनी कुदरत से। 


(भाग-8) 
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अनुवाद- 

(]) आप से गनीमतों (के माल ) के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि गनीमतें अल्लाह और रसूल 
की हैं। इस लिए अल्लाह का डर रखो और आपस के संबन्धों को ठीक रखो। और अल्लाह और उसके रसूल 
के हुक्म की पैरवी करो, अगर तुम ईमान वाले हो। (2) ईमान वाले तो बस वह होते हैं, कि जब (उनके 
सामने) अल्लाह का जिक किया जाता है। तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उन्हें उस की आयतें पढ़ 
कर सुनाई जाती हैं, तो वह उन का ईमान बढ़ा देती हैं और वह अपने रब पर भरोसा रखते हैं। (3)(ये 
वे लोग हैं) जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। (4) यही 
लोग तो सच्चे ईमान वाले हैं। बड़े-बड़े दर्ज हैं। उनके लिए उनके रब के पास और माफी और इज्जत की 
रोजी। (5) जैसे आप के रब ने आप को हक के साथ आप के घर से बाहर निकाला, और ईमान वालों 
में से एक गिरोह को यह नापसंद था। (6) वे आप से इस हकीकृत के बारे में उसके जाहिर (स्पष्ट) हो जाने 
के बाद झगड़ रहे थे, मानों वे आँखों देखी मौत की ओर हॉँके जा रहे हों। (7) और जब अल्लाह तुम से 
वादा कर रहा था कि दो गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आएगा; और तुम चाहते थे कि तुम्हें वह हाथ आए 
जो गैर मुसलल्‍्लह (निः शस्त्र) था, हालाँकि अल्लाह चाहता था, कि हक का हक होना साबित कर दे “अपने' 
हुक्म से, और काफिरों की जड़ काट दे; (8) ताकि हक को हक होना और बातिल (गलत) को बातिल होना 
साबित कर दे, चाहे मुजरिमों को कितना ही नागवार हो। (9) (याद करो) जब तुम अपने रब से फ्रियाद 
कर रह थे, तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली,। (फरमाया) 'मैं” एक हजार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा 
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जो तुम्हारे साथ होंगे।” (0) और अल्लाह ने यह केवल इस लिए किया कि यह एक बशारत (शुभ-सूचना) 
हो और ताकि तुम्हारे दिलों में उससे इत्मिनान हो जाए,। और मदद तो बस अल्लाह ही के यहाँ से होती है, 
बेशक अल्लाह जबर्दस्त, हिकमत वाला है। ((]) जब कि वह अपनी ओर से राहत दे कर तुम्हें ऊँघ से ढौँक 
रहा था, और वह आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा था ताकि उसके जरिये तुम्हें अच्छी तरह पाक कर 
दे और तुम से शैतानी वस्वसे (ख़याल) को दूर कर दे और ताकि मजबूत कर दे तुम्हारे दिलों को, और उसकी 
वजह से (तुम्हारे) कृदमों को जमा दे। (([2) जब तुम्हारा “रब” फ्रिश्तों की ओर वह्य कर रहा था, कि "मैं" 
तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम ईमान वालों को तसल्ली दो कि जमे रहें; “मैं काफिरों (इन्कारियों) के दिलों में अभी 
रोअब डाले देता हूँ। तो तुम उनकी गर्दनें मारो और उनके पोर-पोर पर चोट लगाओ”। (3) यह इसलिए 
कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफृत की, और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालिफत (विरोध) करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है; ((4) यह तो तुम लोग चखो! और 
यह (जाने रहो) कि काफिरों के लिए दोज़ख़ का अजाब है। 


<।० की “ कि: की £ कह: 8-2 |:2॥। 
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अनूफाल यानी माले ग़नीमत का बयान 


लफ़्ज 'अनफाल” नफ़्ल की जमा (बहुवचन) है। नफ़्ल” के माने 'जायद चीज' के हैं, इसीलिए 
फुरायज के अलावा जो नमाजें पढ़ी जाएँ और रोजे रखे जाएँ उन्हें नफ़्ल कहा जाता है क्योंकि नवाफिल 
इस अमल से जायद चीज है जिस का लाजमी हुक्म दिया गया है। जिहाद के मौके पर जो दुश्मनों का 
माल हाथ आ जाएँ उन्हें माले गनीमत कहा जाता है। यहाँ अनफाल से वह मुराद हैं और अमीर-ए-लश्कर 
(सेनापति) जो गाजी के लिए उस के मुक्रर हिस्से से ज्यादा देने का एलान कर दे उस को भी नफ़्ल कहा 
जाता है। मुसलमान की जंग अल्लाह तआला की रजामन्दी के लिए होती है वह माल के लिए नहीं रीझता, 
अल्लाह तआला की रज़ा के साथ जो माले गनीमत में हिस्सा मिल जाए वह अल्लाह तआला का मजीद 
इनआम है इसलिए इस को “अन्फाल' कहा जाता है। 
पिछली उम्मतों में माले ग़नीमत का हुक्म- 

पहली उम्मतों में जब काफिरों से जंग होती और उनके माल हाथ आते तो उन्हें आपस में बाटने 
और इस्तेमाल करने की इजाज़त न थी, बल्कि आसमान से आग आती और उसे जला देती थी, जो इस 
बात की दलील होती थी कि अल्लाह तआला के यहाँ मुजाहिदीन का जिहाद कुबूल हो गया। अगर माले 
गनीमत जमा कर के रख दिया जाता और आग नाजिल न होती तो समझा जाता था कि इस माल में 
से किसी ने कुछ गड़बड़ किया है यानी छुपा कर कुछ माल ले लिया है। 
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एक नबी के जिहाद का वाकिआ- 


हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि एक नबी 
(अलै०) ने जिहाद फूरमाया और फृतेह के बाद माले गनीमत जमा किये उस के बाद आग आई ताकि 
उन को खा जाए मगर आग ने उस को न खाया यानी नहीं जलाया। उन्होंने अपनी काम से फ्रमाया 
कि मालूम होता है तुम में से किसी ने ख़यानत की है, लिहाजा हर कृबीले का एक आदमी मुझ से बेअत 
करे, बैअत करते-करते एक शख्स का हाथ उन के हाथ से चिपक कर रह गया। नबी (अलै०) ने फ्रमाया 
कि तुम लोगों में से कोई शख्स ख़यानत करने वाला है। इस के बाद वह लोग बैल के सर के बराबर सोना 
लेकर आये और उस को माले ग़नीमत में मिला कर रख दिया तो आग आई और उस ने तमाम माले 
गनीमत को जला दिया। (रवाहुलू बुखारी पेज नं० 440, भाग ॥) 


माले ग़नीमत का हलाल होना- 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मुझे 
अम्बिया (अलै०) पर छः चीजों के जरिये फूृजीलत दी गई है। 
() एक यह कि मुझे 'जामिउल कलाम” अता किये गये (जो अल्फाज मुख्तसर हों और बहुत से मआनी 
पर दलालत करते हों उन्हें जामिउलू कलाम कहा जाता है|) 
(2) दूसरे रोअब के जरिये मेरी मदद की गई (कि दूर-दूर तक दुश्मन हैबत खाते हैं और प्रभावित होते हैं॥) 
(3) तीसरे अमृवाले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिये गये। (जो दूसरी उम्मतों के लिए हलाल न थे॥ 
(4) चौथे पूरी जमीन मेरे लिए सज्दः गाह बना दी गई और तहारत की जगह बना दी गई (जहाँ वक्षत 
हो जाए नमाज पढ़ लें मस्जिद की कोई कैद नहीं और पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें॥ 
(5) पाँचवें में सारी मख्लुक की तरफ रसूल बना कर भेजा गया हूँ। (आप से पहले अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) अपनी-अपनी काम की तरफ मब्आूस हुए थे॥ 
(6) छठे मेरे आने पर नबियों की आमद ख़त्म कर दी गईं। (रवाहु मुस्लिम) 


माले ग़नीमत के बारे में अल्लाह तआला का फैसला 

तफ़्सीर रुहुल्‌ मआनी पेज नं० 60 भाग 9 में हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) से नकल किया 
गया है कि बद्र में जो माले गनीमत हासिल हुआ था उन के बारे में मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ। उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सलल०) से सवाल किया कि इसे किस तरह तक़सीम की जाए? इन के बारे में मुहाजिरीन 
का फैसला माना जाएगा या अन्सार का या दोनों का? इस पर यह आयत नाजिल हुई। उन हजरात के 
सवाल के जवाब में अल्लाह तआला ने फरमायाः- 

55% 09) .# (आप फरमा दीजिए कि माले ग़नीमत अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) 
के लिए हैं।। जिस का मतलब यह है कि “ग़नायम” का फैसला वही है जो अल्लाह तआला और उस के 
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रसूल (सलल०) की तरफ से हो यानी अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह (सल्ल०) तक्सीम 
फ्रमाएँगे, इस के बारे में किसी की राय को कोई दख्ल नहीं। चुनाँचे बाद में उनकी तक़्सीम का तरीका 
बता दिया जो आयते करीमा ५5४ (5 57:58 ९ ६ में है। 


अल्लाह से डरने का हुक्म- 


यह इर्शाद फ्रमाया कि “अनफाल अल्लाह और उस के रसूल ही के लिए हैं”। तीन बातों का हुक्म 
फ्रमाया पहली बात यह कि अल्लाह से डरो और दूसरे यह कि अपने आपस के तअल्लुकात (सम्बन्धों) 
को दुरुस्त रखो और तीसरे यह कि अल्लाह की और उस के रसूल (सल्ल०) की इताअत (पैरवी) करो। 
यह तीनों नसीहतें ऐसी हैं कि इन पर अमल करने से आखिरत में भी कामियाबी होगी क्योंकि तक्वा 
अख्तियार करने की सूरत में गुनाहों से परहेज रहेगा और आपस की इस्लाह करने से हसद और बुग्ज 
और झगड़ों से सलामती रहेगी। 
अनूफाल के दूसरे माने- 

बाज मुफ्स्सिरीन की राय है कि यहाँ अनूफाल के दूसरे माने हैं और वह यह कि जब अमीर लश्कर 
यूँ एलान कर दे कि जो शख्स किसी काफिर को मार दे तो उस काफिर का सामान कातिल ही को दिया 
जाएगा या किसी छोटे से फीजी दस्ते को बड़े लश्कर से चुन के किसी ख़ास तरफ जिहाद के लिए भेज 
दे और यह एलान कर दे कि वहाँ से जो माले गनीमत मिलेगा वह तुम ही लोगों का होगा उस में से खुमुस 
यानी /5 हिस्सा निकाल के सब तुम ही को दे दिया जाएगा। 

बाज रिवायात से मालूम होता है कि इस तरह के बाज वाकिआत अनूफाल के बारे में पेश आये 
थे और सहाबा में इख्तिलाफ हो गया था, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने कसीर पेज नं० 283 भाग 2) 
8. ६५५ ६४४४ ४॥#८2885 282५5 5055॥8 6999४) ९] 
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अहले ईमान के औसाफृ (गुण) का बयान 


पहली बात यह फ्रमाई कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन के दिल खौफजदा हो जाते 
हैं, उन के दिलों पर अल्लाह की बड़ाई ऐसी छाई हुई है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो हैबत और 
खौफ की वजह से उन के दिल डर जाते हैं, मोमिन बन्दे को अल्लाह तआला की तरफ तवज्जोह रहती 
है और वह अल्लाह को याद करता रहता है तो अल्लाह की याद से उस के दिल को इत्मिनान होता है 
और जब उस के सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो अल्लाह तआला की अज्मत और जलाल की वजह 
से उस के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। यही खौफ तो है कि जब वह किसी जुल्म या गुनाह का इरादा 
करे और उस से कह दिया जाए कि अल्लाह से डरो तो वहीं ठिठक कर रह जाता है और गुनाह करने 
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की जुर्रत नहीं करता जिन के दिल में ईमान नहीं, अल्लाह की अज्मत नहीं, हेबत भी नहीं, वह बिना किसी 
सोचे समझे गुनाह कर लेते हैं। 


अहले ईमान का ईमान- 


दूसरी सिफृत यह बयान फ्रमाई कि जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं यानी उन को 
सुनाई जाती हैं तो उन के सुनने से उन का ईमान बढ़ जाता है यानी नूरे ईमान में तरक्की हो जाती 
है जिससे अच्छे आमाल की तरफ और ज़्यादा तवज्जोह हो जाती है और ईमान व यकीन की वजह से 
अच्छे आमाल की तरफ तबीअत खुद-ब-खुद चलने लगती है और गुनाहों से नफ़्रत हो जाती है। 

तीसरी सिफृत यह बयान फरमाई कि वह अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल अहले ईमान 
की बहुत बड़ी सिफत है---अपने सब कामों में अल्लाह पर भरोसा करना और जाहिरी अस्बाब 
अख्तियार करते हुए भी अल्लाह तआला ही पर नज़र रखना और यह यकीन करना कि अल्लाह तआला 
ही राजिक है और हम उस के हर फैसले पर और उस के कज़ा व कुद्र पर राजी हैं, यह अहले ईमान 
की अजीम सिफत है। कुर्आन मजीद में जगह-जगह तवक्कुल का हुक्म दिया गया है और असहाबे 
तवक्कुल की फूृजीलत बयान फरमाई गई है। सूर: आले इमरान (आबत नं० 759) में फरमाया #&8%%॥ <४ | &| 
(बिलाशुब्हा अल्लाह तवक्कुल करने वालों को दोस्त रखता है|) सूरः मुल्क (आयत नं० 29) में फ्रमाया 
8९४4 |. ६ ५४ 05 2४: ६:55८६४ ०४४ 4०६ ८/७5॥ ४8.08 (आप फरमा दीजिए कि वह रहमान है 
हम उस पर ईमान लाए और हम ने उस पर तवक्कुल किया सो अन्क्रीब जान लोगे कि कोन है खुली 
गुमराही में। सूर: तलाक (आबत नं०3) में फरमाया «४६ 25.३ .॥ (5 (६४४ (और जो शख्स अल्लाह 
पर भरोसा करे सो अल्लाह उस के लिए काफी है॥ 
े (02627 4१67 ० 7विकी। 
अल्लाह तआला के दिये हुए माल- 

चौथी सिफत यह बयान फ्रमाई कि वह नमाज कायम करते हैं और पॉँचवीं सिफृत यह बयान 
फुरमाई कि जो कुछ हम ने दिया है उस में से खर्च करते हैं | जिस्मानी अिबादात में सब से बड़ी अबादत 
नमाज है। कुर्जन मजीद में नमाज़ के साथ माली जिबादत का भी बार-बार जिक्र फ्रमाया है। 
“इकामतिस्सलाह” यह है कि नमाज को अच्छी तरह अदा किया जाए जैसा कि सूरः बक्रः के शुरु में 
बयान किया गया है और (६5), /« में सब कुछ दाखिल है। यह शब्द ज़कात, सदकात और नवाफिल 
सब को शामिल है। 


६3 980 5)$ 87४४६ ५४४5:५ ८50: ४-५८ ८8५ 
सच्चे मोमिन- 


आखिर में फरमाया हर) 55 $/%&5६ «६555 ४२:४5: ८४५६४ # ४४४ (यह लोग सच्चे 


. गम 


५.) ८.३) 
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मोमिन हैं। उन के लिए उन के रब के पास दर्जात हैं और मग्फिरत है और रिज़्क करीम है|) इस में 
पहली बात तो यह फरमाई कि जिन हजरात का ऊपर जिक्र हुआ यह सच्चे मोमिन हैं फिर उन के लिए 
दर्जात, मग्फिरत और रिज़्क करीम की बशारत दी। 

कुछ मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि यह तीन इनूआम उन तीन किस्म के औसाफ के मुकाबिल हैं। 
अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के जिक्र के वक्त हैबत से सहम जाना और उस .की आयात सुनकर 
ईमान का बढ़ जाना और उस की जात पर भरोसा करना। यह चीज़ें दिल से मुतअल्लिक॒ हैं, इस का 
इन्‌आम मिलेगा और इकामतिस्सलाह में तमाम बदनी अिबादात आ गईं, उन के मुक॒बिले में मग्फिरत 
का इनआम है। (आमतौर से जिबादाते बदूनिया के ज़रिये गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है) और खैर में 
माल खर्च करने में रिज्कु का वादा फरमाया:- 

ह7-9!! | ० ८५००४५०) 5 ॥। >. ०3 [3 » ,<4५ ०2>-9 ८3 () (०! ५०२) 9 [ 76)22--१/०८ 

(६9909 »०१००।9८)००७)|८४-०) ३८०८१) ७०५ 3 | 2|, ४० _ 3 ००००-)०॥०॥। 
>८७५७०५(०) ० ००६.७५३) ० »3३|50, ४०४ ३००५ ००0 १५» ५..२७ 
५४. 9५) ७७ ०.००४॥ 2८० ५०५0 ७७०० ५-०.) ०.०५ -४०४०७|,००-० 
2 - -90 »3)20,७-० ०2.5 | +| ७ 2.)|०० / ४ ८४०: 
जन्नत की वुस्ञत- 

“हजरत उबादह बिन सामित (रज़ि०)' से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“जन्नत में सौ दर्जे हैं और उन दर्जात के दर्मियान आपस में इतना फासला है जितना आसमान व जमीन 
के दर्मियान है, उन में फिरदौस सब से आला दर्जा है। उसी से जन्नत की चारों नहरें जारी हैं और उस 
के ऊपर अल्लाह तआला का अर्श है सो जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो ।” 

(तिर्मिजी, मिश्कात पेज नं० 496) 
'हज़रत अबू सईद (रजि०)” से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया, जन्नत में 
सौ दर्जात हैं, अगर सारा जहान उन में से एक दर्जे में जमा हो जाए तो इस एक दर्जे में समा जाएँ ।” 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 497) 
€ड्) _३७४८५७,७४:४०८४,०-॥ ६५४) 65 ६ $ 8५58५ ८५४७३ 4४ 5५5 ५८ 
७52 50 8०5५ 3) 5 &853)&8/-55 2४ 0) 5»: ६४४६ ८४५5४ #7| 
$25 90 0२8 660 556 56% ५४5५६ & ६3588 # 0 ५::४४। 
0७५५०॥४४४४ ५0 (५:5४ 582 ४ &,३5०॥ 55 6४555 ६४०; ४४ 
गज्व-ए-बद्र का जिक्र 
इन आयात में ग़॒ज़्व-ए-बद्र का ज़िक्र है और फिर मजीद तफ़्सील इस सूरः के पाँचवें और छठे 
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रुकूअ में बयान हुआ है। वहाँ फरमाया .4 ४36 8, 5॥ ४&»-<5 $&5 (हृए भले इमरान-723) 
(और यह बात वाकई और हकीकी है कि अल्लाह तआला ने मकामे बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई 
जब कि तुम कमजोर थे॥) 


कुरेैश-ए-मक्का का काफिला- 

कुरैशे मक्का हर साल तिजारत के लिए मुल्के शाम जाया करते थे, मक्का से शाम जाने के वक्‍त 
रास्ते में मदीना मुनव्वरह से गुजरना होता था। शहर मदीना में दाखिल न हों तो दूर या करीब से ज़रूर 
गुजरना पड़ता है। अब आगे यह समझें कि कुरैशे मक्का का एक काफिला तिजारत के लिए शाम गया 
हुआ था बहुत से लोगों ने इस तिजारत में शिरकत की थी और अपने माल लगाए थे। काफिला के सरदार 
अबू सुफ़्यान' थे (जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे) जब “अबू सुफ़्यान' का काफिला 'शाम' से 
वापस हो रहा था जिस में तीस या चालीस लोग थे और एक हजार ऊंट थे तो हजरत मुहृम्मद (सल्ल०) 
को इस काफिले के गुजरने की ख़बर मालूम हुई। 

आप (सल्ल०) ने अपने सहाबा (रजि०) से फरमाया कि कुरैश का काफिला इधर से गुजर रहा है--- 
चलो इस काफिले को पकड़ें, मगर आप ने ताकीदी हुक्म नहीं फ्रमाया और यह भी नहीं फरमाया था 
कि जंग करने निकल रहे हैं इसलिए बाज सहाबा आप के साथ रवाना हो गये और बाज मदीना मुनव्वरह 
ही में रह गये, “अबू सुफ़्यान” को खतरा था कि रास्ते में मुसलमानों से कहीं मुठभेड़ न हो जाए इसलिए 
वह रास्ते में इस बात का पता लगाता हुआ जा रहा था कि कहीं मुसलमान हमारे काफिले के पास तो 
नहीं आ रहे हैं। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने सहाबा (रजि०) के साथ मदीना मुनव्वरह से सफर फरमाया 
तो “अबू सुफ़्यान' को इसकी ख़बर मिल गई उस ने अपना रास्ता बदल दिया और 'ज़मजम बिन उमर' 
को अहले मक्का तक ख़बर पहुँचाने के लिए जल्दी-जल्दी आगे रवाना कर दिया, उस को इस काम का 
मेहनताना देना भी तय कर दिया। जमजम' जल्दी से मक्का पहुँचा और उस ने ख़बर दे दी कि मुहम्मद 
(सल्ल०) अपने साथियों को तुम्हारे काफिले के पीछे लगा दिये हैं और मदीना मुनव्वरह से रवाना हो चुके 
हैं। अपने काफिले की हिफाज़त कर सकते हो तो कर लो, यह ख़बर सुनते ही अहले मक्का में हलचल 
मच गई और मुकाबिले के लिए एक हजार आदमी जिन का सरदार “अबू जेहल' था बड़े घमण्ड और 
अस्बाब ऐश के साथ अकड़ते और इतूराते हुए बद्र की तरफ रवाना हुआ। 

“द्र! एक आबादी का नाम है जो मक्का से मदीना मुनव्वरह को जाते हुए रास्ते में पड़ती है। यहा 
से मदीना मुनव्वरह एक सौ मील से कुछ कम रह जाता है, बद्र” नामी एक शख्स था जिस ने इस बस्ती 
को आबाद किया था उस के नाम पर इस बस्ती का नाम है और एक कोल यह है कि मकामे बढ्र में 
एक कुआ था उस का नाम बद्र था। इसी कुएं के नाम से यह आबादी मशहूर थी, कुरैशे मक्का अपने 
साथ गाने बजाने वाली औरतें लेकर निकले थे ताकि वह गाना गाएँ और लड़ाई के लिए उभारें, इस लश्कर 
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में लगभग तमाम सरदाराने कुरैश 


अबू लहब न जा हू छलका च्नत्र८ 
शामिल थे, सिफ अबू ललब नजा | ४६ ॥॒ “गा के 
सका था उस ने अपनी जगह ० 5.5 थे 


अबू जेहल के भाई “आस बिन 
हिशाम” को भेज दिया था, उन 
लोगों के साथ दूसरे सामाने जंग 








में 'उमय्या बिन ख़फ' ने 9 ऊँट।.. +७७7 5 हक 
जब्ह किये, फिर मकामे 'कुदद' में &९, 
'सुहेल बिन अम्र” ने एक सौ ऊंट 
जब्ह किये। फिर अगली मन्जिल 
में शैबा बिन रबीआ ने नौ ऊंट 
जब्ह किये फिर उस से अगली 
मन्जिल में (जो मकामे जह॒फा में 
थी) उत्बा बिन रबीआ' ने दस 
ऊंट जब्ह किये। इसी तरह हर 
मन्जिल में दस-दस ऊंट जब्ह 
करते रहे और खाते खिलाते रहे 
और “अबुल बख्तरी' ने बद्र पहुँच 
कर दस ऊंट जब्ह किये। 
बद्र में आप (सल्ल०) के लश्कर की संख्या- 

कुरैशे मक्का इधर मक्का से चले और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) उधर मदीना मुनव्वरह से रवाना 


के अलावा बहुत से घोड़े और कई हु 
सी जरहें (कवच) थीं। इसी तरह ५ लक ह ७, 
रन टों मुसलमान मुश्रकान क तआकुब कर 
सवारी के ऊटों के अलावा बड़ी|। $-. द्क्ल्‌ है | मिल. | ४ ४६ 5६ 
तअदाद में जब्ह करने और खाना।_ 7 इओ है . शत बज 
खिलाने के लिए भी ऊँट साथ न ४ कब 
लेकर चले सब ८ अबू न | | 49” मन कर | 
लेकर चले थे। सब से पहले 'अबू | ॥& | ॥ | # "कक. ज हि 
जेहल” ने मक्का से बाहर आकर हू रु | हक के गा $ ब्दक ॥औट £ 
ऊँट जब्ह करके लश्कर को हि टिकी हे कु कि 
दस ऊँट ज़ब्ह करके लश्कर को हक (ट है है ०६ 
खिलाए फिर मकामे 'अस्फृहान'। +$ | फड़ &, गा के |. रु कु 
7 £ 5 ५६, 
हि का है 


4 


हालत म॑ 


/ ताकि तुम शुक्र 


5 
के 


च्ति 
६६ + 


| ( 
है जो 


शक अल्लाह उन से मुहब्बत करता 


लोग अल्लाह की राह 


गान 47 
आह 
जी आंड 

के जाग वार 
व धन. 


है. 


में कृतार बांध कर लड़ते 
से डरते रहो 


पद 


न ले वी 
0] 
वी छह वां 


पु 
(सूरः सफः 4) हट 


७८४०७४ ४2 :॥। 


नः 23) 


(5 है है 


गज्व-ए-बद्र अल्‌ कुबरा 
(यौमुल्‌ फुर्कान, यौमुल्‌ तकूलू जमआन) 
, तो अल्लाह 


थे 
करो। 


मी 
बी 


और बढद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, 


हैं, मानो वे शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। 
॥ कल 
और उस वक्त तुम बहुत कमजोर 


० 
(४ 
त्य 
ले 
न्््पु 
सै 
सच 


9 
(सूरःआले 


फल 
पर 
भें 
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हुए। यह रमज़ानुल्‌ मुबारक का महीना था। आप (सल्ल०) ने 'अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रजि०)' 
को अपना खलीफा बनाया वह आप के तश्रीफ ले जाने के बाद लोगों को नमाज पढ़ाते थे। आप के साथ 
रदाना होने वालों में हज़रत अबू लुबाबा (रजि०)' भी थे, आप ने उन्हें मकामे रौहा से वापस कर दिया 
और अमीर मदीना बना कर भेज दिया। 

आप के लश्कर की तअदाद “तीन सौ तेरह” थी और आप के साथ 'सत्तर ऊँट' थे जिन पर नम्बरवार 
| सवार होते थे, हर तीन लोगों पर एक ऊंट दिया गया था। खुद आप (सल्ल०) भी 'हज़रत अबू लुबाबा 
(रजि०)' और 'हजरत अली (रज़ि०)' के साथ एक ऊँट पर शरीक थे, बारी के एतिबार से आप भी पैदल 
चलते थे। मकामे “रौहा” तक यही सिलसिला रहा जब 'रौहा” से हज़रत अबू लुबाबा (रजि०)' को वापस 
फुरमा दिया तो आप हजरत अली (रजि०) और 'हज़रत मुरसिद (रज़ि०)' के साथ एक ऊंट में शरीक रहे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) ने बयान फरमाया कि जब आप के पैदल चलने की बारी 
आती थी तो 'हज़रत अबू लुबाबा' और 'हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हुमा' अर्ज करते, या रसूलल्लाह! 
आप बराबर सवार रहें हम आप की तरफ से पैदल चलेंगे। आप जवाब में फरमाते ४ $ +... ७», «८» 
०९० ,२७।००५४५ ६) (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 340) 

(तुम दोनों मुझ से ज्यादा कृवी नहीं हो और सवाब के एतिबार से भी बेनियाज नहीं हो, यानी जैसे 
तुम्हें सवाब की ज़रूरत है मुझे भी सवाब की ज़रूरत है|) जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) वादी दफ्रान' 
में पहुँचे तो वहाँ कयाम फरमाया। अब तक तो “अबू सुफ़्यान' के काफिले से मुकाबिला करने की नियत 
से सफर हो रहा था यहाँ पहुँच कर ख़बर मिली कि कुरैश भी अपने काफिले की मदद के लिए मक्का 
से निकल चुके हैं। 'अबू सुफ़्यान' अपना काफिला लेकर रास्ता काट कर आगे बढ़ चुका था। अब 
सूरतेहाल यह पैदा हो गई कि कुरैशे मक्का से जंग करने की नौबत आ गई। आप (सल्ल०) ने हजराते 
सहाबा (रज़ि०) से मश्वरह फरमाया कि कुरैश हमारे मुकाबिले के लिए निकल चुके हैं, अब क्या किया जाए? 

“हजरत अबू बक्र (रज़ि०)' खड़े हुए और अच्छा जवाब दिया, फिर हजरत उमर (रजि०) खड़े हुए 
उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया, फिर हज़रत मिक्‍्दार (रजि०) खड़े हुए उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! 
आप अपनी राय के मुताबिक तश्रीफ ले चलें हम आप के साथ हैं। अल्लाह की कुसम ऐसा न होगा जैसे 
| बनी इम्राईल ने हज़रत मूसा (अलै०) से कह दिया था 5;2:5 ७5.4» ५६ ॥ ९:५४ ८४:5८: &$। 
| (तू और तेरा रब चले जाएँ दोनों किताल कर लें हम तो यह बैठे हैं) यानी आप तश्रीफ ले चलें हम आप 
के साथ किताल करने वाले हैं। कसम उस जात की जिस ने आप को हक देकर भेजा है अगर आप हमें 
बर्कुलु गिमाद' तक साथ ले चलेंगे तो हम साथ रहेंगे और जंग से मुँह न मोड़ेंगे। 

इस के बाद आप (सल्ल०) ने फरमाया _>०॥६:।००७५ « -») (ऐ लोगो! मश्वरह दो।| आप का 
| मकसद यह था कि अन्सारी हज़रात अपनी राय पेश करें। आप की बात सुन कर 'हज़रत सअद बिन 
मआज (रजि०) ने अर्ज किया (जो अन्सार में से थे) कि या रसूलल्लाह (सल्ल०)! ऐसा मालूम होता है 
|- “बर्कुल गिमाद” यह यमन में एक जगह का नाम है और एक कौल यह है कि यह जगह मक्का से पैदल पाँच रात की मुसाफत 

पर है। (निहाया, इब्मे कसीर) 
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कि आप हम से जवाब लेना चाहते हैं? आप ने फरमाया हैं! उन्होंने अर्ज किया कि हम आप पर ईमान 
लाए, आप की तस्दीक की हम ने गवाही दी कि जो कुछ आप ले कर आये हैं वह हक है और हम ने 
आप से अहद (प्रतिज्ञा) किया है कि हम आप की बात मानेंगे और फ्रमाबरदारी करेंगे। 

आप अपने इरादे के शकण 
मुताबिक अमल करें और तश्रीफ ५ 
ले चलें हम आप के साथ हैं।# ह पे 
कुसम है उस जात की जिस नेह कक ८: ५ 
आप को हक्‌ देकर भेजा है अर # 9 कक 
राह में समुद्र आ जाए और आप 
उस में दाखिल होने लगें तो हम 
भी आप के साथ दाखिल हो जाएँगे 
और हम में से एक शख्स भी पीछे 
नहीं रहेगा हम जंग में डट जाने # 
वाले हैं और दुश्मन के मुकाबिले।॥' 
में मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं।॥' 
उम्मीद है कि अल्लाह तआला। ' 


बात दिखा दे जिस से आप की 0. ., 
आँखें ठंडी हो जाएंगी, आप अल्लाह | ७-७७ 
की बरकत के साथ चलें। ध् 
हजरत सअद बिन मआज़ जक 2 थ 
(रजि०) की बात सुनकर आप की « 
(सल्ल०) को बहुत खुशी हुई और | ०. 
फुरमाया कि चलो खुशख़बरी कुबूल | कण. 
कर लो। अल्लाह तआला ने मुझ 
से वादा फरमाया है कि दो 
जमाअतों में से तुम को एक 
जमाअत पर गल्‍बा अता 
फ्रमाएँगे। (एक जमाअत अबू 


ल्छ 

है. छह जा >> 

का 
हर 





बद्र का चश्मा और मस्जिदे उरैश 


सुफ़्यान का काफिला और दूसरी जमाअत कुरैशे मक्का का लश्कर |) 

आप (सल्ल०) ने यह भी फ्रमाया कि अल्लाह की कृसम मैं देख रहा हूँ कि जिस जमाअत से 
मुकाबिला होगा उन के मक्तूलीन कहाँ-कहाँ पड़े हैं। 

इस के बाद आप (सल्ल०) अपने सहाबा (रजि०) के साथ बद्र की तरफ रवाना हो गये। रास्ते में एक 
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गुलाम से मुलाकात हुई। हजरात सहाबा (रजि०) ने उस से पूछा कि अबू सुफ्यान का काफिला कहाँ है? उस 
ने कहा उस का तो मुझे कोई पता नहीं यह तो अबू जेहल, उत्बा और उमय्या बिन ख़लफ आ रहे हैं। बाज 
रिवायात में यूँ है कि जब अबू सुफ्यान के काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए तो एक दिन या दो दिन 
की मुसाफृत तय करने के बाद आप ने सहाबा (रजि०) से मश्वरह किया था कि अबू सुफ़्यान को पता चल 
गया कि हम उस को रोकने के लिए निकले हैं (वह काफिला तो निकल चुका है) अब कुरैशे मक्का ने आने 
की ख़बर सुनी कि उन से मुकाबिला की बात चल रही है इस बारे में क्या ख़याल है? 

इस पर बाज सहाबा (रजि०) ने कहा कि हमें तो कुरैश के लश्कर से मुकाबिला करने की ताकत 
नहीं, आप तो अबू सुफ़्यान के काफिले के लिए निकले थे। आप ने फिर वही सवाल किया कि कुरैशे मक्का 
से जंग करने के बारे में क्या राय है, इस पर हजरत मिक़्दार (रजि०) ने जवाब दिया जो ऊपर गुजर 
चुका। बाज रिवायात में है कि यह सवाल-जवाब मकामे रौहा में हुआ। बाज सहाबा (रजि०) ने जो यह 
कहा था कि हमें कुरैशे मक्का से जंग की ताकृत नहीं, उन के बारे में यह आयत नाजिल हुई। 


री जो जी टलय हि जो का गो 


00328 40598 0, 5%0४ (6 ऊँ: ५४ 0 3259,220034 5 ८2७5; ८5६ ४ ६५ 

(और बिलाशुब्हा मोमिनीन की एक जमाअत को गिरा गुजर रहा था वह आप से हक के बारे में 
झगड़ रहे थे उस के बाद कि हक जाहिर हो चुका था यानी वह मौत की तरफ हांके जा रहे हैं इस हाल 
में कि वह देख रहे हैं) (जब अबू सुफ़्यान अपने काफिले को लेकर मुसलमानों से बच कर निकल गया 
तो उस ने कुरैशे मक्का के पास ख़बर भेजी कि तुम हमारी हिफाजत के लिए निकले थे अब जबकि हम 
बच कर निकल आये हैं तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लिहाजा वापस चले जाओ। इस पर अबू 
जेहल ने कहा अल्लाह की कृसम हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि हम बद्र न पहुँच जाएँ वहाँ तीन 
दिन कृयाम करेंगे, ऊंट जब्ह करेंगे, खाना खिलाएँगे, शराब पियेंगे और गाने वालिया गाने सुनाएँगी और 
अरब को पता चल जाएगा कि हम मुकाबिले के लिए निकले थे। हमारे इस अमल से एक धाक बैठ जाएगी 
और लोग हम से डरते रहेंगे, लिहाजा चलो आगे बढ़ो। 


अल्लाह का वादा- 

अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्ल०) से वादा फ्रमाया था कि दोनों जमाअतों में से एक 
जमाअत पर तुम्हें गल्बा दिया जाएगा। जब आप (सल्ल०) ने हजराते सहाबा से मश्वरह फ्रमाया तो उन 
में से बाज सहाबा (रजि०) ने यह मश्वरह दिया कि अबू सुफ़्यान के काफिले ही का पीछा करना चाहिए 
क्योंकि वह लोग तिजारत से वापस हो रहे हैं, जंग करने के लिए नहीं निकले, उन में लड़ने की कुव्वत 
और ताकृत नहीं है लिहाजा उन पर गल्बा पाना आसान है और कुरैश का जो लश्कर मक्का मुकर्रमा 
से चला है वह लोग तो लड़ने ही के लिए चले हैं और तैयारी करके निकले हैं, लिहाजा उन से मुकाबिला 
मुश्किल होगा। उन लोगों की इस बात को इन अल्फाज में जिक्र फरमायाः:- 

४ 285 35%%॥ 2०5 ५6 ४ ४१३३३ 
(और तुम चाहते थे कि वह जगाअत तुम्हारे काबू में आ जाए जो कुब्बत व ताकृत वाली नहीं थी ॥/ 
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कुरैशे मक्का ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को और आप के साथियों को बहुत तक्लीफें दी थीं और 
मक्का मुकर्रमा को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हक न खुद कुबूल करते थे और न दूसरों को कुबूल 
करने देते थे। अचानक बद्र में पहुँचे और मुकाबिले की सूरत बन गई। इस में बाज़ अहले ईमान को 
कराहत थी, लेकिन अल्लाह तआला की तकदीर सब पर ग़ालिब है, जंग हुई और अहले मक्का ने 
जबरदस्त शिकस्त खाई और उन का फुख़ और तमतराक सब धरा रह गया। उसी के बारे में अल्लाह 
तआला ने इर्शाद फरमाया ८:)|<, 5) ६०5 2 :5॥ 5.2६ 

(अल्लाह को यह मन्ज़ूर था कि अपने कलिमात के ज़रिये हक को साबित फरमा दे |) 

52-२0 /)5 &४४:४ (और काफिरों की बुनियाद को काट दे |) 

3५0॥ ५:56 2) ताकि अल्लाह तआला हक का हक होना साबित फरमा दे और बातिल का 
बातिल होना साबित फरमा दे |) 

595,2०0%7%$ (अगरचे मुजरिमों को नागवार हो |) 

अल्लाह तआला ने ऐसी तद॒बीर फरमाई कि मुश्रिकीने मक्का जलील हुए, इस्लाम का हक॒ होना 
साबित हुआ और बातिल का बातिल होना भी ज़ाहिर हो गया। दोस्त और दुश्मन सब ने देख लिया इसीलिए 
बद्र के दिन को यौमुल्‌ फुरकान फ्रमाया। जैसा कि इस सूरत के पाँचवे रुकूअ में आ रहा है” 
नोट- ४६ 4£# ६४ में जो काफ तश्बीह है उस के बारे में मुफुस्सिरीन की बहुत सी रायें हैं। जैसे- 


जब. ' मत । 


॥। दा हक । 
४७ 220] डी नर फलनो* | | ४ ४ कक १... है ०3)!  आ कन कक बनते कान की $ है. रून्‍- रे. सलिव्कनती िन्- ही जी ही फन्न था 


>०+2 > ०.७ |४- / 8005 ५७८: ५०2 हि ८५ 2०००) 2५ ४७)० ९०)! >(5< ४ 2,3५४ 0५४ 
क्‍ 2, (5 जय “ 
और बाज हज़रात ने इस तश्बीह को इस तरह बयान किया है 


] हे कै लि 3 जियकओ) । ट जा श्र १ क ब्बम ४ 50 ॥ ह हक ॥ ॥ तक ह "| ते + के ४ कर 4! ल्‍ या | बॉ + 5५ है. बह 
॥ ।। हज हे बय ] 5.) , कै कनम । (आफ क की] हि । के हे | 
बनी ही &७/ «५३००० 24५ बनन्‍न्‍ लीड. #-.१ /४+ बच" फीस हु ५० “धो, | 3५ (तहत कक 6 दा 9 5 कहूँ." ४ ६ बतमॉजे ह पा 


(इब्ने कसीर भाग 2 पेज नं० 284-285) 
साहिबे रुहुलू मआनी ने कई वजह नकल की हैं, उन में से एक यह है कि ७3७ ७-५० 


लि 
| " 
ह | | | ४ 9 ७ न ) ५0.५० ८2. #५+«४) ड़ 3. ७-० ६ २ कना>न 5 0 हू (5 7१. * | 0 2. 20 | ४ (के 


फिर साहिबे रुहुल मआनी ने एक कौल यह नकल किया है कि [+>/५०|५ ० २५४ 
७>9०॥०००3 40७५७: ६4 0.2७ |... उन १४] द्रनप७ ०3) 3 फिर लिखा है 


५ / बज एक हू ७ १0७३० को है के 
2५ 5 कर ५00 ॥).33०..3 03 * >>] 30>)>] (७६) ००) १०)७) ७७००७ ५००5५ 
रा 


(रुहुल मआनी पेज नं० 69, भाग 9) >>... ०/०३- ८०.४ 






|- पूरी तफ़्सील के लिए अल बिदाया व अल निहाया (पेज नं० 254 भाग 3) का मुताअला फरमाएँ 
2- यानी यह लोग आप से माले गनीमत के बारे में ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसा कि उस वक्‍त झगड़ रहे थे जब आप को अल्लाह 

तआला ने ग़ज़्व-ए-बद्र के लिए मक्का से निकाला था। उस वक्‍त यह लोग कह रहे थे कि हमें पहले से नहीं बताया था कि 
जंग करनी होगी। अगर आप पहले से बता देते तो हम उस के लिए तैयारी कर लेते । 
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नोट- इस बारे में रिवायात अलग-अलग हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुरैशे मक्का से मुकाबिला करने 
का मश्वरह कहाँ फरमाया। बाज रिवायात में है कि मदीना मुनव्वरह से एक दो दिन की दूरी पर पहुँचने 
के बाद मश्वरह फरमाया और बाज रिवायात में है कि मकामे “रौहा” में और बाज रिवायात में है कि वादी 
'जफुरान” में मश्वरह किया। मुम्किन है तीनों जगह मश्वरह फुरमाया हो और बार-बार अन्सार से उन 
की राय का इज्हार मतलूब हो ताकि उन की रजा और रगबत का खूब यकीन हो जाए और मुम्किन है 
कि रावियों से जगह के तय करने में भूल हुई हो, वल्लाहु आलम । 
९७) 55८५०७७:४४५८७+_#५४७४,८ ४:85 ८५५६-४४ ६४:६६४ 
8२००८ 2८ 50 6) 2035७ ०3 9) 2.20 ४४ ८७६४५४ ५९ ६६505 ४45) 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दुआ 


कुरैशे मक्का अपना पूरा लश्कर, साज़ो सामान और गाने वाली औरतों के साथ बैद्र पहुँच गये। यह 
लोग मक्का मुकर्रमा से आये थे। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) भी मदीना मुनव्वरह से रवाना होकर चन्द 
दिन में बद्र पहुँच गये। रास्ते में कई जगह कुयाम फरमाया और सहाबा से मश्वरह किया जिस की तफ़्सील 
ऊपर गुजर चुकी है। 

साहिबे रुहुलू मआनी भाग 9 पेज नं० ।72 में बहवाला मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिजी हज़रत 
इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नकल फरमाते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मुझे उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि०) ने बताया कि बद्र के दिन नबी अक्रम (सल्ल०) ने अपने सहाबा पर नज़र डाली तो यह हज़रात 
तीन सौ दस से कुछ ऊपर थे। (इन हज़रात की मशहूर तअदाद 33 है जैसा कि सही बुख़ारी पेज नं० 
546 में जिक्र है और मुश्रिकीन पर नजर डाली तो वह एक हज़ार से कुछ ज़्यादा थे। आप ने किब्ला 
की तरफ रुख किया फिर हाथ फैलाकर अपने परवरदिगार से खूब दुआ करते रहे। दुआ के अल्फाज 
यह हैं (583 ५:5४ »3७० ७ ०५६८००४5३७:७४७/६४/ ६5७५ 2५:-/4 

(ऐ अल्लाह! आप ने जो मुझ से वादा फ्रमाया है पूरा फुरमाइए, ऐ अल्लाह! अगर मुसलमानों की 
यह जमाअत हलाक हो गई तो जमीन में आप की जिबादत न की जाएगी | 

मतलब यह था कि यह अहले इस्लाम की मुख्ततर सी जमाअत है अगर यह हलाक हो गये तो 
जो उन के पीछे मदीना मुनव्वरह में रह गये हैं उन में भी कमजोरी आ जाएगी और ईमान व इस्लाम 
का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा फिर आप की जिबादत करने वाला कोई न रहेगा। आप ने यह बात मुहब्बत 
भरे अन्दाज़ में बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, वरना अल्लाह तआला की जिबादत अगर कोई भी न करे 
और कभी भी न करे तो उस बेनियाज़ वहृदहु लाशरीक को कोई नुक्सान नहीं पहुँच सकता (वह किसी 
की जिबादत का मुहताज नहीं) आप किब्ला रुख़ होकर हाथ फैलाये हुए बराबर इस दुआ में मश्गूल रहे 
यहाँ तक कि आप की चादर भी आप के काँधों से गिर गई। हजरत अबू बक्र (रजि०) हाजिरे खिद्मत 
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हुए और आप की चादर लेकर आप के मोढ़ों पर डाल दी फिर आप से चिमट गये और अर्ज किया या 
नबी अल्लाह! बस कीजिए आप ने जो अपने रब से दुआ की है यह काफी होगी, बेशक आप का रब 
अपना वादा पूरा फ्रमाएगा। इस पर यह आयत ##्य «६-७ नाजिल हुई। 

यानी अल्लाह तआला ने तुम्हारी दुआ कुबूल फ्रमाई और एक हजार फ्रिश्तों के जरिये मदद करने 
का वादा फ्रमाया जो मुसल्सल आते रहेंगे। लफ़्ज 'मुरदफैन' का एक माना तो वही है जो हम ने अभी 
लिखा (कि मुसल्सल आते रहेंगे) और इस लफ़्ज के दूसरे माना भी मुफस्सिरीन ने बयान फ्रमाये हैं उन 
में से एक यह है कि हर फरिश्ते के पीछे एक-एक फ्रिश्ता होगा। 

हजरत उमर (रजि०) फरमाते हैं कि “बद्र के दिन जब नबी अक्रम (सल्ल०) ने मुश्रिकीन पर नज़र 
डाली तो मुश्रकीन एक हजार और मुसलमान 39 थे।” आप ने किब्ला की तरफ रुख होकर दोनों हाथ 
फैला दिये फिर अपने रब से फरियाद करने लगे। आप (सल्ल०) ने इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह! तूने 
जो वादा किया है उसे पूरा कर। ऐ अल्लाह! अगर मुसलमानों की इस जमाअत को तूने हलाक कर दिया 
तो फिर ज़मीन पर तेरी अिबादत न होगी। 

आप काफी देर किब्ला रुख़ होकर हाथ फैलाये रहे यहाँ तक कि चादर आप के कंधों से गिर गई। 
इतने में हजरत अबू बक्र (रजि०) आये उन्होंने चादर उठाकर आप (सल्ल०) के कंधों पर डाली फिर 
पीछे से आप (सल्ल०) के साथ चिमट गये और कहा ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल०)| आप ने अपने रब 
से दुआ की, बेशक अल्लाह आप से अपना वादा पूरा करेगा। फिर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाई। (मुस्लिम) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) कहते हैं कि, 'एक मुसलमान एक काफिर तअक्कुब (घात) लगाए हुए 
था। ऊपर से एक कोड़े की आवाज़ आई और सवार की भी आवाज़ आई वह सवार कह रहा था चीजोम 
(गालिबन यह उस घोड़े का नाम था) आगे बढ़, इतने में मुसलमान ने देखा कि वह काफिर उस के आगे 
चित पड़ा है उसकी नाक पर निशान था और उस का सर फट गया था। यानी उस ने उसे कोड़ा मारा 
और फिर उसका जिस्म सब्ज हो गया। वह अन्सारी नबी अक्रम (सल्ल०) के पास आया और सारा 
वाकिया बयान किया। आप (सल्ल०) ने कहा कि तुम सच कहते हो। यह फ्रिश्ते तीसरे आसमान से मदद 
के लिए आये थे। (मुस्लिम) 


फ्रिश्तों का नाजिल होना 


साहिबे रूहुलु मआनी ने बहवाला इब्ने जरीर हजरत अली (रजि०) से नकल किया है कि जिब्रईल 
(अलै०) एक हजार फरिश्तों को लेकर नाजिल हुए जो नबी अक्रम (सल्ल०) के दाहिनीं तरफ थे और 
इसी ओर हजरत अबू बक्र (रजि०) भी थे और मीकाईल (अलै०) एक हजार फरिश्तों को लेकर नाजिल 
हुए जो नबी अक्रम (सल्ल०) के बाईं तरफ थे और मैं भी उसी तरफ था। 

सूरः आले इमरान में तीन हजार और पॉँच हजार फरिश्तों का जिक्र है। हजरत कृतादा ने फ्रमाया 
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कि पहले तो एक हज़ार फरिश्तों के जरिये मदद की, फिर तीन हज़ार फ्रिश्ते आये फिर अल्लाह तआला 
ने पाँच हज़ार की तअदाद पूरी फरमा दी। फिर फरमाया ८६-४६ ५ ६८038 ४)54॥ 0) ३६८ ५६ 
(फ्रिश्तों के ज़रिये अल्लाह तआला ने जो मदद फरमाई यह केवल इसलिए कि तुम लोगों को बशारत हो 
और तुम्हारे दिलों को इत्मिनान हो। फरिश्तों की मदद की खबर एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जिस से 
दिलों को सुकून हो गया। फित्री तौर पर इन्सान को अस्बाब के ज़रिये तसल्‍्ली हो जाती है। इसलिए 
अल्लाह तआला की तरफ से अस्बाब के तौर पर फरिश्तों को भेज दिया गया। 
"५॥92७ ८१ 9) +४5 ५५ 

(और मदद सिफ्‌ अल्लाह ही की तरफ से है) वह जिस की चाहे मदद फरमाए और जैसे चाहे मदद 
फुरमाए 68५७ ५ 20 &॥ 

(बिलाशुब्हा अल्लाह तआला गल्बे वाला, हिक्मत वाला है॥ 

वह बगैर फरिश्तों के भी गल्बा दे सकता है, लेकिन उस की हिक्मत का तकाजा यह हुआ कि फ्रिश्तों 
को भेजा जाए। किसी कोम की फृतेह व नुस्रत और गलबा देने के लिए अल्लाह तआला को किसी सबब 
की जरूरत नहीं, लेकिन वह अपनी हिक्मत के मुताबिक अस्बाब भी पैदा फरमा देता है और फिर अस्बाब 
के जरिये जो नफा पहुँचाना मक्सूद हो वह नफा पहुँचा देता है। जो फ्रिश्ते आये थे उन्होंने थोड़ा बहुत 
किताल भी किया जिस का बाज अहादीस में जिक्र है, लेकिन पूरी तरह किताल में हिस्सा नहीं लिया। उन 
का असल काम अहले ईमान को जमाना और साबित कृदम रखना था। जैसा कि आइन्दा आयात में 
५०४ ८४5) जिक्र आ रहा है इस से यह शुब्हा भी ख़त्म हो गया कि हज़ार आदमियों के लिए एक 
फरिश्ता भी काफी था, हज़ारों फ्रिश्तों की क्या जरूरत थी? 
(0 453 ४8८ ८७००३ १९ ४३३६० ६७ 8५50 23 > ५५6 (फ्री ०2७ ५८५ (५७० ४:55 ६ 






४४ ५| 


बता. अत कतीः 


का या की थी नी फ् 


।न्थ 7 ि जे बन वि ४4 डी (६ ना हर तर ४] हि | नि हे 
(६) ७७. 0) ४. ८०७ 9 कक] 22/7-3 ८-१५ | 


ही बच है 


बद्र में मुसलमानों पर ऊंघ का तारी होना 


अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर यह भी इनआम फरमाया कि परेशानी दूर फरमाने के लिए उन 
पर ऊंघ भेज दी। जैसा कि गज्व-ए-उहद के मौके पर भी ऊँघ भेजी थी जिस का जिक्र सूर: आले इमरान 
में गुजर चुका है। उस ऊंघ का नफा यह हुआ कि वह जो तकलीफ महसूस कर रहे थे उस का एहसास 
ख़त्म हो गया क्योंकि नींद हर चीज से गाफिल कर देती है खुशी से भी और रंज से भी। उन की परेशानी 
जाती रही, हज़रत अली (रज़ि०) ने बयान फूरमाया कि हम सब पर नींद का ग़ल्बा हो गया था मगर 
रसूलुल्लाह (सलल०) सुबह तक नमाज में मश्गूल रहे। 

अल्लाह तआला ने बारिश भी नाजिल फ्रमाई, उस बारिश के दो फायदे हुए एक तो नहाने धोने 
और पानी पीने का फायदा हुआ, दूसरे शैतान ने दिलों में जो नापाक वस्वसे डाल दिये थे यह बारिश उन 
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वस्वसों के ख़त्म करने का सबब बन गई और यह भी फायदा हुआ कि मुसलमान जिस जगह कृयाम 
करते थे वहाँ रेत था, वह पानी पड़ने की वजह से जम गया और जहाँ मुश्रिकीन ठहरे हुए थे वहाँ कीचड़ 
हो गई। 

तफ़्सीर इब्ने कसीर भाग 2 पेज नं० 25 में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने बयान फ्रमाया 
कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) बद्र तश्रीफ ले गये और वहाँ कृयाम फ्रमाया तो वहाँ आप और मुश्रिकीन 
के दर्मियान बहुत ज़्यादा रेत था। इस रेत में जंग करना भी मुश्किल था और उधर मुसलमानों को पानी 
की भी जरूरत थी, लिहाजा शैतान ने उन के दिलों में वस्वसा डाल दिया कि तुम यह खयाल करते हो 
कि अल्लाह के दोस्त हो और तुम्हारे साथ अल्लाह का रसूल है और हाल यह है कि पानी पर मुश्रिकीन 
ने कृब्जा कर रखा है और तुम हालते जनाबत में नमाज पढ़ रहे हो। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने ख़ूब ज़्यादा बारिश बरसाई, लिहाजा मुसलमानों ने पानी पिया और 
पाकी हासिल की (जिस से जाहिरी नजासत दूर हो गई) और अल्लाह तआला ने शैतान के वस्वसे को 
दूर फ्रमा दिया (जिस से बातिनी नजासत भी दूर हो गई) और रेत सीमेन्ट की तरह जाम हो गया, जिस 
पर मुसलमानों का और उन के जानवरों का चलना फिरना और दुश्मनों से जम कर मुकाबिला करना 
आसान हो गया और इस से दिलों को इत्मिनान हो गया क्योंकि अल्लाह तआला की एक मदद का मन्जर 
जंग से पहले ही देख लिया था। 


2, 305० ६2). ३.७ (| "डॉ: «9०८23. 58 ५८०७० (| 3...) (0८०). ४% 5] 
(ह) ५0५ (४७ ७ आह ३! हु (3 2.८ *-] । ५5 के को ००४ ] (0) | 


फ्रिश्तों का किताल 


इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने बाज इन्‌आमात का जिक्र फरमाया है। इर्शाद है कि उस 
वक्‍त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम मोमिनीन के दिलों को जमाओ और 
उन को जंग में साबित रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यानी तुम्हारा मददगार हूँ और यह वादा फ्रमाया कि 
मैं काफिरों के दिलों में रोअब डाल दूँगा। अल्लाह तआला ने इस वादे को पूरा फ्रमाया मुसलमान जम 
कर लड़े और काफिर मक्तूल और मग्लूब हुए और कैदी बने। 

3०५०) 5 ४७ ५-४५ 

इस के बारे में बाज़ मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि यह फ्रिश्तों को हुक्म था कि वह मुश्रिकीन को 
मारें। बाज हदीस से मालूम होता है कि फ्रिश्तों ने जंग की और बाज काफिरों को मारा, जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है। फरिश्तों का बड़ा काम मुसलमानों को जमाना था उस के साथ उन्होंने कुछ किताल 
में भी हिस्सा लिया। जंग तो अल्लाह तआला ने सहाबा (रजि०) ही से करवाई लेकिन फ्रिश्तों को भी 
मददगार बना दिया। इस में यह बता दिया गया कि हर शख्स को अपनी मेहनत और मुजाहिदे पर सवाब 
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मिलता है। अल्लाह तआला की तरफ से जो भी आये यह अल्लाह तआला का इनआम है। मुसलमानों 
में खुद अपने ही तौर पर लड़ने का और जम कर मुकाबिला करने का जज़्बा रहना चाहिए। 

गज्व-ए-बद्र में फरिश्तों के किताल करने के बारे में बहुत सी हदीसें हैं। हजरत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि बद्र के दिन फ्रिश्तों की निशानी यह थी कि वह सफेद अमामे बॉँधे 
हुए थे जिन के शिमले अपनी कमरों पर डाल रखे थे। अलृबत्ता हज़रत जिब्रईल (अलै०) का अमामा 
जर्द रंग का था। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने यह भी फ्रमाया कि बद्र के अलावा किसी दूसरे मौके 
पर फ्रिश्तों ने कताल नहीं किया। (अल बिदाया वलू निहाया भाग 2, पेज नं० 28॥) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने ग़ज़्व-ए-बद्र का एक वाकिआ भी बयान किया है कि एक 
मुसलमान एक मुश्रिक के पीछे दौड़ रहा था उस ने अपने सामने कोड़ा लगने की और घोड़े सवार 
की आवाज़ सुनी जो अपने घोड़ों को यूँ कह रहा था अक्दम खैजूम खैजूम आगे बढ़ (खैजूम उस 
फ्रिश्ते के घोड़े का नाम था। 

अचानक वह मुसलमान क्या देखता है कि वह मुश्रिक उस के सामने चित पड़ा हुआ है उस पर 
जो नजरें डालीं तो देखा कि उसकी नाक पर निशान है और उस का चेहरा कोड़े की जर्ब से चीर दिया 
गया है। यह बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बयान की तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम ने सच कहा यह 
उन फरिश्तों का काम है जो तीसरे आसमान से मदद के लिए आये हैं।” (सहीह मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 93) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने यह भी बयान फ्रमाया कि फरिश्तों ने मक्तूलीन की 
गर्दनों के ऊपर मारा था और उन की उंगलियों की पोरों पर ऐसा निशान था जैसे आग ने जला दिया हो। 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) ने बयान किया है कि मैं बद्र के दिन कटे हुए तीन सर लेकर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ, जिन्हें मैंने आपके सामने रख दिये और अर्ज किया कि उन में 
से दो शख्सों को तो हम ने कृत्ल किया है और तीसरे शख्स को एक लम्बे कृद के आदमी ने कृत्ल किया 
है, में उस मक्तूल का सर भी ले आया हूँ, आप ने फ्रमाया वह बड़े कृद का फूलाँ फ्रिश्ता था। 

सायब बिन आबी हबीश ने बयान किया जो (बद्र के दिन कैद कर लिए गये थे फिर बाद में मुसलमान 
हुए) कि मुझे एक खूब ज्यादा बालों वाले बड़े कृद वाले आदमी ने पकड़ कर बांध दिया जो सफेद घोड़े 
पर सवार था, अब्दुरहमान बिन औफ ने मुझे बंधा हुआ देखा तो मुझे रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत 
में ले गये। आप ने फरमाया कि तुझे किस ने कैद किया? मैंने कहा मैं नहीं जानता यह बात मैंने इसलिए 
कही कि मैं असल सूरते हाल बताना नहीं चाहता था (कि ऐसे-ऐसे शख्स ने मुझे कैद किया) आप ने 
फ्रमाया कि तुझे एक फरिश्ते ने कैद किया है। बाज सहाबा (रजि०) ने यह भी बयान किया कि हम 
मुश्रकीन के सर की तरफ तलवार से इशारा करते थे तो उस का सर तलवार पहुँचने से पहले ही जुदा 
होकर गिर जाता था। (अल बिदाया वल्‌ निहाया) 

3८८०)॥ 5» इस से सरों में मारना मुराद है और ७४: ४ इस से उंगलियों के पोरें मुराद हैं और 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि इस से पूरा जिस्म मुराद है। (रुहुलू मआनी) 
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!४४,-»($ यह हुक्म किस के लिए है? बाज हजरात ने फरमाया कि यह फरिश्तों के लिए है और 
बाज हज़रात ने फ्रमाया कि हज़राते सहाबा (रज़ि०) को भी खिताब है। अअनाक' और बनान' का 
जिक्र फरमाने में यह हिक्मत मालूम होती है कि सरों के कट जाने से आदमी जरूर मर जाता है और 
उंगलियों के पोरों पर मारा जाए तो अगरचे मरता नहीं मगर हथियार उठाने के काबिल नहीं होता और 
जंग करने के काबिल भी नहीं रहता। 


5 6002]6.4 086 ४९८६ 50 585 (४६ 5४६:752 4 «4 ६॥६ 
(६ड) 3 छ 4) 0५००० ०० ०)| ११०५८ ३ २0। ०० (० 3:2०) १८0 ५७.५ +६- ५ ८/) $ 
। न ह १८ और 


मुश्रिकीन को सज़ा- 

मतलब यह है कि काफिरों को मारने का यह हुक्म इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उस के रसूल 
की मुखालिफत की। फिर उस को बतौरे कायदा (रूल) के इर्शाद फूरमाया कि जो भी शख्स अल्लाह और 
उस के रसूल (सल्ल०) की मुखालिफृत करेगा सजा का हकदार होगा क्योंकि अल्लाह तआला मुखालिफत 
करने वालों को सख्त अज़ाब देने वाला है। 

49388 55-!$ यह खिताब अहले कुफ्र को है जो बद्र में शरीक हुए। मतलब यह है कि इस अज़ाब 
को चख लो और मजीद फरमाया ७४) ८॥४$« ८2७४-॥ ४ 

(बिलाशुब्हा काफिरों के लिए दोज़ख़ का अज़ाब है॥ 

दुनिया के अज़ाब के बाद आखिरत के अज़ाब का भी जिक्र फूरमा दिया और यह बता दिया कि 
अजाब यहीं ख़त्म नहीं हो गया। 


/॥/2 


७१४७ 
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अनुवाद- 

((5) ऐ ईमान वालो! जब लड़ाई के मैदान में काफिरों (इन्कारियों) से तुम्हारा मुकाबला हो, तो पीठ न 
फेरो; और जिस व्यक्ति ने भी उस दिन उनसे अपनी पीठ फेरी-यह और बात है कि लडाई की चाल 
चलने के रूप में या दूसरी टुकड़ी से मिलने के लिए ऐसा करें-तो वह अल्लाह के अजाब में गिरफ़्तार हुआ 
और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत ही बुरी जगह है। ([7) तुम लोगों ने उनको कृत्ल नहीं किया 
बल्कि अल्लाह ही ने उनको कृत्ल किया, और जब आप ने कंकरियाँ फेंकीं थीं, तो वह आप ने नहीं फेंकी 
थीं, बल्कि अल्लाह ने फेंकीं थीं; और ताकि वह” अपनी ओर से ईमान वालों को आजमा ले, बेशक अल्लाह 
सुनता, जानता हैं; यह तो हुआ, और बेशक अल्लाह काफिरों (इन्कारियों) की चाल को कमजोर कर 
देने वाला है। अगर तुम फृतेढ़ (कामियाबी) चाहते हो तो फतेह तुम्हारे सामने आ चुकी अगर तुम (अपने 
काम से) रुक जाओ, तो तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम ने पलट कर फिर वही हरकत की, तो हम' 
भी पलटेंगे, और तुम्हारा जत्था चाहे कितना ज्यादह हो, तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा और यह कि अल्लाह 
मोमिनों के साथ होता है। ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे 
मुँह न फेरो, और तुम सुनते हो; (2]) और उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कहा था “हम ने सुना” 
हालाँकि वे सुनते नहीं। (22) बेशक अल्लाह की नज़र में तो तमाम जानदारों से बदतर वे बहरे गूँगे लोग 
हैं, जो अक्ल से काम नहीं लेते। (23) और अगर अल्लाह जानता कि उनमें कुछ भलाई है, तो वह ज़रूर 
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सुनने की तौफीक देता; और अगर “वह! उन्हें सुना देता, तो भी वे कतराते हुए मुँह फेर लेते। (24) ऐ ईमान 
वालो! अल्लाह और रसूल की बात मानो जब कि वह! तुम्हें उस चीज की ओर बुलाएँ जो तुम्हें जिन्दगी देने 
वाली है, और जान लो कि अल्लाह, आदमी और उसके दिल के बीच आड़े आ जाता है, और यह कि (ही 
है जिसकी ओर तुम इकट्ठा किये जाओगे। (25) और उन फितनों से बचो जो अपनी लपेट में खास तौर 
से केवल जालिमों को ही नहीं मिलेगा और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। (26) और जब 
तुम जमीन (मक्का) में थोड़े, और कमजोर समझे जाते थे, और डरे सहमे रहते थे कि लोग तुम्हें कहीं उचक 
न लें जाएँ, तो 'उसने' तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से तुम्हें ताकृत दी और पाकीजा चीजें खाने को 
दीं, ताकि तुम शुक्र करो और तुम जानते हो। (27) ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ 
खियानत न करो और न अपनी अमानतों में ख़ियानत करो और तुम जानते हो। और जान लो कि 
तुम्हागा माल और औलाद बड़ी आज़माइश हैं और यह कि अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। ऐ ईमान 
वालो। अगर तुम अल्लाह से डरोगे ते वह तुम्हारे लिए फर्क (अन्तर) पैदा कर देगा, और तुम्हारे गुनाह और 
तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देगा, और तुम्हें माफ कर देगा। और अल्लाह बड़ा फज़्ल वाला है। 


<।> की ०973: 9 कै: -2|2।| 
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इस आयत में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि जब काफिरों से मुकाबिला हो तो जम कर 
लड़ें पीठ फेर कर न भागें क्योंकि यह गुनाहे कबीरा है। सहीह़ बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। अर्ज किया गया या 
रसूलल्लाह वह क्या हैं? फरमाया:- 

. अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना 2. जादू करना 3. किसी जान को कृत्ल करना जिस 
का कृत्ल अल्लाह ने हराम क्रार दिया यहाँ तक कि हक के साथ हो 4. सूद खाना 5. यतीम का माल 
खाना 6. जंग के मौके पर पीठ फेर कर चला जाना। मोमिन पाक दामन औरत को इल्जाम लगाना है 
जिन को बुराई का ध्यान तक नहीं है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 7) 

इस में फरमाया कि जो शख्स जंग के मौके पर पीठ फेर कर भागे, वह अल्लाह के ग़ज़ब में आ 
जाता है और उस का ठिकाना दोज़ख़ है। इसीलिए उलमा-ए-किराम ने फरमाया कि जिहाद से भागना 
हराम है। 


दो सूरतें अलग हैं- 


दो सूरतें ऐसी हैं कि उन में पीठ फेर कर चला जाना जायज है। एक तो यह कि मकसद भागना 
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न हो बल्कि उसे बतौरे तदबीर के अख्तियार कर रहा हो। देखने में जा रहा हो (जिस से दुश्मन यह 
समझे कि यह शिकस्त खा गया) और हकीकृत में वापस होकर हमला करने की नियत रखता हो, जिस 
को मुहावरे में पैंतरा बदलना कहते हैं। इस को (६8: से तअबीर (संज्ञा) फरमाया कि जिस जगह 
जंग कर रहा हो उसे छोड़ कर ऐसी जगह चला जाए जो किताल के लिए ज़्यादा मुनासिब हो या काफिरों 
की एक जमाअत को छोड़ कर दूसरी जमाअत की तरफ चला जाए। आयत के अल्फाज़ में सब को शामिल 
हैं। दूसरी सूरत जिस में पीठ फेर कर जाने की इजाजत है वह यह है कि कोई जंग करने वाला मुसलमान, 
मुसलमानों की किसी जमाअत के पास चला जाए ताकि उन को साथ मिला ले और उन को साथ लेकर 
जंग करे, इस को 45 ॥॥ ६६४ से तअबीर फ्रमाया है। 
सहाबा (रज़ि०) का वाकिआ- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फ्रमाया कि काफिरों से लड़ने के लिए 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हमारी एक छोटी सी जमाअत बनाकर भेजा। इस मौके पर काफिरों ने हमला किया 
उसकी वजह से हम लोग महाज छोड़ कर मदीना मुनव्वरह आ गये और यह समझ कर कि हम हलाक 
हो गये, छुप गये। फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हम तो 
राहे फरार अख्तियार करने वालों में से हैं। 

आप (सल्ल०) ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम लोग जमाअत की तरफ ठिकाना पकड़ने वाले हो और 
में तुम्हारी जमाअत हूँ। आप का मतलब यह था कि कुर्जान मजीद में जो दो सूरतों में भागने की इजाजत 
दी है उन में से एक यह भी है कि अपनी जमाअत की तरफ ठिकाना पकड़े, लिहाजा तुम उन लोगों में 
शुमार हो जो अपने लश्कर और जमाअत की तरफ पनाह लेने के लिए आये, मदीना में आना मेरे पास 
आना है और मेरे साथ मुसलमानों की जमाअत है, तुम अपनी जमाअत की तरफ आये हो अपने को 
हलाक न समझो। (तिर्मिज़ी फी अवाखिर अबवाबुलू जिहाद) 

वह हदीस (जिस में सात बड़े गुनाह बयान किये गये हैं) और इस आयते शरीफा से मालूम हुआ 
कि दो सूरतों के अलावा मैदाने जिहाद से छोड़ कर भाग जाना गुनाह कबीरा है क्योंकि कुर्आन मजीद में 
६६६485 ६ .॥ ७ 5४ ४44 फरमाया है। अलूबत्ता दूसरे गुनाह कबीरा की तरह तौबः करने 
से यह गुनाह भी माफ हो जाता है जैसा कि ग़ज़्व-ए-हुनैन के लोगों के बारे में फरमायाः- 

(सूरः तौबः-27) »#< ८४३६ &॥5 ५ «९.७ ४0 ०४८ ४ 

बारह हजार का ल्श्कर- 


फुक्हा ने लिखा है कि यह मैदान छोड़ कर राहे फरार अख्तियार करने की हुरमत उस सूरत में 
है जबकि काफिरों की तअदाद मुसलमानों की तअदाद से कम न हो या बराबर या दोगुनी हो या ज़्यादा 
तो हो लेकिन दोगुनी से कम हो। अगर काफिरों की तअदाद दोगुनी से ज्यादा हो तो राहे फरार अख्तियार 
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करना जायज है---इन हजरात की दलील इसी आयते शरीफा: ८८609 ४७ ६7555 ४5 ८5 ८॥ से 
है और साहिबे रुहुल्‌ मआनी ने हजरत इमाम मुहम्मद बिन अल हसन से यह भी नकल किया गया है 
कि मुसलमानों का लश्कर बारह हज़ार हो तो मैदान छोड़कर भागना जायज नहीं है क्योंकि हदीस शरीफ 
में है 25०४७).:०८। ७०० यानी बारह हज़ार का लश्कर कम संख्या की वजह से हरगिज मग्लूब 
(पराजित) न होगा। (तिर्मिजी) 

जब अल्लाह तआला की तरफ से यह वादा है तो बारह हज़ार मुसलमानों का लश्कर होने की सूरत 
में मैदान छोड़कर चले जाने की इजाजत नहीं है चाहे दुश्मनों का लश्कर कितना ही ज़्यादा हो और यह 
बात आजमाई जा चुकी है। बारह हजार का लश्कर कम संख्या की वजह से मग्लूब (पराजित) न होगा। 
इख्लास न होने या अजाबे नफ़्स की वजह से मग्लूबियत हो जाए यह दूसरी बात है। 
गज्व-ए-बद्र में काफिरों की तअदाद तीन गुनी थी फिर भी फरार की इजाजत न थी क्योंकि उस वक्‍त तक 
आयते करीमा ५50 -४४< ८» नाजिल नहीं हुई थी। 


सो क प्र है हक, के ही ही न को ६.90 गे नयी के नी रे कह औन्‍ाही बी के की सह आम रा हे मू कृपया 257 कस 

(7-8, (०००१ ॥+ | (औ ०००8 ८) ४ 0| (20 ५ ०२००) 39| ८०२०७) ७१४० कह -3 ४0। (2-८०. $ (४-० १०४. ७०.७ 
रे ही हु 9) ष्च न कह ड् क जी कह) गा ०] ध छत , + मैं के कि बह [2० कह ३ इज 
॥5 | («'र्ट १. की; |। 2 एलन ञ्ः न . - (2 2५.5 ह ना | के रद 2९५ हा 

0028 >क ० 0७८०० ०//५५ ००० ८) 9 #++) 30 ५. टिकक० ० 0)| ५०.०० ६४० ०३ 


अल्लाह तआला की मदद 


गज्व-ए-बद्र में बजाहिर मुसलमानों ने जंग की, उन के साथ फरिश्तों ने भी शिरकत की। लेकिन 
चूंकि अल्लाह तआला ही हकीकी मददगार है और सब कूछ उसी की मर्जी और इरादे से होता है इसलिए 
यह फ्रमाया कि ४५५४४ :(६ तुम ने उन्हें कृत्त ४१००» ५५८६ :६॥ ६,<0 $ लेकिन अल्लाह ने उन्हें 
कृत्ल किया है। ग़ज़्व-ए-बद्र के मौके पर एक यह वाकिआ भी पेश आया कि हज़रत जिब्रईल (अलै०) 
ने रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में अर्ज किया कि आप मिट्टी की एक मुट्ठी भर कर दुश्मनों की तरफ 
फेक दीजिए, आप ने ऐसा ही किया और वह मिट्टी मुश्रिकीन में से हर शख्स की आँखों में और नाक 
के नथनों और मुँह में पहुँच गई जिस की वजह से वह लोग पीठ फेर कर भाग खड़े हुए, अब मुसलमान 
उन पर पिल पड़े, उन को कृत्ल भी करते रहे और कैद भी करते रहे। 
आप ने जब उन की तरफ मिट्टी फेंकी तो उन को बदुदुआ देते हुए फ्रमाया (दुश्मनों 
के चेहरे बद्सूरत हो गये) इस पर वह लोग शिकस्त खाकर भागे, इसी को फ्रमाया 
७३5 ६४४४ ८5; $| &5[ ४४ (और यह जो आप ने मिट्टी फेंकी आप ने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने 
फेंकी) यानी अल्लाह तआला ने उन के चेहरों तक पहुँचा दी और इस को शिकस्त का जरिया बना दिया। 
(तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 295, भाग 2) 
यह मिट्टी फेकने का वाकिआ गज़्व-ए-हुनेन के मौके पर भी पेश आया था। फिर फ्रमाया 
(०८४४४ 22, (००६४)॥ (६ (और ताकि अल्लाह तआला मोमिनीन को अपनी तरफ से अच्छा 
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इनूआम दे। लफ्ज ||; के माने में भी आता है और आज़ूमाइश के माने में भी, मुफ्स्सिरीन ने यहाँ 
इनआम का माने लिया है और मतलब यह बताया है ताकि अल्लाह तआला मोमिनीन को ऐसा अच्छा 
इनूआम अता फ्रमाए जिस में तक्लीफें न हों। अल्लाह तआला ने जो काफिरों को कृत्ल किया और मुट्ठी 
भर मिट्टी उन की आँखों में पहँचाई और उन को शिकस्त दी जिस की वजह से अहले ईमान फृतेहयाब 
हुए, यह अल्लाह का इनूआम अजीम है। बाज मुफस्सिरीन ने इस का दूसरा तर्जुमः भी किया है। 

साहिबे रुहुल्‌ मआनी लिखते हैं >.2.3/3.,55-४ »»»« +५७।५ यानी बाज हजरात ने आयत का 
यह माने लिया है ताकि अल्लाह तआला मोमिनीन को जंग में अच्छी तरह आज़्माए। 

£2,.2 200६ -“बिलाशुब्हा अल्लाह सुनने वाला है) जिस ने मुसलमानों की दुआ सुनी और मदद 
फ्रमाई »» (जानने वाला है) सब की नियतों को और जाहिर को और बातिन को भी जानता है। इस 
के बाद फ्रमाया ४5 यानी अल्लाह तआला का एक इनआम तो यह है जो अभी जिक्र हुआ 
25,980 5. 3४४ 22) ६$ (और बिलाशुब्हा अल्लाह काफिरों की तद्‌बीर को कमज़ोर करने वाला है ॥) 
यह दूसरा इन्‌आम है बद्र के मौके पर दुश्मन बहुत ज़्यादा थे उन के पास साज़ो सामान बहुत था। अपने 
खयाल में मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए आये थे, लेकिन उन की सारी तद॒बीर धरी रह गई और 
भारी तअदाद में मक्तूल हुए और कैदी बना लिये गये। 





लिन हुक. दा नर अब माडिक टिगीओं के बरी पकडक्ाणकाएंक वा, नं धन! हि, मा दिउओं आओ कि हज, | नी. जिओ हों गदर अर मा कम हवा (मे 4 जब कर 

(न + ी+ण (9८७०० 439 0) मन 3० 36 98-0० 0.3 : (०४ के # ७० (33 ३००४-०० (०) 
$ ह ४, 6 &६ 6५६ ६/ ५ ६६ ८ [ड ८_६४ ६८-८५ 
एकल 54 ०0] 220 9 ०००५० ४३ ४-५ कन्‍|जे 


मुश्रिकीन से अल्लाह तआला का खिताब 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अबू जेहल ने बद्र के दिन लड़ाई से पहले यूँ दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! 
यह जो दो जमाअतें हैं (एक मोमिनीन दूसरे मुश्रिकीन) उन में से जो भी कृतअ रहमी (नाता तोड़ने) 
में बढ़कर हो और जो ऐसी चीज़ लेकर आया हो जिसे हम नहीं जानते आज की सुबह उसे शिकस्त दे 
देना । एक रिवायत में यूँ है कि जब मुश्रिकीन बद्र के लिए रवाना होने लगे तो कअबः शरीफ के पर्दे पकड़ 
कर अल्लाह तआला से मदद तलब की और यूँ कहा कि ऐ अल्लाह! दोनों लश्करों में से जो लश्कर आप 
के नज्दीक बेहतर हो उस की मदद फ्रमाइए। (इब्ने कसीर भाग 2, पेज नं० 296) 

एक रिवायत में यूँ है कि जब बद्र के दिन दोनों जमाअतें मुकाबिल हुईं तो अबू जेहल ने कहा ऐ 
अल्लाह! हमारा दीन कृदीम है और मुहम्मद (सल्ल०) का दीन नया है। दोनों दीनों में जो दीन आप को 
महबूब हो और आप उस से राजी हों उसी दीन की मदद कीजिए। (रुहुुलू मआनी भाग 9, पेज नं० 87) 

मुश्रिकीन ने यह दुआ की जिन में अबू जेहल पेश-पेश था। अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फ्रमाई 
और जो दीन अल्लाह के नज़्दीक महबूब था उसी दीन (यानी इस्लाम) के मानने वालों की मदद फ्रमाई 
और उन को फृतेहयाब फ्रमाया। ऊपर की आयत में इसी का जिक्र है कि तुम ने जो दुआ की थी और 
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हक्‌ व बातिल का फैसला चाहा था वह फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अहले हक की अल्लाह ने मदद 
फ्रमाई, अब तुम्हें अपनी दुआ के मुताबिक भी कुफ्र पर बाकी रहने का कोई मौका नहीं रहा। 

न 25 28 22४:04-- (और अगर तुम रसूलुल्लाह (सलल०) की दुश्मनी और आप के 
मुकाबिले में जंग करने से बाज आ जाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है।) यह खिताब उन काफिरों को 
है जो कैद कर लिए गये थे और जो काफिर मक्का ही में रह गये थे, जंग में शिरकत नहीं की थी, उन 
से फ्रमाया 55.४॥:;४ ८/४ और अगर तुम फिर वही काम करोगे, जो पहले किया था (यानी अगर तुम 
ने रसूलुल्लाह (सलल०) से जंग करने के मन्सूबे बनाये और जंग करने के लिए निकल खड़े हुए तो फिर 
वही करेंगे जो इस जंग यानी ग़ज़्व-ए-बद्र के मौके पर किया यानी अहले ईमान की मदद करेंगे उन को 
फृतेहयाबी देंगे और फिर तुम जलील व ख्वार होगे। 


बड़ी तअदाद- 
०5 $| १55 +++ ८ 205४ ६-३ 

और यह जो तुम अपनी जमाअत को बड़ी देख रहे हो और उस की जमीअत पर भरोसा कर रहे 
हो यह कितनी भी ज़्यादा हो जाए तुम्हें कुछ नफा नहीं पहुँचा सकती (5:७५) £« 55॥ ६3 (और अल्लाह 
मोमिनीन के साथ है॥) 

इस आयत के नाजिल होने के बाद मुश्रिकीने अरब और खासतौर से मुश्रिकीने मक्का के लिए इस 
बात के सोचने की गुन्जाइश नहीं थी कि वह मुसलमानों के खिलाफ फिर जंग करने का इरादा करें और 
हमेशा के लिए मुस्तकिल एलान फ्रमा दिया कि (६:५५») &« 55॥ 6 $ लेकिन मुश्रिकीन की फिर भी आंखें 
न खुलीं और गज़्व-ए-अह॒जाब में फिर कबीलों और जमाअतों को लेकर मदीना मुनव्वरह पर चढ़ आये। 

अल्लाह तआला ने अपना वादा पूरा फरमाया और उनकी बहुत बड़ी जमीअत तितर-बितर होकर 
भाग गई। अल्लाह तआला की मदद हमेशा से मुसलमानों के साथ है अगर अल्लाह तआला की मदद न 
होती तो कुफ़्फार थोड़े से मुसलमानों को जो शुरु में थे, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिये जाते और दीने इस्लाम 
बिलकुल आगे न बढ़ता, लेकिन काफिरों की हजारों तदूबीरें फेल हुईं। मैदाने जिहाद में उनकी बड़ी-बड़ी 
जमाअतें मग्लूब (पराजित) हुईं, उन में से लाखों मक़्तूल हुए और अल्हम्दु लिल्लाह ईमान हमेशा बढ़ता 
रहा और आज भी काफिरों की तदूबीरें फेल हैं उन के दिलों में उन के घरों में उन की मौजूदा नसों में 
इस्लाम दाखिल हो रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों में रोज़ाना इस को देखा जाता है कि 
८४५५४ | 6-५०) ०/७ ०७॥ 3००५०) दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों की शिकस्त है वह उन के फिस्क 
(गुनाह) की वजह से है। इस्लाम पर जमे न रहने की वजह से हैं, इसलिए दुश्मनों के घेरे में आ जाते हैं। 


शक 345 ५३ है ४-०० ००85 5०४ ३३४६३ ४५-०३ 20 |#र्श ($5॥ ८20))। ४ 
ध्ज् ड़ पर 
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अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की फ्रमाबरदारी 


इन आयात में अल्लाह तआला की और उस के रसूल (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी का हुक्म 
फ्रमाया और फ्रमाया कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) के हुक्म से मुँह न मोड़ो हालाँकि 
तुम सुनते हो, यानी जब तुम बात सुन रहे हो कुर्आान का हुक्म तुम्हारे सामने है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
हुक्म दे रहे हैं तो अमल न करने की कोई वजह नहीं और कोई जज्र जो अमल से रोके। 

मजीद फरमाया ८$४४४४ «84 ४७... ७४ ८०38 ५४५5-४८ ४६ 

(और उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया, हालांकि वह नहीं सुनते ॥ 

उन से” काफिर और मुनाफिक मुराद हैं। उन के कानों में तो बात जाती है लेकिन चूंकि दिल के 
कानों से नहीं सुनते और पहले ही यह तय कर रखा है कि हमें मानना और समझना नहीं है इसलिए 
कानों का सुनना न सुनने के बराबर हो जाता है। फिर फरमाया:- 

ड्रॉ3॥% 8। 

(यानी बेशक जमीन पर चलने फिरने वालों में अल्लाह तआला के नज़्दीक सब से बुरे वह लोग हैं 
जो गूंगे और बहरे हैं समझ नहीं रखते ॥ 

अरबी के एतिबार से हर उस चीज़ को दाब्बा” कहा जाता है जो ज़मीन पर चलती फिरती हो, 
लोगों में चौपायों को 'दाब्बा” कहा जाता है। अगर लग्वी माने के एतिबार से “दाब्बा” मुराद लिया जाए 
तो मतलब यह होगा कि ज़मीन पर चलने वाली मख्लूक में अल्लाह के नज्दीक सब से ज्यादा बुरे वह 
लोग हैं जो न तो हक सुनते हैं और न हक बोलते हैं और उनकी इन्तेहाई बुरी हालत यह है कि समझते 
भी नहीं। बहरा शख्स कभी-कभी कुछ इशारे से समझ तो लेता है लेकिन जिस में अक्ल ही न हो तो 
वह किसी तरह समझता ही नहीं, यह काफिरों की बदहाली है। 

अगर <दाब्बा” के माने चौपाया लिया जाए तो मतलब यह होगा कि अहले कुफ्र चौपायों की तरह 
हैं कि वह न सुनते हैं न बोलते न समझते हैं। सूरः फुर्कान में फरमायाः- 

"9४४ #4८ ४08... /8034/6 0४% 588 49 2०४४६ ०४८५४ 
08%. (४ 8 (४ 2४०४ १५४ ८॥ 

(ऐ पैगम्बर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! आप ने उस शख्स की हालत भी देखी जिस ने अपना खुदा 
अपनी ख्वाहिशे नफ़्सानी को बना रखा है सो क्या आप उस की निगरानी कर सकते हैं या आप यह 
खयाल करते हैं कि उन में अक्सर सुनते या समझते हैं, यह तो केवल चौपायों की तरह हैं बल्कि उन 
से भी ज्यादा बेराह हैं) फिर फरमाया:- 

७0८$2%४ 65 ३ ५६० ४8:4५: ४ ६४ +682/,2/£ ४5 
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(और अगर अल्लाह के इल्म में होता कि उन में कोई खैर है यानी हक की तलब है तो उन्हें सुना 
देता) यानी ऐसे सुनने की तौफीक देता जो सुनना एतिकाद के साथ हो और यह सुनना उन के लिए 
फायदेमन्द बन जाता और चूंकि उन को हक की तलब नहीं है इसलिए अगर अल्लाह तआला उन को 
सुनाये तो मुँह फेरेंगे और दूसरी तरफ रुख कर के चल देंगे।॥ 

बात यह है कि जब तलब नहीं होती तो कान में पड़ने वाली बात असर नहीं करती और सारी 
सुनी अनसुनी हो जाती है। फिर फरमाया:- 

पध्ल ०5 535 (9०-04 20 ३:०५ ८०१) ५२५ 
(ऐ ईमान वालो/ अल्लाह और उस के रखूल के फरमान को बजा लाओ जब अल्लाह का रखूल 
(पल्‍्ल०/ तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाये जो तुम्हें ज़िन्दा करती है ॥/ 

इस में अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) का हुक्म मानने और फ्रमाँबरदारी करने का हुक्म 
देने के साथ-साथ रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में यूँ फरमाया कि वह तुम्हें एक ऐसी चीज की तरफ बुलाते 
हैं जिस में तुम्हारी जिन्दगी है, इस से हकीकी जिन्दगी मुराद है और वह आमाले सालिहा वाली जिन्दगी 
है जिस से दुनियावी जिन्दगी भी जिन्दगी बन जाती है और आखिरत में भी हमेशा की जिन्दगी नसीब 
होगी, कुफ्र के साथ जिन्दगी कोई जिन्दगी नहीं, जिन्दगी अपने ख़ालिक व मालिक की वफादारी का नाम 
है जो अपने रब से गाफिल है वह जिन्दा नहीं है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया:- 

<..9७४ |) ५,०५४) ०,, ,/५, ५) ।:. (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 96 बुख़ारी) 

(उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और जो अपने रब को याद नहीं करता 
मुर्दा और जिन्दा की सी है) जो अल्लाह तआला की याद से गाफिल है वह मुर्दा है और जो उसकी याद 
में लगे हुए हैं वह जिन्दा हैं। 

हमेशा की जिन्दगी के लिए ईमान जरुरी है और नेक आमाल से ईमान में नूरानियत आ जाती है 
उस में तरक्की होती है। आखिरत में.......... जो तरह-तरह की हमेशा नेअमतें हासिल होंगी उन में 
आमाले सालिहा को दख्ल होगा। अहले ईमान की जन्नत वाली जिन्दगी के बारे में सूर: अनकबूत (आयत 
नं० 64) में फरमाया »(॥३50॥ &| 8750) ॥६॥ &|$ (और बेशक दारे आखिरत ही जिन्दगी है॥ 

अहले कुफ़र के बारे में फरमाया &७४४5५७८%४४ कि वह इस में न जिन्दा रहेगा और न मरेगा। 

हकीकृत में अजाबे अज़ीम के साथ जीना कोई जिन्दगी नहीं है। फिर फ्रमायाः- 

पद 8 90 ८५८ ०४ 2 ४ ५५ 

(और जान लो कि बिलाशुब्हा अल्लाह ह्ायल हो जाता है आदमी के और उस्र के दिल के दर्मियान ॥ 

साहिबे रुहुल्‌ मआनी भाग 2, पेज नं० 9] ने इस का एक माने यह बताया है कि इस से कूर्ब 
मुराद है और मतलब यह है कि अल्लाह तआला बन्दे के दिल से भी ज्यादा करीब है। वह फरमाते हैं 
कि आयते शरीफा (बट काफु-6) ७9): ०५४.॥ २०४ ८४४६ और यह आयत दोनों हम माने हैं। 

फिर बाज हजरात से नकल किया है कि इस के माने यह हैं कि बन्दों के दिल अल्लाह के कब्जे 
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कुद्रत में हैं वह जैसे चाहता है तसरुफ फरमाता है। उस के तसरुफ से दिलों के अजायम और मकासिद 
बदल जाते हैं, वह किसी को हिदायत से नवाज़ता है और किसी को सिराते मुस्तकीम से हटा देता है। 
किसी के अम्न को खौफ से बदल देता है और जो चीजें याद हों उनको भुला देता है। इस बारे में उन्होंने 
एक हदीस भी नक़्ल की है जो हज़रत उम्मे सलमा (रजि०) से मरवी है वह यह कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
अक्सर यह दुआ फ्रमाते थे 52,558: /86॥ <५० 

(ऐ दिलों के पत्रटने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख ॥ 

यह सुनकर हजरत उम्मे सलूमा (रजि०) ने अर्ज़ किया या रसूलललाह! आप कसरत से यह दुआ 
फ्रमाते हैं इस की क्या वजह है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, ऐ उम्मे सल्मा! कोई शख्स ऐसा नहीं जिस 
का दिल अल्लाह के कब्जे कुद्रत में न हो, वह जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखे और जिसे चाहे हटा 
दे। साहिबे रुहुलु मआनी ने हदीस का हवाला नहीं दिया। 

अलृबत्ता मुफस्सिर इब्ने कसीर भाग 2 पेज नं० 298 ने बहवाला 'मुस्नद अहमद” यह हदीस नकल 
की है। इस हदीस के हम माने, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) से भी रिवायत है जिसे साहिबे 
मिश्कात ने पेज नं० 20 पर सहीह मुस्लिम से नक़्ल किया है। आखिर में फ्रमाया ८3/+«४ 5. ४४३ 
और बिलाशुब्हा तुम उस की तरफ जमा किये जाओगे --- इस में यौमे आखिरत की याद की तरफ 
मुतवज्जेह फ्रमाया गया है। आखिरत की याद तमाम दीनी व दुनियवी कामों के दुरुस्त होने का जरिया 
बन जाती है इसलिए कि आखिरत से गफ़्लतत ही आमतौर से गुनाहों और खराबियों का जरिया बनती है। 





925७) ०००३ ५0 20 ७ $ 5 १.७७ 53985 ८20) 5008 * ४६४ ५55; 

इस आययते करीमा में यह बताया गया है कि गुनाहों में मुब्तिला होने की वजह से जो फितूना यानी 
अजाब और वबाल आता है वह सिफ उन्हीं लोगों तक नहीं रहता जिन्होंने गुनाह किये, बल्कि दूसरे लोग 
भी उस में मुब्तिला हो जाते हैं। 

हदीस से मालूम होता है कि “अग्र बिल मअरूफ” और “नहि अनिलू मुन्कर” छोड़ देने की वजह 
से सब गुनाहगारों पर अज़ाब आता है तो वह लोग भी इस में मुब्तिला हो जाते हैं जो उन गुनाहों के 
करने वाले नहीं जिन की वजह से अज़ाब आया, लेकिन चूंकि उन लोगों ने गुनाहों से रोकने का फरीजा 
अदा नहीं किया और अपनी नेकियों में लगे रहे और गुनाहगारों को गुनाहों से नहीं रोका इसलिए यह 
लोग भी अजाब में मुब्तिला होते हैं। बहुत सी ह॒दीसों में इस का बयान गुजर चुका है। 
“नहि अनिलू मुन्कर'- 

हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
“किसी भी कीम में अगर कोई शख्स हो जो गुनाहों के काम करता हो और वह लोग रोकने पर कुद्रत 
रखते हुए उसे न रोकते हों तो उन लोगों की मौत से पहले अल्लाह तआला उन पर आम अजाब भेज 
देगा।” (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 437) 
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हजरत नोअमान बिन बशीर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने गुनाहों में पड़ने 
वालों और गुनाह होते हुए देखने वालों की एक मिसाल बयान फरमाई और वह यह कि एक कश्ती है 
उस में दो फ़्लोर हैं, कुरअ डाल कर आपस में तय कर लिया कि कौन लोग ऊपर के हिस्से में जगह 
लेंगे और कोन लोग नीचे वाले हिस्से में बेठेंगे, जब अपने-अपने हिस्सों में बेठ गये तो जो लोग नीचे 
हैं वह पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले लोग उन के आने से तकलीफ महसूस करते हैं (जब 
नीचे वालों ने यह देखा कि यह लोग हमारे आने से तकलीफ महसूस करते हैं तो) उन्होंने एक कुल्हाड़ा 
लिया और कश्ती में नीचे सुराख करने लगे। ऊपर वाले आये और उन्होंने कहा कि तुम यह क्या करते 
हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमें पानी की ज़रूरत है और हम ऊपर जाते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है 
(लिहाजा हम यहीं से पानी ले लेंगे) तो अब अगर ऊपर वाले लोग नीचे वालों का हाथ पकड़ लेंगे (ताकि 
सुराख न करें) तो उन को भी बचा लेंगे और अपनी जान को भी बचा लेंगे और अगर उन को इसी हाल 
में छोड़ दिया तो उन को भी हलाक कर देंगे और अपनी जानो को भी हलाक कर देंगे। 

(बुख्वारी पेज नं० 339, भाग । पेज नं० 369, भाग 2) 

मालूम हुआ कि जहाँ खुद नेकिया करने और गुनाहों से बचने की जरूरत है वहीं इस की भी जरुरत 

है कि गुनाह करने वालों को गुनाह करने से रोकते रहें। अगर ऐसा न किया तो अज़ाब आने की सूरत 
में सभी मुब्तिला-ए-अज़ाब होंगे। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला 
ने जिब्रईल (अलै०) की तरफ वषह्य भेजी कि फूली शहर को उस के रहने वालों समेत उलट दो। हज़रत 
जिब्रईल (अलै०) ने अर्ज किया कि ऐ हमारे रब! बिलाशुब्हा उन लोगों में आपका एक ऐसा बन्दा भी है 
जिस ने कभी पल झपकने के बराबर भी आप की नाफरमानी नहीं की (क्या उस को भी अज़ाब में शामिल 
कर दिया जाए?) अल्लाह तआला का इर्शाद हुआ कि उस शहर को उस शख्स समेत पूरी बस्ती को उलट 
दो, क्योंकि मेरे बारे में उस के चेहरे में कभी तब्दीली नहीं आई। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ भाग 2, पेज नं० 438) 

यानी यह शख्स जबान से और हाथ से तो लोगों को गुनाहों से क्या रोकता उस के चेहरे पर गुनाहों 
को देखकर ज़रा सा भी असर न हुआ। 

“अम्र बिलू मअरूफः और “नहि अनिल मुन्कर” छोड़ देने की वजह से जब अज़ाब आता है तो 
उस वक्‍त दुआएँ भी कुबूल नहीं होतीं। हजरत हुजैफा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फरमाया, 'कृसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है “अम्र बिल मअरूफृ! और “नहि 
अनिलू मुन्कर” करते रहो, वरना अन्कुरीब अल्लाह तआला तुम पर अपने पास से अज़ाब भेज देगा फिर 
उस से दुआ माँगोगे तो वह कुबूल न फरमाएगा ।” (तिर्मिजी) 

बाज हजरात ने इस आयत की तफ़्सीर करते हुए फरमाया कि इस में उस फिल्ने का जिक्र है जो 
जिहाद को छोड़ने की वजह से अवाम व ख़वास सब को अपनी लपेट में ले ले और वजह उसकी यह 
है कि दीन और शआयरे दीन की हिफाजत और मुसलमानों की हिफाजत जिहाद कायम रखने में है, जो 
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मुसलमानों पर फर्जे किफाया है। 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जो कोम 
जिहाद छोड़ देगी अल्लाह तआला उन पर अज़ाब भेज देगा ।” (मजमउल्‌ जवायद भाग 5 तब्रानी, पेज नं० 284) 
आखिर में फरमाया ६५) 5:05 5॥ ४६5५६ (और जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है|) 


लि निशा गम 2 पृ कु # [४। 2207: अंजू दया टी अर, है ध्पा ल्‍क >+]  ऑव्रली, 5, पु ञईझ ड्टवन है 4 दे 5 १३४ 
26, (किन भ ०१ धन (१० ५) |! । (६)| ७३3७ ( 5!" मे: (08 ० 3 | $ 5 3|$ 


हक १४४ हूँ, ५! फजय ५)2४) ही व रहो बा के] दूत ही कट 
हब हि ह बह जे हवन हे हा 
(0) .)8 | | ८०५७) ८ (_ ७ )) ३ है "४०० 





मुसलमानो को एक बड़े इनूआम की याद दहानी 


बद्र में जो अल्लाह तआला ने अहले ईमान की मदद फ्रमाई, यह केवल अल्लाह तआला का फज्ल 
था। वाकिआ बद्र की वजह से मुसलमानों को इज्जत हासिल हो गई और पूरे अरब पर धाक बैठ गई 
और कुरेशे मक्का (जो तिजारत के लिए मुल्के शाम आया जाया करते थे) के वास्ते से कैसर व किसरा 
को भी मुसलमानों की इस फृतेहयाबी का इल्म हुआ और उन्हें भी मुसलमानों की उभरती हुई ताकृत का 
पता चल गया। ग़ज़्व-ए-बद्र में मुसलमानों को जो कामियाबी हुई और मुश्रिकीन ने जो बुरी तरह शिकस्त 
खाई अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर अपने उस इन्आम का एहसान जताया और उनकी पिछली 
कमजोरी को याद दिलाया और इर्शाद फ्रमायाः- 

कि तुम अपना वह वक्‍त याद करो जबकि थोड़े थे कमजोर भी थे, मक्का की सरजमीन में तुम्हारी 
कुछ भी हैसियत नहीं थी, तुम्हें इस बात का डर लगा रहता था कि लोग तुम्हें उचक लेंगे और कुफ़्फारे 
मक्का तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अल्लाह तआला ने अपना फज्ल फ्रमाया कि तुम्हें मदीना मुनव्वरह में ठिकाना 
दिया, जहाँ रहने की जगह मिल गई और दुश्मनों से हिफाज़त भी हो गई । फिर जब मकामे बद्र में दुश्मनों 
से मुठभेड़ हुई तो अल्लाह तआला ने तुम्हें कुववत दी और मदद फरमाई और तुम्हें पाकीजा चीज़ें नसीब 
फुरमाई। 

बाज हजरात का कोल है कि इस से तमाम हलाल और लजीज चीजें मुराद हैं और बाज हजरात 
ने फरमाया कि जो माल बद्र में 'गनीमत” के तौर पर हासिल हुए थे वह मुराद हैं। आखिर में फरमाया 
8:4%#< #/< (ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन्दे बनो ) 

मक्का की जिन्दगी की तरफ इशारा है। जब खुद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर कातिलाना हमले की 
कोशिश की गई, मुसलमानों को बेपनाह तक्लीफों का निशाना बनाया गया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) कहते हैं कि एक बार आप (सल्ल०) बैतुल्लाह के पास 
नमाज पढ़ रहे थे। अबू जेहल और उस के साथी वहाँ बैठे हुए थे वह आपस में कहने लगे कि हम 
में कोन जाता है और फल लोगों ने जो ऊंटनी काटी है उस की ओझड़ी लाकर मुहम्मद (सल्ल०) जब 
सज्द: करे तो उसकी पीठ पर रख दे? यह सुनकर उनका बद्बख्त तरीन (उक्बा बिन अबी मुओआत) उठा 
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और ओझड़ी लाकर आप (सल्ल०) के दोनों कंधों के दर्मियान पीठ पर रख दिया। मैं खुद देख रहा था 
लेकिन कुछ कर न सकता था। काश (उस दिन) मेरा कुछ जोर होता। काफिर हँसते और एक दूसरे पर 
गिरते, आप सज्दे ही में पड़े रहे, सर नहीं उठा सकते थे, यहाँ तक कि (आप की बेटी) फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा आईं और ओझड़ी को उठाकर फेंका। (बुख़ारी) 





छ 02% #४ 3 हा 9४४ 308 &॥ ४४४ ५ इज ८2३) पे: 

दुर्रे मन्सूर भाग 3, पेज नं० 78 में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया गया है कि जब 
अबू सुफ्यान की मक्का से रवानगी हुई तो हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने आप को बता दिया कि अबू सुफ़्यान 
फुला-फुली जगह पर है, लिहाजा उसकी तरफ निकल खड़े हों और इस बात को छुपाए रखें लेकिन बाज 
मुनाफिकीन ने अबू सुफ़्यान को बज़रिये ख़त ख़बर दे दी कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) तुम्हारे काफिले 
पर हमला करने के लिए इरादा कर रहे हैं लिहाजा तुम अपनी हिफाजत की फिक्र करो। इस पर यह 
आयत नाजिल हुई। एक रिवायत में यूँ है जो हजरत इब्ने शिह्ााब जुहरी से मरवी है कि बनू कुरैजा (जो 
यहूदियों का एक कृबीला था) उन्होंने जब मुआहिदा की खिलाफवर्जी की तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन 
का मुहासिरा फ्रमाया उन्होंने कहा कि सअद बिन मुआज जो फैसला करें वह हमें मन्जूर है। 


यहूदियों का कृबीला- 

हजरत सअद (रज़ि०) ने यह फैसला दिया कि उन में जो बालिग़ मर्द हैं उन को कृत्ल कर दिया 
जाए, बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए, उन के इस फैसले का इल्म हजरत अबू लुबाबा (रजि०) 
को हो गया जो यहूदियों के करीबी थे उन्होंने यहूदियों को अपने गले पर हाथ का इशारा करते हुए यह 
बता दिया कि तुम्हारे बारे में कृत्ल का फैसला है, इस पर यह आयतें नाजिल हुई। 


हजरत अबू लुबाबा- 

हजरत अबू लुबाबा (रजि०) को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो समझ गये कि मैंने अल्लाह 
और उस के रसूल (सल्ल०) की ख़यानत की है, लिहाजा उन्होंने मस्जिदे नबवी (सल्ल०) के एक सुतून 
से अपने आप को बॉध दिया और कहने लगे कि मैं न कुछ चखूँगा और न पियूँगा यहाँ तक कि मर जाऊं 
या अल्लाह तआला मेरी तौबः कुबूल फ्रमाए। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इस बात का इल्म हुआ तो फ्रमाया कि मेरे पास आ जाता तो मैं 
उस के लिए इस्तिगफार कर देता अब जो उस ने खुद ऐसा कर लिया है तो मैं उसी वक़्त छोड़ सकता 
हूँ जब अल्लाह तआला उस की तौबः कुबूल फ्रमाए। सात दिन तक उन्होंने कुछ न खाया न पिया, यहाँ 
तक कि बेहोश होकर गिर गये, फिर जब अल्लाह तआला ने उनकी तौबः कुबूल फ्रमाई तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) तश्रीफ ले गये और उन को खोल दिया। (रुहुलू मआनी भाग 9, पेज नं० 90) 

आयत के नाजिल होने की वजह जो भी हो इस में अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) की ख़यानत 
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करने की मुमानियत फ्रमाई है और यह हर तरह की ख़यानत को शामिल है, इसीलिए हजरत इब्ने 
अब्बास (रज़ि०) ने आयत की तफ़्सीर करते हुए फुरमाया ५५... 22 ५०७०८,» :८,०४।|»५४४ 
यानी फ्रायज़ को छोड़ कर अल्लाह की ख़यानत न करो और सुन्नतों को छोड़कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खयानत न करो। (ुर्रे मन्सूर भाग 2, पेज नं० 78) 


अल्लाह और उसके रसूल की ख़यानत- 

मालूम हुआ कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) की नाफरमानी करना अल्लाह तआला और 
उसके रसूल (सल्ल०) की ख़यानत है और जिन चीजों को छुपाए रखने का हुक्म फ्रमाया हो उन को 
जाहिर कर देना भी ख़यानत में शुमार है। अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की ख़यानत करने 
की मुमानिअत के बाद फरमाया #& £#5$8 और आपस में अपनी अमानतों में ख़यानत न करो, चूंकि 
अमानत का मतलब बहुत सी चीज़ों को घेरे हुए है और हर तरह की अमानत में ख़यानत करने की 
मुमानिअत है इसलिए हर ख़यानत से बहुत एहतिमाम के साथ परहेज करना लाजिम है। माली ख़यानत 
को तो सभी जानते हैं जैसे कोई शख्स अमानत रख दे तो उस को खा जाए या इस्तेमाल करे या कम 
कर दे या दूसरे शरीक आपस में ख़यानत कर लें जो शख्स कर्ज देकर या किसी भी तरह अपना माल 
देकर भूल जाए उस का हक रख ले वगैरह-वगैरह यह सब ख़यानतें हैं और हर शख्स को मालूम होता 
है कि मैंने किस का हक मारा है और किस की ख़यानत की, आखिरत की फिक्र और अल्लाह का डर 
हो तो इन्सान खयानत से बच सकता है वरना दुनियावी नफा को देखकर बड़े-बड़े दीनदार भी इस मसले 
में कच्चे पड़ जाते हैं। हर एक को चाहिए कि अमानत अदा करे। 

सफर के साथी, पड़ोसी, मिया-बीवी, मां-बाप और औलाद सब एक दूसरे के माल और हुकूक में 
अमानतदार हैं। जो भी कोई किसी की ख़यानत करेगा गुनाहगार होगा और मैदाने आखिरत में पकड़ा 
जाएगा। मालियात के अलावा दूसरी चीजों में ख़यानत होती है जिन का जिक्र हदीस में है। आयत के खत्म 
पर फ्रमाया ८%:& ४53 यानी तुम अमानतों में ख़यानत न करो जबकि तुम ख़यानत का बुरा अन्जाम 
जानते हो और तुम्हें इस के गुनाह होने का इल्म है। 

इसी तरह इस्लाम कुबूल कर के जो मुआहिदा किया है उस से फरार की राह सोचना आपस के 
अहद व पैमान या अमानत की हिफाज़त न करना सब शामिल है। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस ने अहद की पासदारी 
न की उसका कोई दीन नहीं”। (अहमद) 
दुख) ५४५5३ ४५६:७४४३५०/४$ ४9 75% ;20% ६४५ 

७८५5४ )39॥ 3$ 204 '# 759५: # ४४5०6 88५ 970 05४ 20 


माल और औलाद फित्ना 


यह दो आयतें हैं। पहली आयत में इर्शाद फ्रमाया कि तुम्हारे माल और औलाद फिल्ा हैं। फित्ना 
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इम्तिहान की चीज़ को कहा जाता है। माल और औलाद का फित्ना होना कई वजह से है। माल और 
औलाद की मश्गूलियत और मह॒बूबियत सही तरीके पर काम नहीं करने देती, जिहाद की शिरकत से बाज 
रखती है, नमाज भी सही तरीके पर पढ़ने नहीं देती, पूरी जकात अदा करने से भी नफ़्स इन्कार करता 
है, हज फूर्ज हो जाता है तो बरसों टालते रहते हैं बल्कि बाज लोग हज फर्ज होते हुए हज किये बगैर 
मर जाते हैं और दूसरे फ्रायज व वाजिबात में भी दुनियावी मश्गूलियतें रुकावटें डालती हैं। 

अल्लाह तआला ने तम्बीह फ्रमाई कि तुम्हारे माल और औलाद फिल्ना हैं यह आजमाइश की चीजें 
हैं, आज्माइश में पूरे उतरो, माल और औलाद तुम्हें इम्तिहान में फेल होने का जरिया न बन जाएँ। आयत 
में लफ़्ज अमवाल को औलाद से पहले लाया गया है। बाज मुफ्स्सिरीन ने फरमाया कि इस में इस तरफ 
इशारा है कि माल का फित्ना औलाद के फिल्ने से बढ़ कर है। हजरत कअब बिन अयाज ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) का इर्शाद नकल किया है कि 3.0) (5०।5:53५ “5-5५ 2. ४!०। (बिलाशुब्हा हर उम्मत के लिए 
एक फिल्ना है और मेरी उम्मत का फित्ना माल है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 442 तिर्मिजी) 

अव्वल तो माल कमाने में यह ध्यान करने की ज़रूरत है कि माल हलाल हो, हलाल कमाई के जरिये 
हासिल किया हो और उस के कमाने में फूरायज व वाजिबात को जाया न किया हो--- कमाने के बाद उस 
के खर्च करने का मसला है। खर्च करने के बारे में भी शरीअत के अहकाम हैं और खिलाफे शरीअत खर्च 
करने पर पकड़ है। 
पाँच बातों का सवाल- 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 'कियामत 
के दिन बन्दे के कृदम (हिसाब की जगह से) नहीं हट सकेंगे जब तक उस से पॉच चीजों के बारे में सवाल 
न हो जाए ।” 

- उम्र कहाँ खर्च की 2- जवानी कहाँ गवाईं. 3- माल कहाँ से कमाया 

4- और कहां खर्च किया 5- इल्म पर क्‍या अमल किया। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 443 तिर्मिजी) 

मालूम हुआ कि माल के बारे में दूसरा सवाल होगा, दुनिया में देखते हैं कि पहले तो कमाने ही में 
हलाल हराम का खयाल नहीं होता और फिर खर्च करने में भी शरीअत के अहकाम की पाबन्दी नहीं की 
जाती, औलाद की मुहब्बत में और बीवियों की फरमाइश पूरी करने के लिए बहुत से हलाल पैसे हराम 
रास्ते में खर्च कर देते हैं और फिर ज़्यादा माल की तलब तो और भी ज्यादा बर्बाद कर देती है। 

सूद जुए और सट्टेबाजी के जरिये रिश्वतें देकर और रिश्वतें लेकर और हराम चीजों का कारोबार 
करके और अपने तिजारत के पार्टनर की खयानत करके मजदूरों का हक मार कर नमाजें बर्बाद करके, 
अस्हाबे हुकूक के हुकूक को रोक कर माल जमा किया जाता है, हर शख्स को यह समझना चाहिए कि 
मुझे तो दुनिया से चले जाना है यह माल तो दूसरों के कब्जे में आएगा मैं दूसरों के लिए अपनी 
आखिरत क्‍यों ख़राब करु? लेकिन बैंक बैलेंस की फिक्र, नोटो की गड्डियों की मुहब्बत, इस चीज को 
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सोचने नहीं देती। 

औलाद भी फिल्ना है, औलाद की फरमाइशें पूरी करने और उन पर अच्छा माल खर्च करने और 
उनकी शादियों में माल लगाने और मौत के बाद उनके लिए माल छोड़ने और उन के लिए घर बनाने में 
बहुत से गुनाह होते हैं और खिलाफे शरीअत बहुत से काम किये जाते हैं। 

जो चीज इम्तिहान के लिए दी गई थी उसकी मश्गूलियत और मह॒बूबियत में बहुत से गुनाह कर 
बैठते हैं। मोमिन बन्दों को हमेशा फिक्रमन्द रहना चाहिए कि कहीं माल व औलाद की मुहब्बत में पड़कर 
इम्तिहान में फेल न हो जाएँ। फेल होने पर जहाँ अज़ाब की वओंदें हैं वही इम्तिहान में कामियाब होने 
पर अज्र अजीम का वादा भी है। आयत के आखिर में इसी को फ्रमाया ४/४:/४६४८- :5। ६ (और 
बिलाशुब्हा अल्लाह के नज़्दीक बड़ा अज्र है॥ 


तक्वे पर ईमान- 


दूसरी आयत में फरमाया कि ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें 
फैसला करने वाली चीज़ अता फ्रमा देगा और गुनाहों का कफ़्फार और तुम्हारी बख्शिश फ्रमा देगा। 

“फैसला वाली चीज” से क्या मुराद है। इस के बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें लिखी हैं। बाज 
हजरात ने फ्रमाया कि इस से हिदायत और दिलों का वह नूर मुराद है जिस के जरिये हक और बातिल 
के दर्मियान फक कर सकेंगे और बाज हजरात ने फरमाया कि इस से अल्लाह तआला की मदद मुराद 
है और मतलब यह है कि अल्लाह तआला मोमिनीन की ऐसी मदद फ्रमाएगा जिस की वजह से मोमिनीन 
को इज्जत दे और काफिरों को जलील करे और बाज हजरात ने यूँ फ्रमाया कि अल्लाह तआला तुम्हें 
ऐसा गल्बा अता फ्रमाएगा जिस से तुम्हारे दीन की शोहरत होगी और दुनिया में तुम्हारी कामियाबी के 
जिक्र होंगे। (रुहुलू मआनी भाग 9, पेज नं० 96) 

फिर कफ़्फारा का वादा फूरमाया और अखीर में फरमाया «४७ 9 $$ ८४|$ (और अल्लाह बड़े 
फुज्ल वाला है|) 


सूर-ए-अनूफाल नं० 8 352 पारा-9 





।27 8 |: 7:27 


हु चं' करती. रही ४)॥ ५0८ वह. ह* वर्क ञ 


६ हि". व हि जाय ध्चव। की का कई रा जज मरी... आहत डी ६7४ हर हर साओ न ि ६, न [हु 
++।9] 8 8 (८ जी >१ | 4० ०8 नर 3 023 )+:०3 "2३३७७ 3 2455; ४ 2&:४५)॥३ ७ (८०) ४५ ५ 3|$ 
पे एल बम के ही ॥# जा पिंक हा # डूबा ओ व कि कप दल हल पाप कु न ते ट् ६ गा हाय! फ्लो ,7मदिका ला बु / कक जलफ/ डर गये 
५७ 25०) £80 ७5 $]8 98 0.65 %)॥ (७८४ 6) ५ (।0५७ 25 ६ ६ 5 ४ (७५८ 5 ७६ ६५। ५६:5८ 
॥ लक बह डी (६८०७०) एस ८] हि 7 | हर] दा ८६३४ ् (२६) जी आह हो १० / हनी (४2)५६ डर (६ 2] ष क हच हि 
03 हक, ८० ३ ६: ७०८०)००) ७) ५० ०१ ७॥४ ० 5950 ॥ 8५६०) 2 ३,८०५ “७०३३० ५ 2 0:% ८/६ ०] ३० 


है 5 मा जे:गी ड्ह डक हज ६)! ज््कि बल. न बरी | के #ीजीजममु आओ पं कमीज हि ज्ं पे # कही ॥ किक | काना के. की कप मा पड 
हुई (8! 9७७ ५१ ली 2०.८) (2 (2 ८52 -# 3 ७! (है ५2 * | कम ६ ॥ 08-४४ --२ (० 3 (हर पा“ |.0 | || 

कक. शा ट कल ४ धन कल थ कस जज की. हैं हा | जा इज ) जा जओीन बलों. जग जे 5९ 00% श्र र् मम हु पी दाह पर जीन्णन कुल जे 

89048 «4402 ६5०० 0) ८२० 05577 280३80%० ९ +5;# 6623 ८३४४ ५) इबट॥ 2) 
दट्््‌ ही जय का जा हल ही... की हीं. हुयी फिर ऑजलड, वाजी महल इन न वानिक शियो इतातन जद जहा का ॥ दूँ, बथ अं सीआओ क 305- ४555- हक डक 
हल 2945. 8 > 20) | बस १: ३७.०.) + 9-०] (६ कैली |३ ) 5७ हर 0] ६) &)। ॥ ।०- ५४: !' | पक) 
स्यूज़ &्द्ं (०४ लि ५.2! ली मं के ना ओिए ग्) ही जाओ आधी ना दिल ली है | न जल ५४ हा क्र कर हज जी हि आकर नो का करों जा 35८६ सर 
व) (जाम ५३६०५ <00 50) ५0 0003 >> ० * के 0) 0 2209 4 2३:७0 $० ६-०७ #६४८+ ८) ॥५-5 


कक, सोडा कजिन्न करनी 5 का का हक _# लि हो लगी * पन्लिल हो वे तन ५ जलती. पहली 
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अनुवाद- 

(30) और जब काफिर तुम्हारे साथ चालें चल रहे थे, ताकि तुम्हें कैद रखें या तुम्हें कृत्ल कर दें या 
तुम्हें निकाल बाहर करें वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदृबीर (उपाय) कर रहा था और 
अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने वाला है। (3]) और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो 
कहते हैं, “हम सुन चुके अगर हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी बना लें; यह तो बस पहले के लोगों की कहानियाँ 
हैं।"(32) और जब उन्होंने कहा कि, “ऐ अल्लाह! अगर यही तेरे यहाँ से हक है तो हम पर आसमान से 
पत्थर बरसा दे, या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे ।” (353) और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम 
उनके बीच मौजूद हो और वह उन्हें अजाब देता और न अल्लाह ऐसा था कि वे माफी माँगें और वह! उन्हें 
अजाब दे। (34) और उनके लिए कौन सी वजह है कि अल्लाह उन्हें अजाब न दे, जबकि वे “मस्जिदे हराम” 
(कअब:) से रोकते हैं, हालाँकि वे उसके कोई मुतवल्ली (व्यवस्थापक) भी नहीं, उसके मुतवल्ली तो केवल 
परहेजगार ही हैं, लेकिन उनमें के अक्सर लोग जानते नहीं। (35) और उन लोगों की नमाज़ उस घर (कअब:) 
के पास, सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के सिवा कुछ भी न थीं, तो अब अजाब का मजा चखो, उस इन्कार 
के बदले में जो तुम करते थे। जो लोग काफिर अपना माल खर्च करते हैं, कि (लोगों को) अल्लाह 
के रास्ते से रोकें, वे तो खर्च करते रहेंगे, मगर आखिर में उनके लिए अफसोस होगा, और वे मगलूब 
(पराजित) हो जाएँगे, और काफिर दोज़ख की ओर समेट लिए जाएँगे, (37) ताकि अल्लाह नापाक को पाक 
से छाँट कर अलग करे, और नापाकों को आपस में एक दूसरे पर रख कर ढ़ेर बना दे, फिर उसे जहन्नम 
में डाल दे, यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। उन काफिरों से कह दीजिए, अगर वे अपने (बुरे) कामों 
से बाज आ जाएँ, तो जो कुछ हो चुका, उसे माफ कर दिया जायेगा; और अगर वे फिर वही करेंगे, तो गुजरे 
हुए लोगों के बारे में (जो) तरीका जारी हो चुका है (वही उनके हक्‌ में होगा॥ और उन लोगों से लड़ते 
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रहें, यहाँ तक कि फितना (जुल्म) बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर 
अगर वे बाज़ आ जाएँ, तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है। और अगर वे मुँह मोड़ें तो जान 
लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला (संरक्षक) है। क्या ही अच्छा हिमायती है वह” और क्या ही अच्छा मददगार। 


।०प की ०9 | कै: |: 2 | -2॥| 





8) ०७.४०:525- 350५3 &9८68-5:-67॥ 5६ 3:292४:2 69453: 
मुश्रिकीने मक्का के मश्वरे 


इस आयत में हिजरत के सफर से पहले का वाकिया बयान किया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया गया है कि जब मदीना मुनव्वरह में हजरात अन्सार ने इस्लाम कुबूल 
कर लिया तो कुरैशे मक्का डर गये, मश्वरे के लिए दारुल-नदवा (मश्वरह गाह यानी पंचायत घर) में जमा 
हुए ताकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में गौर करें कि अब आप के साथ क्या मामला किया जाए। इस 
मौके पर इब्लीस मल्ऊन भी एक बड़े मियी की सूरत में जाहिर हो गया। उन लोगों ने पूछा कि तू कौन 
है, कहने लगा कि मैं नज्द को शेख हूँ। मुझे आप लोगों के जमा होने का पता चला तो मैंने चाहा कि 
तुम्हरे पास हाजिर हो जाऊं और अपनी खैर ख्वाहाना राय से तुम लोगों को महरूम न करूँ, उन लोगों 
ने उसे अपने मश्वरे में शरीक कर लिया। 

मक्का वालों में से जो लोग हाजिर थे उन में से एक शख्स अबू अल्‌ बख्तरी इब्ने हिशाम' भी 

था उस ने अपनी राय जाहिर की और कहने लगा कि मेरी राय यह है कि मुहम्मद (सल्ल०) को किसी 
घर में छोड़ करके दरवाज़ा बन्द कर दो सिफ थोड़ा सा रौशनदान खुला रहे जिस में से दाना पानी डालते 
रहो और उसकी मौत का इन्तिजार करो, जैसे इस से पहले दूसरे शोअरा हलाक हो गये यह भी हलाक 
हो जाएगा। यह सुनते ही शेख नज्दी इब्लीस चीख उठा और उस ने कहा यह तो बुरी राय है। अगर 
इस पर अमल करोगे तो उस के मानने वाले मैदान में आ जाएँगे और तुम से जंग करके तुम्हारे हाथों 
से छुड़ा लेंगे। यह सुनकर सब कहने लगे 'शेख नज्दी' ने सही कहा यह राय मस्लहत के खिलाफ है। 
इस के बाद हिशाम बिन अम्र ने राय दी और कहने लगा कि मेरी समझ में तो यह आता है कि उस 
शख्स को किसी ऊंट पर बिठा कर अपने दर्मियान से निकाल दो। 

आगे कहाँ जाए क्या बने तुम्हें कोई नुक्सान न होगा। जब तुम्हारे यहाँ से चला गया तो तुम्हें आराम 
मिल ही जाएगा, यह सुनकर इब्लीस मल्ऊन बोला कि यह राय भी सही नहीं तुम उस शख्स को जानते 
हो, तुम्हें पता है कि उस शख्स की बातचीत कितनी मीठी है और जबान में कितनी मिठास है। यह भी 
जानते हो कि उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। अल्लाह की कृसम अगर तुम ने इस राय 
पर अमल किया तो बाहर जाकर बहुत से लोगों को अपनी तरफ मायल करके हमला कर देगा और तुम्हें 
वतन से निकाल देगा। यह सुनकर लोग कहने लगे कि शेख नज्दी ने ठीक कहा। 
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अबू जेहल का मश्वरह- 

इस के बाद अबू जेहल बोला और कहने लगा कि अल्लाह की कृसम मैं तुम्हें एक ऐसी राय दूँगा 
कि इस के अलावा कोई राय है ही नहीं। मेरी समझ में तो यूँ आता है कि कुरैश के जितने कबीले हैं 
हर कबीले में से एक-एक नौजवान लिया जाए और हर एक को तलवार दे दी जाए फिर यह नौजवानों 
की जमाअत अचानक मिलकर हमला करके कृत्ल कर दें। ऐसा करने से तमाम कृबीलों पर उन के खून 
की जिम्मेदारी आ जाएगी और मेरे ख़याल में बनी हाशिम किसास लेने के लिए मुकाबिला न कर सकेंगे, 
लिहाजा दियत कुबूल कर लेंगे और सारे कुरैश मिलकर दियत अदा कर देंगे। यह सुनकर इब्लीस बोला 
इस जवान आदमी ने सही राय दी है और यह शख्स तुम में सब से अच्छी राय रखने वाला है। उस 
ने जो राय दी है मेरे ख़याल में भी इस के अलावा कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। सब ने इसी पर 
इत्तिफाक्‌ कर लिया और मजलिस से उठ कर चले गये। 
आप (सल्ल०) की हिजरत- 

इधर यह लोग अलग हुए और उधर हज़रत जिब्रईल (अलै०) हाजिरे खिदमत हो गये और 
रसूलुल्लाह (सलल०) को उन लोगों के मश्वरे की ख़बर दे दी और अर्ज किया कि आप जिस घर में रात 
गुजारा करते हैं उस में आज रात को न रहें साथ ही उन्होंने मुश्रिकीन के मश्वरों से आपको बाखबर 
कर दिया। आप ने हज़रत अली बिन अबी तालिब (रजि०) को अपनी जगह रात गुज़ारने का हुक्म दिया 
और यह फरमाया कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। इस के बाद आप सफरे हिजरत के लिए रवाना 
हो गये और एक मुट्ठी में मिट्टी भर कर दुश्मनों की तरफ फेंक दी जो उन के सरों में भर गई और आप 
यह आयत ८#६&४४ ५) ॥ 48 05028 ८६८8 (धर वात्नीन-5/ पढ़ते हुए रवाना हो गये। 

आप (सल्ल०) के साथ हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) भी थे, दोनों हजरात रातो रात गारे सौर 
में पहुँच गये (आप ने हजरत अली (रजि०) को अपनी जगह छोड़ दिया था ताकि वह अमानतें अदा 
कर दें जो आप के पास रखी रहती थीं।| (सच्चाई और अमानतदारी ऐसी ही चीज़ है जो सच्चे और 
अमानतदार शख्स को लोहा खुद मनवा लेती है, अहले मक्का आप से दुश्मनी भी करते थे, लेकिन साथ 
ही अपनी अमानतें रखने के लिए आप ही को मुन्तखब कर रखा था। 
मुश्रिकीन की नाकामी- 

जब आप हजरत अबू बक्र (रजि०) के साथ मक्का से तश्रीफ ले गये, तो मुश्रिकीने मक्का इस 
खयाल से कि सुबह उठकर बाहर तश्रीफ लाएँगे, सुबह हुई तो हजरत अली (रजि०) को देखकर हैरान 
रह गये। हजरत अली (रज़ि०) से पूछा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं । 
लिहाजा कृदमों के निशानों पर चलते रहे यहाँ तक कि गारे सौर तक पहुँच गये वहाँ देखा कि गार के 
दरवाजे पर मकड़ी ने जाला बुन रखा है यह देखकर ठिठक कर रह गये और कहने लगे कि अगर इस 
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के अन्दर गये होते तो मकड़ी का जाला गार के दरवाजे पर कैसे होता? आप इस गार में तीन दिन तक 
तश्रीफ फरमा रहे उस के बाद मदीना मुनव्वरह के लिए रवाना हो गये। 

इस आयत में जो |(४ ८2. 8, १2:५६ फरमाया है उस में इसी वाकिये का बयान है। दुश्मन अपनी 
तदूबीर में फेल हुए और अल्लाह की तद॒बीर गालिब आई । (अलू बिदाया व अन्निहाया पेज नं० 75 व 8॥) 
शह0 २८0:5:३ ५०४ 0 ६४:४7: ४४४ ४/:%४४ ०४॥ 
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कू अजा मे खा ओी 
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मुश्रिकीन का झूठा दावा 


कृबीला बनी अब्दुदृदार में से एक शख्स नज़र बिन अल हारिस था, यह भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था। मुश्रिकीने मक्का कुर्आन मजीद सुनते थे और इस के मुकाबिले में एक 
आयत लाने से भी बेबस थे। जब उन को चैलेंज दिया गया कि उस के मुकाबिले में एक सूरत बना कर 
लाओ तो नहीं ला सके, लेकिन नज़र बिन अल हारिस ने खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे” के तरीके पर 
झेंप मिटाने के लिए यूँ कहा कि ७ (४, (# 2४९ 

(अगर हम चाहें तो ऐसा कलाम कह दें) मतलब यह था कि यह बात नहीं कि हम नहीं कह सकते 
हैं कह तो सकते हैं, लेकिन कहते नहीं, हमें कोई मजबूरी नहीं कि मुकाबिले के लिए हम इस जैसा कलाम 
बना कर लाएँ और उस ने यह भी कहा &६६)$9॥ ५५७५८: ४॥ 5५ | (कि यह जो मुहम्मद (सल्ल०) सुनाते 
हैं पहले लोगों की बातें हैं जो उन की लिखी हुई मिलती हैं॥ 

उस के कहने का मकसद यह था कि यह कोई अल्लाह तआला की तरफ से नाज़िल शुदा कलाम 
नहीं है, पहले लोगों की बातें हैं जो मुहम्मद (सल्ल०) ने याद कर ली हैं, उन्हीं को सुनाते रहते हैं। नज़र 
बिन अलू हारिस के अलावा बाज दूसरे लोगों ने भी ऐसी बात कही थी जैसा कि सूरः अनूआम में फ्रमाया 
७८णि५७८४॥४५०.६४५८॥)॥)::८४४५,५८ 2४७! >> उन लोगों की यह बात शरारत और 
हटठधमी की वजह से थी, यह जानते थे कि मुहम्मद (सल्ल०) उम्मी (अनपढ़) हैं न पढ़ना जानते हैं और 
न पहले लोगों की किताबें उन तक पहुँची हैं, फिर भी ईमान से दूर और कुफ्र पर जमे रहते थे और 
यूँ कहते थे कि यह पुराने लोगों की बातें हैं। 
नज़र बिन हारिस की दुआ- 

नजर बिन हारिस ने जब यूँ कहा कि यह पुराने लोगों की बातें सुनाते हैं तो हजरत उस्मान बिन 
मज्जून (रजि०)' ने उस से कहा तू अल्लाह से डर! मुहम्मद (सल्ल०) हक फरमाते हैं। इस पर उस 
ने कहा कि मैं भी हक कहता हूँ। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मुहम्मद (सल्ल०) तो “लाइलाहा 
इल्लल्लाहु” कहते हैं) वह कहने लगा मैं भी लाइलाहा इल्लल्लाहु कहता हूँ, लेकिन यह बुत अल्लाह की 





है 
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बेटियां हैं (अल अयाजु बिल्लाह) इस का मतलब यह था कि चूंकि हम उन्हें अल्लाह की बेटियां मानते 
हैं इसलिए हम भी “लाइलाहा इल्लल्लाहु” कहते हैं। वह लाइलाहा इल्लल्लाह” का मतलब ही नहीं 
समझा, फिर उस ने अल्लाह से यूँ दुआ की, 'ऐ अल्लाह! अगर यह दीन जिस की दअवत मुहम्मद 
(सल्ल०) देते हैं, तेरी तरफ से है तो तू उसे कुबूल न करने की सजा में हम पर आसमान से पत्थर 
बरसा दे या और कोई दर्दनाक अजाब भेज दे ।” 
अपने खयाल में उस ने यह बात जाहिर करने के लिए कही थी कि अगर दीने मुहम्मद हक होता 
तो फिर हम पर पत्थर बरस जाते और अजाब नाजिल हो जाता। 
जब यह बात नहीं हुई तो हम हक्‌ पर हैं इस तरह की बात यहूद ने भी कही थी। सूरः मुजादला 
(आयत नं० 8) में उन का कोल नकल फ्रमाया है "॥&05॥ ४5१५ 
(जो बातें हम करते हैं उनकी वजह से अल्लाह हमें अज़ाब क्‍यों नहीं देता ॥ 
इस जमाने में भी बहुत से फित्नागर ऐसी बातें करते हैं और अहले हक के मुकाबिले में आ जाते 
हैं और कहते हैं कि अगर हम झूठे हैं तो हम पर अज़ाब क्‍यों नहीं आ जाता। अजाब आना, न आना, 
हक्‌ और नाहक्‌ होने की कोई दलील नहीं है। कुर्आनी दलीलों और अक्ल से हक वाजेह होता है और 
उन्हीं में गौर-फिक्र करने का हुक्म फ्रमाया है। 
फिर अल्लाह तआला किसी का पाबन्द नहीं कि जो अज़ाब भेज कर फैसला फ्रमाएगा। कभी ऐसा 
भी हो जाता है कि अल्लाह तआला अजाब मांगने वालों की दुआ कुबूल फरमा लेता है। कभी जल्दी और 
कभी देर से अज़ाब नाजिल हो जाता है। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आयते करीमा- 
(दूएः मआरिण-,2/ (४५0 8॥ ५४७ 0, (| 
नज़र बिन हारिस के सवाल पर नाजिल हुई। हज़रत अता ने फ्रमाया कि नज़र बिन अल हारिस 
की दुआ अल्लाह तआला ने कुबूल फ्रमाई और ग़ज़्व-ए-बद्र में उसे कृत्ल कर दिया गया। 
(तफ़्सीरुल्‌ जलालैन व हाशिया पेज नं० 473) 
हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि०) ने फरमाया कि इस आयत ४५9४» ८३ $&॥ 450५ 05.०] 5 
में जो अजाब आने का सवाल है यह सवाल अबू जेहल ने किया था। 
(चूंकि यह सवाल अज़ाब का था इसीलिए उमूमी अज़ाब नहीं आया। अल्लाह तआला ने इस के 
जवाब में अगली आयत ८॥/|३&६ ४ ५3६ «870०० ५७। 28 ४३ ७६:३3 ८४३ # 05:)५0| :/& ७३ नाजिल फरमाई। 
(सही बुखारी भाग 2, पेज नं० 670) 
इस का मतलब यह है कि उन के अन्दर आप के होते हुए अल्लाह तआला उन पर अजाब नाजिल 
नहीं फ्रमाएगा क्योंकि अल्लाह तआला का कानून है कि जिस बस्ती में अल्लाह का कोई नबी मौजूद हो 
उस पर उस वक्‍त तक अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया जब तक मुजरिमों के दर्मियान से अपने नबी को 
न निकाल ले। हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत (अलै०) की कामों पर उस वक़्त अजाब आया 
जबकि यह हज़रात बस्तियों से बाहर जा चुके थे। खातिमुन्नबीय्यीन जो रहमतुलू लिलुआलमीन (सल्ल०) 
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थे, आप कभी किसी बस्ती में मौजूद हों और वहाँ अजाब आ जाए यह नहीं हो सकता था, मक्का मुकर्रमा 
में आप का मौजूद होना अज़ाब आने से रोकने का जरिया था। जब आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत 
फुरमाकर मदीना मुनव्वरह तश्रीफ लाए तो उस के दूसरे साल गज्व-ए-बद्र में सत्तर मुश्रिकीन मारे गये 
जिन में अबू जेहल भी था और नज़र बिन अल हारिस भी। 
इस्तिगूफार- 
हजरत इब्ने अब्बास ने फ्रमाया कि अहले मक्का के लिए दो चीजें अमान की थीं। एक नबी अक्रम 
(सल्ल०) की जाते गिरामी और दूसरे इस्तिगफ़ार। जब आप मक्का मुकर्रमा से तश्रीफ ले आये तो उन 
के पास अमान की सिफ एक चीज़ रह गई यानी इस्तिगफार, लिहाजा अहले मक्का पर उमूमी अज़ाब 
न आया और फतेह मक्का के दिन कुछ लोग कृत्ल कर दिये गये। जो बहुत ज़्यादा बदमाश थे और चन्द 
लोगों के अलावा सब ने इस्लाम कुबूल कर लिया और आइन्दा के लिए अज़ाब से महफूज हो गये। 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने यह भी फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने इस उम्मत के 
लिए दो अमान रखी हैं, जब तक यह दोनों उन के दर्मियान में रहेंगे (दोनों या एक) तो अज़ाब नहीं 
आएगा। एक अमान तो अल्लाह तआला ने उठा ली यानी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जाते गिरामी और 
दूसरी अमान उन के अन्दर मौजूद है यानी इस्तिगफार करते रहना। 
हजरत फुजाला बिन उबैद (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि बन्दा 
जब तक अल्लाह तआला से इस्तिगफार करता रहे अज़ाब से महफूज रहेगा। मालूम हुआ कि मुख्तलिफ 
इलाकों में जो अज़ाब आते रहते हैं, उस में इस्तिगफार न करने को भी दख्ल है। 
(तफ़्सीर इब्ने कसीर भाग 2, पेज नं० 303 ता 305) 
हजरत अबू मूसा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत 
के लिए दो एहसान की चीजें उतारी हैं।” फिर यह आयत पढ़ी, फिर फरमाया “जब मैं (दुनिया से) चला 
जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अम्न की चीज “इस्तिगफार” को कियामत तक के लिए छोड़ जाऊंगा ।” (तिर्मिजी) 
€छ 55 955४६ 25 ,%7५६०/205: 3 6)2968 ५: 
34005 95% 4) ८०7॥ 0५ ४228 ४६७0४ < /5,5 ६80 ८2% )॥ 


डक जी आओ 


(0६4 * ४० ५५८० ० ७७ ज.। | ५३ १.).३ 


मुश्रिकीन की अिबादत 


पिछली आयात में यह बताया था कि नबी करीम (सल्ल०) के तश्रीफ फरमा होते हुए और अहले 
मक्का के इस्तिगफार करते हुए अल्लाह तआला उन को अजाब नहीं देगा और इस आयत में यह फ्रमाया 
कि अल्लाह तआला उन को अजाब क्‍यों न दे हालांकि उन की हरकतें ऐसी हैं जो सज़ा के लायक हैं। 
उन में से एक यह है कि यह लोग मस्जिदे हराम से रोकते हैं। नबी अक्रम (सल्ल०) को और आपके 
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साथियों को मक्का मुकर्रमा से हिज्रत करने पर मजबूर कर दिया और वहाँ जिबादत व तवाफ्‌ करने 
से रोक दिया--- फिर जब ६ हिज्ी में आप अपने सहाबा के साथ उमरह करने के लिए तश्रीफ ले गये 
तो मस्जिदे हराम तक न पहुँचने दिया और न उमरह करने दिया, उनकी यह हरकत इस काबिल है कि 
उन पर अजाब नाजिल किया जाए.......कुफ्र और काफिराना हरकतों की वजह से यह लोग अजाब के 
हकदार हैं, मक्का में तो उमूमी अजाब न आया, लेकिन बद्र में सरदाराने कुरैश कृत्ल किये गये। 

अल्लामा बग्वी (रह०) ने मुआलिमुल तन्‍जील भाग 2, पेज नं० 246 में बाज हजरात का कोल नकल 
किया है कि 455 56४४ इस से उमूमी अज़ाब मुराद है। जिस का मतलब यह है कि यह लोग सब 
ही एक-एक कर के हलाक न किये जाएँगे और ५॥। #£$5 8६% (६६ इस में तलवार का अजाब मुराद 
है यानी उनकी हरकतों की वजह से वह अहले ईमान की तल॒वार की जद में आएँगे और मक्तूल होंगे 
और एक यह कोल नकल किया है कि पहली आयत में दुनियवी अज़ाब का जिक्र है और दूसरी आयत 
में आखिरत के अज़ाब का जिक्र है, दूसरे कोल के मुताबिक तफ़्सीर करने से यह अज़ाब 
208252:5 ७, <६50%55$ ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। 

इस के बाद फरमाया “8:20 9४६ ५४४ कि यह लोग मस्जिदे हराम के औलिया यानी इस के मुतवल्ली 
नहीं है। कअबः शरीफ हजरत इब्राहीम (अलै०) का बनाया हुआ है कअबः और मस्जिदे हराम पर अहले 
शिक को तसल्लुत रखने का कोई हक नहीं है। फिर फ्रमाया ८%&£॥४॥ ६५2 | कि मस्जिदे हराम के 
मुतवल्ली वही हैं जो अहले तक्वा परहेजगार हैं (जो कुफ़ और शिक से बचते हैं॥ मतलब यह है कि 
उस की तौलियत का हक अहले ईमान को है जो बाद में फृतेह मक्का के दिन मुतवल्ली हो गये। इस दिन 
काफिरों का तसल्लुत ख़त्म हुआ और मुश्रिकीन कुछ मारे गये और बहुत से मुसलमान हो गये 
४४5 4 ६४5 ६8१) (और लेकिन उन में से अक्सर यह बात नहीं जानते) कि उन्हें मस्जिदे हराम के 
मुतवल्ली (प्रबन्धक) होने का हक नहीं है और बाज लोग जो इस बात को जानते हैं वह हठधर्मी पर तुले 
हुए हैं। (कमा फिलू रुह़ पेज नं० 203, भाग 9) 

इस के बाद अहले मक्का की जिबादत का जिक्र फरमाया जिस को वह इस्लाम कुबूल करने से पहले 
अख्तियार किये हुए थे। अपने ख़याल में मस्जिद के मुतवल्ली भी थे और यह भी समझते थे कि हम 
जिबादत करके तौलियत का हक अदा कर रहे हैं और उनकी जिबादत यह थी कि मस्जिदे हराम में 
सीटिया बजाते थे और तालियी पीटते थे। (जितने भी शैतानी धंधे होते है उन में सीटिया, तालिया, ढ़ोल, 
बाजे जरूर होते हैं॥ 

उन की इन हरकतों की वजह से अजाब के हकदार हुए, आखिरत में तो हर काफिर को अज़ाब 
होना ही है, दुनिया में भी अजाब में मुब्तिला होते रहते हैं। 

अहले मक्का भी इस्लाम कुबूल न करने से अज़ाब में मुब्तिला हुए जिन में एक वाकिआ बद्र की 
शिकस्त (पराजय) भी है। अहले मक्का को यह ख़याल था कि हम मस्जिदे हराम के मुतवल्ली हैं और 
हमें मस्जिदे हराम से रोकने का अख्तियार है। इस खयाल की तदीद फरमाई कि अहले कुफ्र मस्जिदे हराम 
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के मुतवल्ली नहीं हो सकते। वह यूँ समझते थे कि हम मस्जिदे हराम को आबाद रखते हैं उस में अिबादत 
करते हैं अगर मुसलमानों को इसमें अिबादत करने से रोक दिया तो क्या हुआ? हम खुद जिबादतगुजार 
हैं। उनकी इस बात की भी तर्दीद फ्रमाई कि तुम्हारी अिबादत शैतानी धंधा है, तालिया पीटना, सीटिया 
बजाना यह कहाँ की जिबादत है? इस से तो मस्जिदे हराम की बेहुरमती होती है। 
श्र १8-58 ४४४ ८5.३ (०७: ७६ 5५:20 शक 5:55 ४:४६ ८८०४॥ ६ 
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है हक की पे 
(9009 »#«ह)। 





अल्लाह की राह से रोकने वाले 

मुफस्सिर इब्ने कसीर भाग 2, पेज नं० 307 में फरमाते हैं कि जब कुरैश को बद्र में शिकस्त हुई 
और जो जिन्दा रह गये वह मक्का मुकर्रमा वापस पहुँचे तो अबू सुफ़्यान के गले पड़ गये कि हम लोग 
तेरे काफिले की हिफाज़त के लिए निकले थे तुम लोग तो सही सालिम आ गये और हमारी औलाद और 
हमारे भाई बद्र में मक्तूल हो गये, लिहाजा तुम लोग माल से हमारी मदद करो ताकि हम दोबारा जंग करें 
और मुहम्मद (सल्ल०) से अपना बदला ले लें। चुनांचे उन लोगों ने इस सिलसिले में चन्दे दिये और माल 
खर्च किये। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि उनके इसी माल के खर्च करने के सिलसिले 
में यह आयत नाज़िल हुई। 

'मुआलिमुत्तन्‍्जील' भाग 2 पेज नं० 247 में लिखा है कि यह आयत उन मुश्रिकों के बारे में नाजिल 
हुई जो बद्र में जाते हुए अपनी जमाअत पर जगह-जगह खर्च करते रहे और ऊंट जब्ह करके खिलाते 
रहे । फिर 'हकम बिन ओवैना” का कोल नकल किया है कि यह आयत अबू सुफ़्यान के बारे में नाजिल 
हुई जिस ने उहद में मुश्रकीन पर चालीस औकिया चाँदी खर्च की थी। (एक औकिया चालीस दिरहम 
का होता था।॥ 

मुफस्सिर इब्ने कसीर” लिखते हैं कि नाजिल होने की वजह अगरचे ख़ास है मगर मज़मून आम 
है। जब कभी भी अहले कुफ्र हक से रोकने के लिए अपना माल खर्च करेंगे दुनिया व आखिरत में नाकाम 
और जलील होंगे, अल्लाह तआला का दीन पूरा होगा। काफिर उस के मिटाने के लिए माल खर्च करेंगे 
फिर नादिम होंगे उन को अफ़्सोस होगा कि हम ने अपना माल खर्च किया लेकिन मक्सूद हासिल न हुआ। 
यह लोग दुनिया में मग्लूब होंगे और मरने के बाद दोजख में दाखिल होंगे। 

५३६॥ ८४ ५4.50) 50 ४.) यह ८3;5<2 से मृुतअल्लिक्‌ है। मतलब यह है कि दोजख में अहले 
कुफ्र का दाखिला इसलिए होगा कि पाक और नापाक यानी मोमिन और काफिर में अल्लाह तआला अन्तर 
फ्रमा दें। अहले ईमान अपने ईमान की वजह से जन्नत में और अहले कुफ्र अपने कुफ्र की वजह से 
दोजख में जाएँगे। 
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(ताकि अल्लाह तआला ख़बीस को बाज को बाज के साथ मिला दे और उस को इकट्ठा करके दोजख 
में दाखिल फरमा दे |) दुनिया में तमाम अहले कुफ्र आपस में एक दूसरे के मददगार थे, इस्लाम के खिलाफ 
माल खर्च करने में एक दूसरे की मदद करते थे आखिरत में भी सब एक जगह जमा हो जाएँगे। दुनिया 
में जो इस्लाम की दुश्मनी के लिए सोचते और खर्च करते हैं उसकी वजह से अजाब में इकट्ठे होकर 
इसकी सजा भुगतेंगे। 


बात हे कि जर्च न जी के आह बी के मा क्र पाप, कक की ("हक ही. का जो | चर (है कफ जे की 0६६04 क्र कद ल्‍ो कि बिक है 
63 02504) <0... ८७० 59 5५% (१ 5... 0 |. (मै) 30) |३इन४७ (०) |॥ ४४ (82000. ( 


इस्लाम लाने से गुनाह की माफी 


इस आयत में उम्मीद भी है और डराना भी। अल्लाह तआला ने नबी अक्रम (सल्ल०) को हुक्म 
दिया कि आप काफिरों से फरमा दें कि अब तक जो तुम कुफ्र पर जमे रहे और इस्लाम की दअवत को 
रोकने के लिए तदबीरें करते रहे और इस बारे में जंग करते रहे इन सब से अगर तौबः कर लो यानी 
इस्लाम कुबूल कर लो तो वह सब कुछ माफ कर दिया जाएगा जो अब तक गुजर चुका है। 

हजरत अम्र बिन आस (रजि०) भी इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से थे। उन्होंने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! मैं इस शर्त के साथ आप के हाथ पर बैअत करता हूँ कि मेरी मग्फिरत कर दी जाए। आप 
(सल्ल०) ने फरमाया ऐ अग्र! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम उन सब चीजों को खत्म कर देता है जो 
इस से पहले थीं और बिलाशुब्हा हिज्रत उन सब गुनाहों को ख़त्म कर देती है जो उस से पहले किये 
थे और बिलाशुब्हा हज उन गुनाहों को ख़त्म कर देता है जो उस से पहले किये थे। 

(मुस्लिम भाग , पेज नं० 76) 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस ने इस्लाम कुबूल 
कर के नेकी का रास्ता अपना लिया उस से उसके उन गुनाहों के बारे में पूछ न होगी जो उस ने 
जाहिलियत में किये होंगे जिस ने इस्लाम लाकर भी बुराई न छोड़ी, उस के अगले पिछले सब आमाल की 
गिरफ़्त होगी”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हदीस की तश्रीह में लोगों ने लिखा है कि हिज्रत और हज से छोटे गुनाह माफ होते हैं और बन्दे 
के हुकूक माफ नहीं होते, यह बात दूसरी दलीलों से साबित है। यह अल्लाह तआला का बहुत बड़ा करम 
है कि कोई शख्स कैसा ही दुश्मने इस्लाम हो जब भी इस्लाम कुबूल करे उसके पिछले सब गुनाह माफ 
हो जाते हैं। 

फिर फरमाया ८0$०)॥ <. 55: 55 ४:४४ 2६ और अगर काफिर अपने कुफ्र पर जमे रहें तो उन 
को समझ लेना चाहिए कि पहले लोगों के इन्कार और हठधर्मी की वजह से जो सजाएँ मिली हैं जो मक्तूल 
और मग्लूब (पराजित) हुए हैं वही सजाएँ उन को भी मिलेंगी और आखिरत का अज़ाब हमेशा के लिए 
तो हर काफिर के लिए है ही। 
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साहिबे मुआलिमुत्तन्‍जील लिखते हैं:- 
०५७ 2५५५ 8.0) .०७०७ ७३ ८०४५०... -..» ५ यानी अल्लाह तआला का यह कानून चला आ 
रहा है कि अपने अम्बिया की मदद फरमाई और अपने दुश्मनों को हलाक फ्रमाया। अगर तुम कुफ्र से 
बाज़ न आये तो इसी कानून के मुताबिक तुम्हारा भी अन्जाम होगा। 
धुक >< 5५5४ 5058 ६5:55 # 29 


बडी के 


ने कक न है का आुं। कक पर हद ९) हल ही न्ट न क्र कपल डे कह न । 
8 /-४॥ (४०१ 3३० (5८० ७५०2 ९० ०0 2099 0७ ५५ ०) १४० /०२२ 


दीन अल्लाह ही के लिए 


पहली आयत में फरमाया कि काफिरों से यहा तक लड़ो कि फिल्ना यानी कुफ्र व शिर्क बाकी न रहे 
और सारा दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए । बाज व्याख्याकारों ने फरमाया है कि इस से अरब (के उस 
वक्‍त के काफिर) मुराद हैं चूंकि जिज्या कुबूल नहीं किया जाता है, इसलिए यह हुक्म दिया गया कि अरब 
के काफिरों से यहाँ तक जंग करो कि अरब में कुफ्र न रहे। पूरा अरब इस्लाम का मर्कज़ हो जाए और 
बाज हजरात ने फरमाया है कि आयत के यह माने हैं कि इस्लाम को गालिब (प्रभावी) करने की कोशिश 
कियामत तक करते रहो यहाँ तक कि तमाम लोग अपने मालिक को पहचान लें और जन्नत के हकदार 
बन जाएँ। | 

आयत के ख़त्म पर फरमाया (7.४ ८४८ ४५, 5 588 ..8 (अगर काफिर लोग अपने कुफ्र से 
बाज आ जाएँ तो अल्लाह उन कामों को देखता है जो वह करते हैं। 
दिलों का देखने वाला- 

तुम्हें शक में पड़ने की जरूरत नहीं यह ख़याल कर के कि मुम्किन है उन्होंने धोका देने के लिए 
इस्लाम कुबूल किया हो, ऐसा न करना तुम जाहिर के देखने वाले हो दिलों का हाल अल्लाह तआला जानता 
है। अगर वह धोका देंगे तो अल्लाह तआला उन से तुम्हारी हिफाज़त फरमाएगा। हजरत उसामा बिन जैद 
(रजि०) को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कृबीला बनी जुहैनिया की तरफ एक फीज का अमीर बनाकर भेजा 
था। जंग के मौके पर जब हज़रत उसामा (रजि०) काफिरों में से एक आदमी को कृत्ल करने लगे तो उस 
ने 'लाइलाहा इल्लल्लाहु” कह दिया, इस के बावजूद उन्होंने उसे कृल्ल कर दिया। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुए तो वाकिआ अर्ज़ कर दिया, आप ने फरमाया- 

०५%)०0!७ >!०२-०७ » «5 क्या तूने इस के बावजूद उसे कृत्ल कर दिया कि उस ने “लाइलाहा 
इल्लल्लाह” कह दिया था। हजरत उसामा (रज़ि०) ने अर्ज़ किया /,...५: » <' कि उस ने जान बचाने 
के लिए ऐसा किया। आप (सल्ल०) ने फरमाया «5८०८-5८: तूने उस के दिल को चीर कर क्यों न 
देखा। 

आप का मतलब यह था कि जब किसी ने कलिमा पढ़ लिया तो हमें उसे मुसलमान मान लेना 
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चाहिए | हम दिलों का हाल नहीं जानते दिलों को चीर कर नहीं देख सकते फिर किसी को कैसे कह सकते 
हैं कि उस ने सच्चे दिल से कलिमा नहीं पढ़ा | हमारा काम जाहिर का देखना है, दिलों का हाल तो अल्लाह 
जानता है। अगर काफिर लोग धोका देकर कोई शर या नुक्सान पहुँचाना चाहेंगे तो उन से अल्लाह हमारी 
हिफाजत फरमाएगा | वह तो जाहिर और बातिन सब ही को जानता है। 


हे 
आन &. क्र कक ्छ थ (.>ि कं 
बी 2-3. | 0 की था आई अं न वी, ५ # कला लन्ड मल ( क.०४...3 9++ (की इन जन्‍न्‍मने कला । ७०७.)+ “८ (/.८/४ 


| 


' हद 
की (थ 2८) | 2 ०.) बी कै) $ छा 8525 3 ४: ५ 3 [4 ०. | ० )७/) 2. ५० | ०.०2.) 3 न पिन १ आन), (_. ३ कॉ ने 


दूसरी आयत में फरमाया :&3५5। 6४४५७ ४४ 2.६ कि काफिर अगर मुंह फेरें इस्लाम 
कुबूल न करें और तुम्हारी मुख़ालिफृत में जंग पर ही कमर बाँधे रहें तो उन से लड़ते रहो और बुजूदिल 
न बनों। अल्लाह तआला तुम्हारा मौला है तुम्हारी मदद फरमाएगा। ७:७0 ४55 3: && वह अच्छा 
मौला और अच्छा मददगार है। जब उस की मदद शामिले हाल होगी तो तुम्हारे लिए बुजुदिल बनने और 
जिहाद छोड़ कर बैठ रहने का कोई मौका नहीं। 





जिहाद और युद्ध व लड़ाई से सम्बन्धित कुर्जनन मजीद की किसी आयत पर किसी को अगर वास्तव 
में कोई आपत्ति हो तो उसे चाहिए कि जिस आयत पर आपत्ति हो, उससे पूर्व की कुछ आयतों को और .. 
उसके बाद की कुछ आयतों के एक साथ मिलाकर पढ़ें । 

इस तरह आमतौर पर आपत्ति खुद ही खत्म हो जाएगी और यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कुर्आन 
ने जहाँ भी युद्ध करने या किसी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है, वे या तो युद्ध सम्बन्धी आदेश हैं 
या फिर न्याय और धरती पर शान्ति स्थापना करने की अनिवार्य अपेक्षाओं की हैसियत से निर्देश दिये 
गये हैं और यह बात किसी भी समाज या देश में आपत्तिजनक नहीं समझी जाती, बल्कि देश में सुरक्षा, 
शान्ति और न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य ठहराई जाती है। 
दंगे फूसाद- 

दंगे-फसाद का अवसर हो या चुनाव के समय बूथ (3००॥) पर कब्जा करने का, आतंकवादियों का 
मामला हो या किसी देश का किसी देश पर फौजी हमले का, हर समाज और हर देश में ऐसे उपद्रवजनक 
तत्वों को देखते ही मारने (॥॥०० ४ $॥2॥7) के आदेश दिये जाते हैं। कोई भी इस कार्यवाही को अत्याचार 
या हिंसा नहीं कहता। स्वयं हमारे देश में भी ऐसा ही होता है और इस से सम्बन्धित अधिकारियों को 
वैधानिक तौर पर ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होता है। 

कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी इस तरह के निर्देश दिये गये हैं, वहाँ अगर उनके सन्दर्भ को देखा 
जाए तो मालूम होगा कि ये निर्देश उपयुर्कत परिस्थितियों में ही दिये गये हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ केवल 
कुछ नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं। 
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पवित्र कुर्आन में युद्ध का आदेश 
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4 200॥ ७३ ६० (ज> ६ ९) 258 35 0४७३ ६५७ 205) 4000 १७ ०१८०: 
“और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में उन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के 
लिए जंग नहीं करते, जो दुआएँ किया करते हैं, “ऐ हमारे रब! तू” हमें इस बस्ती से 
निकाल, जिसके रहने वाले जालिम हैं और हमारे लिए अपनी कुद्रत से कोई दोस्त 
(समर्थक) पैदा कर दे और हमारे लिए अपनी ओर से 'तू” कोई मददगार खड़ा कर दे ।” 

(सूर निसा-75) 
एक और स्थान पर फ्रमाया- 


पवित्र कुर्मनन की जिस आयत में सबसे पहले युद्ध की अनुमति मिली वह यह है। 


हू की को 9 हो 


2०2 3४ ८20.॥ 6 ४205 #औ कण ५ 20 6 8 » 9० /_बं/ 2 20००० ८०७५). 
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(सूर: हज आयत 39-4) ७८%» ४) ४:७४ ५५ + +<,॥ ८४६ ३६४5 


“(उन लोगों को) इजाजत (अनुमति) दी जाती है जिनके विरुद्ध युछ किया जा रहा है, 
क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करने पर कूादिर (सामर्थ्य) 


है; (यह वे लोग हैं) जो अपने घरों से नाहक निकाले गये, केवल इस बात पर कि वे कहते 
हैं, “हमारा रब” अल्लाह है,” अगर अल्लाह लोगों को एक-दूसरे से न हटाता रहता, तो 





नाम लिया जाता है, सब ढ़ा दिये जाते और अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा जो 'उसकी' 

मदद करेगा; बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकृत वाला है; तो यह वे लोग हैं कि अगर 

धरती पर हम' इन्हें सत्ता दें, तो वे नमाज़ कायम करेंगे और जकात देंगे और भली बात 

का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे; और सब मामलों का अंजाम तो अल्लाह ही के 

हाथ में है।” (सूरः हज आयत नं० 39-4) 
व्याख्या- 

इन आयतों में मुसलमानों को इजाजत दी गई है कि वह जुल्म के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं ।” 
यह पहली आयत है जो अनुमति किताल (जंग की इजाजत) के बारे में नाजिल (उतरी) हुई है। 
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इससे पहले कुरैशे मक्का (मक्का की प्रसिद्ध जाति) का यह जुल्म बयान कर दिया था कि उन्होंने 
मुसलमानों पर हज करना बन्द कर दिया था जिसका उन्हें कोई हक नहीं। अब यहाँ साफु-साफ लफ्जों 
(शब्दों) में जंग की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह यह है कि,।$५४ ४६, इसलिए कि यह मजलूम 
हैं और मजलूम का हक है कि जालिम के मुकाबले में अपना बचाव करें। 


मजलूम का हक 


यह मजलूम तेरह वर्ष तक कुरैशे मक्का के जुल्म का निशाना बनते रहे, यहाँ तक कि वतन छोड़ने 
पर मजबूर हुए, लेकिन विदेश में भी चेन से न बैठने दिया गया। उनके खिलाफ जंग का एलान कर दिया 
गया, आख़िर इन का कुसूर क्‍या था सिफ यह कि वह कहते थे “रब्बुनल्लाह” हम अपने यकीन के मुताबिक 
अपने परवरदिगार को याद करना चाहते हैं, हम दूसरों को मजबूर नहीं करते कि हमारा धर्म स्वीकार 
कर लें, लेकिन दूसरे हमें क्यों मजबूर करते हैं कि अपने विश्वास को छोड़ दें। 

इसके बाद कहा गया है कि यह मजलूमों का कुद्रती हक है अगर वह इस हक्‌ से महरूम (वंचित) 
कर दिये जाएँ तो दुनिया में इन्सानी जुल्म के रोकने का कोई सामान बाकी न रहेगा। जो ताकृतवर होगा 
वह दूसरों की आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 

यहाँ अल्लाह ने एक जमाअत के जुल्म को रोकने का कानून बना रखा है। अगर यह सिलसिला न 
होता तो दुनिया में खुदा परस्ती का ख़ात्मा हो जाता। किसी गिरोह की इबादतगाह इन्सानी जुल्मों के हाथों 
महफूज न रहती। 

कुर्जन में जिहाद के बाद सत्ता व हुकूमत का असली मकसद क्या होगा, फरमाया- 

“यह नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, नेकी का हुक्म दें, बुराईयों से रोकें और जुल्म और 
बुरे काम की जगह इन्साफ व नेकी की हुकूमत कायम करे |” (यानी न्याय और पुण्य का राज स्थापित 
हो करें॥ 

यहाँ यह हकीकत भी स्पष्ट कर दी कि कुर्जान ने जंग का हुक्म इसलिए नहीं दिया है कि मुसलमान 
किसी पर चढ़ दौड़ें या बम से उड़ा दें बल्कि इसलिए कि मजलूमों और बेकसों (अत्याचार पीड़ितों और 
निःसहाय लोगों) की हिमायत करें और उन्हें जालिमों के पंजे से मुक्ति दिलाएँ। इसलिए वह बार-बार कहता 
है कि अल्लाह की राह में लड़ो, यानी अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के अदल व इन्साफ्‌ 
को कायम करने के लिये लड़ो।” (तर्जुमानुल कुर्जान प्रथम भाग पृ० 37) 

ऊपर कुर्आान की जो आयतें प्रस्तुत की हैं उस आयत के बाद की कुछ आयतें भी यहाँ प्रस्तुत हैं ताकि 
बात स्पष्ट हो जाए। 
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“और तुम अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम से लड़ते हैं, मगर ज्यादती 

(अत्याचार) न करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता; और (ऐसे 

काफिरों को जो जुल्म कर रहे हैं) उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उनको 
निकाल दो, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला; और (इसलिए कि) फित॒ना (उत्पीड़न) पैदा 





करना कत्ल से भी बढ़कर है और उनसे मस्जिदे हराम (कअबः) के पास न लड़ना, जब 
तक कि वे उस जगह तुमसे न लड़ें; फिर अगर वे खुद ही तुम से लड़ें, तो उन्हें कत्ल 
करो, यही काफिरों (सच्चाई का इन्कार करने वालों) की सजा है; (मगर जो न लड़ें उन्हें 
केवल काफिर होने की वजह से मारा या परेशान न किया जाए) फिर अगर वह (जुल्म 
से) रुक जाएँ, तो अल्लाह माफ करने वाला, मेहरबान है; और उनसे लड़ो (जिन काफिरों 
ने जुल्म किया) यहाँ तक कि फित॒ना (जुल्म) बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो ! ल्‍्म) बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो 


करो। बड़ाई वाला (प्रतिष्ठित) महीना बराबर है, बड़ाई वाले महीने के और सम्मान रखने 

में बदला है; फिर अगर जिसने तुम पर ज़्यादती की, तो (केवल उसी को) तुम भी उसके 

ज्यादती की सजा दो, जैसा उसने तुम पर ज़्यादती की है; और अल्लाह से डरते रहो और 

जान लो! कि अल्लाह डरने वालों (परहेजगारों) के साथ है। 
व्याख्या- 

यह आदेश मुसलमानों को उस समय दिया गया जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने मदीना आने के 
बाद मक्का के लोगों से एक सन्धि की जिसे 'सुल्हे-हुदैबिया” के नाम से जाना जाता है उसी सन्धि की 
शर्त के अनुसार रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाब-ए-किराम (साथियों) के साथ इस उमरा की कज़ा पूरी 
करने का इरादा किया, “जिसे एक वर्ष पूर्व कुरैशे मक्का ने यह कह कर रोक दिया था कि आप अगले 
वर्ष उमरा कर सकते हैं। परन्तु हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के साथियों को यह ख़याल आया कि काफिर 
अत्याचारियों की सन्धि का कोई भरोसा नहीं यदि वह उस वर्ष भी रोकने लगें तो हमें क्या करना चाहिए 
इस पर यह अनुमति अल्लाह की ओर से दी गयी कि यदि वह युद्ध करने लगें तो तुम्हें भी अनुमति है 
कि जहाँ पाओ उन को कृत्ल करो और जिस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला, तुम भी 
उनको मक्का से निकाल दो। (कुर्तुबी) 

इस्लाम पर आपत्ति करने वालों ने कुआन मजीद की उपर्युक्त आयतों को पूर्ण रूप से पेश करने के 

बजाए अपने घृृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी आयत के बीच में से वाक्य निकाल कर नकल किये 
हैं कि जैसे- 





सूर-ए-अनूफाल नं० 8 306 पारा-9 


काफिरों का कृत्ल 


कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति कुर्आन की इन सम्पूर्ण आयतों को एक साथ मिलाकर पढ़ेगा और उन हालात 
को अपने सामने रखेगा जिनमें यह बात कही जा रही है तो वह कदापि यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, 
जो आपत्ति करने वाले हमारे इन नादान भाईयों ने निकाला है और कहते हैं कि कुर्आन मुसलमानों को 
यह आदेश देता है कि गैर-मुस्लिमों को जहाँ पाओ कृत्ल कर दो। 


अत्याचार की एक झलक 

मक्का के काफिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयाइयों पर तरह-तरह के अत्याचार 
करते थे, यहाँ तक कि दहकते अँगारों पर उन्हें नंगी पीठ लिटाकर भारी पत्थर रख देते थे, तपती हुई 
रेत में नंगा करके उन्हें घसीटते थे, लोहे की गर्म छड़ों से उनके शरीर को दाग देते थे, उनकी औरतों 
के साथ अत्यन्त घिनौना और अपमानजनक व्यवहार करते थे। 

इन दुष्टों का गुस्सा यहा तक बढ़ गया था कि ईशदूत हजरत मुहृम्मद (सल्ल०) की हत्या कर डालने 
की असफूल साजिश तक इन्होंने कर डाली। इन दुष्टों का ईशदूत और उसके अनुयायियों को उनके अपने 
घरों से निकल जाने पर विवश कर दिया था और उस पर आर्थिक सितम यह कर रहे थे कि ईमानवालों 
ने इन दुष्टों के अत्याचार से बचने के लिए जिन जगहों और देशों में पनाह ले रखी थी ये दुष्ट वहाँ भी 
बार-बार उन पर हमला करते थे। 

यह लोग ईमानवालों का बिल्कुल सफाया कर देने पर तत्पर थे तथा अन्य कृबीलों, गिरोहों और कोमों 
से भी अपने इन घृणित और दुष्टतापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता लेते थे। 
आप (सल्ल०) के जान के दुश्मन- 

मक्का के विधमी महाईशदूत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का अपमान करते थे, कअबः में नमाज नहीं 
पढ़ने देते थे, मिथ्या विचार करके आपके विरुद्ध लोगों को बहकाते और भड़काते थे और मुसलमानों पर 
भयंकर अत्याचार करते थे। आपका और आपके परिवार का बहिष्कार किया जो तीन वर्ष तक जारी रहा, 
इसका बहिष्कार भी ऐसी निर्दयतापूर्ण था कि बहिष्कृत परिवार तक मुट्ठी भर खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पाती 
थी बच्चे भूखों मरते थे, रोते बिलखते थे, जीवन रक्षा के लिए वृक्षों के पत्ते और सूखे चमड़े भिगोकर 
और घास तक खानी पड़ी थी। कितने हृदय हीन थे विरोधी! उद्देश्य यह था कि महाईशदूत सत्य धर्म का 
प्रचार त्याग करने पर बाध्य हो जाएँ, शत्रु इस प्रकार एक दो वर्ष नहीं 3 वर्ष तक विरोध तथा अत्याचार 
करते रहे अंत में उन्होंने महाईशदूत की हत्या करने की योजना बनाई, रात्रि में आपका घर घेर लिया 
कि आप बाहर निकलें तो आप की हत्या कर दें। 

आप ईशदूत थे, ईश्वर आपका रक्षक था आप शत्रुओं के बीच से निकले और मदीना पहुँच गये 
जहाँ के निवासी मुसलमान हो चुके थे और उनके सरदारों में यह तय हो चुका था कि आप मक्का त्याग 
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करके मदीना चले आएँ। 

अत्याचारी इतने पर ही संतुष्ट एवं शान्त न हुए उन्होंने मदीने पर चढ़ाई कर दी। इन आयतों में 
ऐसे ही विधर्मी शत्रुओं से युछ करने की आज्ञा दी गई है, क्या यह आज्ञा अनुचित है? 

ऐसे शत्रुओं से भी युछ की आज्ञा देते हुए मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि तुमको युद्ध की 
अवस्था में भी ज्यादती करना! अर्थात तुम्हारा कोई काम अत्याचार पूर्ण न हो, याद रखो ईश्वर ज्यादती 
करने वालों को पसंद नहीं करता। 


ज्यादती क्या है- 


इस ज़्यादती का तात्पर्य भी समझ लेना चाहिए। ज़्यादती की मनाही के अन्तर्गत हर वह कार्य और 
व्यवहार आ जाता है जो अनुचित, अनेतिक तथा न्याय विरुद्ध हो। मुसलमानों को आदेश दिया गया है 
कि उन लोगों से युद्ध निषिद्ध है जो तुम्हारे धर्म में विध्न बाधा नहीं डालते। स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा 
आहतों पर हाथ न उठाना, खेतियों और पशुओं को निरर्थक हानि न पहुँचाना, अपनी शारीरिक शक्ति 
का वहीं प्रयोग करना जहाँ वह अनिवार्य हो और उसी सीमा तक करना जितने की आवश्यकता हो इससे 
अधिक नहीं। इस आदेश का उद्देश्य यह था कि इस्लाम से पहले अरब निवासी यह सब अमानुषिक कार्य 
करते थे। 

जब शत्रु का शान्ति का विचार ही न हो, वह लड़ने ही पर कटिबद्ध हो तो ऐसी अवस्था में लड़ने 
के सिवा मार्ग ही कौन सा रह जाता है! इसलिये कहा गया है कि जहाँ भी उससे सामना हो जाए और 
जहाँ से भी उसने तुमको निकाला है तुम उसे निकाल दो। 
रक्‍तपात- 

रक्‍्तपात कोई प्रिय कार्य नहीं है परन्तु जब शत्रु कर्म धर्म में विध्न बाधा डाले, विद्या, ज्ञान, उक्ति 
और प्रमाण द्वारा अपने विचार सत्य सिद्ध करने के स्थान पर बलपूर्वक लोगों को सत्य मार्ग से रोकें 
और उन पर अपना विचार तथा अपना विश्वास अनाधिकार लादना चाहें तो यह हत्या से भी अधिक 
अमानुषिक कार्य है। ऐसे अत्यचारी शत्रुओं से युद्ध करना ही कल्याणकारी है। 
कअबः की मर्यादा- 

कअब: के क्षेत्र में युद्ध निषिद्द है परन्तु मक्का के विधर्मी अपनी शक्ति के घमण्ड में कअबः की 
मर्यादा का भी विचार नहीं रखते थे। इसलिए मुसलमानों से कहा गया है कि तुम स्वयं को कअब:ः के क्षेत्र 
के अन्तर्गत युद्ध में पहल न करो, परन्तु शत्रु न माने लड़े तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। 
युद्ध का परित्याग- 

ऐसे विधर्मी अत्याचारी तथा दुष्ट शत्रुओं के सम्बन्ध में भी मुसलमानों से कहा गया है कि यदि वह 
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युद्ध का परित्याग कर दे तो अल्लाह बड़ा क्षमाशील तथा दयावान है। इस पवित्र शैली में मुसलमानों को 
नेतिकता की उच्चकोटि की बात बताई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षमा शीलता और दयालुता अल्लाह 
का महान गुण है इसलिए मुसलमानों में भी यह गुण विद्यमान होना चाहिए। यदि शत्रु युद्ध का परित्याग 
कर दें तो फिर प्रतिकार की भावना से तुम्हारा लड़ना उचित नहीं। तुम्हारा उद्देश्य धर्म मार्ग की बाधा का 
दूर कर देना है, अतः शत्रु धर्म के मार्ग से हट जाएँ तो तुम भी अपना हाथ रोक लो। 
बाधा को दूर करने के लिए- 

अन्त में फिर कहा गया है कि तुम्हारी लड़ाई तो धर्म के मार्ग से बाधा को हटाने के लिए है। अतः 
तुमको उसी समय तक लड़ना है, जब तक बाधा हट न जाए और जब बाधा हट जाए और धर्म अल्लाह 
के लिए हो जाए अर्थात उसकी भक्ति, उपासना उसकी आज्ञा पालन में कोई बाधा न रह जाए, शत्रु युद्ध 
से रुक जाए तो तुम भी हाथ रोक लो लड़ाई का विधान तो अत्यचारियों ही के लिए है। 
विचारणीय प्रश्न- 

गैर मुस्लिम भाई विचार करें कि युद्ध सम्बन्धी ऐसा नियम किस धर्म, किस विधान अथवा किस शास्त्र 
में है? विरोधियों ने ऐसी पवित्र शिक्षा को भ्रष्ट प्रचार करके क्‍या से क्‍या बना दिया? 

यह तथ्य ईशदूत के हालात और कुर्आन की उन आयतों की पृष्ठभूमि और सन्दर्भ से बिल्कुल स्पष्ट 
है जिनमें युछ और लड़ाई की बात की गई है। 

ये सारे अत्याचार ईशदूत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयायियों पर केवल इसलिए करते 
थे कि ये लोग अल्लाह को एक मानते और हजरत मुहम्मद (सलल०) को ईशदूत स्वीकार करते थे। वह 
अल्लाह के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करते, शराब, जुआ, अश्लीलता, लड़कियों पर अत्याचार करने, 
लड़ाई-झगड़ा और अन्य सामाजिक और नैतिक बुराईयों से दूर रहते थे। 

ईमानदारी से विचार करें कि क्या ऐसे दुष्टों और अत्याचारियों पर फूलों की बारिश करने का निर्देश 
देना चाहिए? 
मृत्यु दण्ड- 

कुर्आन मजीद में स्वयं अत्यन्त स्पष्ट रूप से बार-बार यह बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति को 
भी इस्लाम स्वीकार कराने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को इस्लाम 
स्वीकार न करने के कारण मृत्यु-दण्ड अथवा कोई सजा दी जा सकती है। 

अगर कोई व्यक्ति जोर-जबरदस्ती से इस्लाम स्वीकार कर भी लें तो उसकी यह स्वीकृति और उसका 
यह ईमान स्वीकार न होगा। 


मुसलमान बनने के लिए दिल से राजी होना जरूरी है 


परमेश्वर के निकट तो सिरे से ऐसा ईमान मान्य ही नहीं है, क्योंकि ईमान के लिए अनिवार्य शर्त 
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दिल की आमादगी और इच्छा है। तलवार से या बलपूर्वक यह कार्य नहीं किया जा सकता। कुर्जान ने 
अपनी शिक्षा और सन्देश को प्रमाणों सहित अत्यन्त स्पष्ट रूप में पेश करने के बाद इन्सान को उसे 
स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। 
एक आवश्यक स्पष्टीकरण- 

यहाँ यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि युद्ध या दण्ड सम्बन्धी यह आदेश कुर्जान ने 
अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग नहीं दिये हैं, बल्कि ये निर्देश इस्लामी राज्य और 
सत्ताधारी वर्ग को दिये गये हैं तथा इनको व्यावहारिक रूप देने के लिए एक न्यायिक और प्रशासनिक 
प्रणाली भी दी गई है। 

कितने अफ़्सोस की बात है कि आपत्ति और आश्षेप करने वाले अपनी बात को इस ढंग से पेश करते 
हैं, मानो प्रत्येक मुसलमान को व्यक्तिगत रूप में किसी को मृत्युदण्ड देने या किसी उपद्रवी की हत्या करने 
का अधिकार और आदेश कुर्जान ने दिया है। आशक्षेपकर्ताओं की यह नीति सत्य और न्याय की अपेक्षाओं 
के विरुद्ध और उन्हें मुँह चिढ़ाने वाली है। 


45 6 /(। 5 5॥:| 


क्या कोई धर्म कहता है कि घातक शत्रुओं को आजाद छोड़ दिया जाए कि वह जब अवसर पाएँ 
आघात पहुँचाते रहें? 

इस्लाम केवल धर्म भेद की वजह से न किसी सम्प्रदाय से लड़ने की अनुमति देता है और न किसी 
की हत्या करने की। 

अल्लाह ने ऐसे विधर्मी मक्का निवासियों से लड़ने की आज्ञा देकर कीन सी संकीर्णतापूर्ण तथा 
अनुदार शिक्षा दी है जो अस्त्र-शस्त्र द्वारा इस्लाम तथा मुसलमानों का उन्मूलन कर देना चाहते थे? 

यदि वह युद्ध का परित्याग कर दें तो तुम भी युद्ध का परित्याग कर दो ज्यादती मत करो। अल्लाह 
ज्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता, उन्होंने जो अत्याचार किये हैं अल्लाह उन्हें भी क्षमा करेगा 
वह अति दयावान है। 

यह है इस्लाम और मुसलमानों के शत्रुओं का फितृना', परन्तु विधर्मियों के समर्थक तथा इस्लाम 
के विरोधी लोगों ने 'फितना' की व्याख्या इस प्रकार की है। 

“फितना शब्द का अर्थ तो होता है उपद्गरव परन्तु उपद्रव या झगड़ा था किस बात पर? मूर्ति पूजा 
पर, कुरैश मूर्ति पूजक थे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मूर्ति पृजा को गलत कहते थे, अतः कुरैश उनका विराध 
करते थे”। 

ऊपर की पंक्ति कितनी मिथ्यापूर्ण और अन्याय संगत वकालत है मक्‍के के मूर्ति पृजकों की। मानो 
बात इतनी ही थी “हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मूर्ति पूजा को बुरा कहते थे, अतः कुरैश उनका विरोध 
करते थे ।” 
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इसकी वास्तविकता हज़म कर गये कि महाईशदूत शान्ति पूर्ण भाव से इस्लाम का प्रचार कर रहे थे 
और मक्का के कुरैश अपनी बहु संख्या, शक्ति तथा युद्ध के द्वारा मुसलमानों को उनके धर्माचरण में विध्न 
(बाधा) ही नहीं डाल रहे थे बल्कि इस्लाम को समाप्त भी कर देना चाहते थे। 

यह था फिल्ना मक्का के मूर्तिपृजकों का, परन्तु लोगों ने उनकी वकालत उन वकीलों की तरह की 
है जो हत्यारों को भी निर्दोष सिद्ध करते हैं। अतः आयत का अन्तिम भाग छोड़ दिया जिससे मक्का 
निवासियों का अपराध स्पष्ट हो जाता है आयत का अन्तिम भाग यह है- 

“फिर यदि वह अपनी ज़्यादती से बाज आ जाएँ तो अल्लाह उनके कर्मों को देखता है वह उनके 
नेक कर्मों का फल अवश्य देगा।” 


युद्ध की परिस्थितियां 

कुर्जन की इस आयत में युद्ध से सम्बन्धित ऐसे कीमती, उपयोगी और कल्याणकारी सिद्धान्त बयान 
किये हैं, जिनका इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे सिद्धान्त केवल वास्तविक परमेश्वर की ओर से ही 
हो सकते हैं। 
ईश्वरीय मार्ग के लिए युद्ध- 

इस्लामी राज्य को इस नियम का पाबन्द बनाया गया है कि युद्ध केवल ईश्वरीय मार्ग ही में किया 
जा सकता है अर्थात युद्ध न तो अपने आर्थिक उद्देश्यों और हितों की पूर्ति के लिए हो, न अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए। ईश्वरीय मार्ग का मतलब है सत्य व न्याय का मार्ग, अमन व शान्ति की स्थापना, 
अपने वास्तविक रब की इच्छा और उसकी बताई हुई बातों पर अमल के लिए। 

युद्ध सम्बन्धी सीमाओं का पालन करना अनिवार्य 

अगर युद्ध की नौबत आ जाए तब भी युद्ध की कुछ सीमाएँ और मर्यादाएँ कुर्आन ने निश्चित की 
हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है और उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को सावधान किया गया 
है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता। 

जैसे- दुश्मनों की औरतों, बच्चों, बूढ़ों तथा जख्मियों पर हाथ न उठाया जाए। जो लोग पूजा-पाठ 
और उपासना में व्यस्त हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुँचाई जाए। फूसलों और पेड़ों को नष्ट न 
किया जाए और जानवरों को न मारा जाए। दुश्मनों की लाशों के अंग न काटे जाएँ आदि |” 

युद्ध के समय की सीमाओं और निर्देशों की पाबन्दी न करने पर परमेश्वर ने यह चेतावनी दी है 
कि तुम्हारी सारी मेहनत और सारी कुर्बानिया निरर्थक सिद्ध होंगी, बल्कि उल्टे तुम अपराधी और ईश्वरीय 
प्रकोप के भागी होगे। 

यह बात तो भली भाँति सिद्ध हो गई है कि इस्लाम में जबरदस्ती मुसलमान बनाने की अनुमति कही 
नहीं है फिर भी जो भ्रम और सन्देह एक युग से जड़ पकड़े हुए हैं उसके कारण कुछ लोगों के मन में 
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यह सवाल पैदा हो सकता है कि कार्जान में जो युद्ध की आज्ञाएँ हैं उनका उद्देश्य क्या है? 

जब यह बात सिद्ध हो गई कि इस्लाम जबरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाजत नहीं देता तो सिरे 
से यह भ्रम और सन्देह ही अनुचित है कि कुर्आान में युछ का आदेश है और इस्लाम के पैगम्बर और 
उनके सह्वबा के काल में लड़ाईय हुई हैं तो वह लोगों को जबरदस्ती मुसलमान ही बनाने के लिए हुई 
होंगी। हर विवेकशील व्यक्ति स्वयं सोच सकता है कि इस्लामी लड़ाईयों का उद्देश्य ही कुछ और होगा और 
यही तथ्य भी है। 

वास्तव में जिहाद का उद्देश्य तो दुनिया में न्याय और सत्य की स्थापना करना, इन्सान को वास्तविक 
शान्ति और सफूलता उपलब्ध कराना और उसे एक अच्छा इन्सान और आदर्श नागरिक बनाना है। 


एक ही घटना के दो मतलब 


एक ही घटना में एक व्यक्ति उस घटना की पृष्ठभूमि ज्ञात न होने के कारण एक निष्कर्ष निकालता 
है और पृष्ठभूमि और उद्देश्य मालूम हो जाने के बाद उसके विपरीत बिलकुल दूसरा निष्कर्ष निकालता है। 





आजकल इस्लामी जिहाद और आतंकवाद के अन्तर को स्पष्ट किये बिना हर प्रकार की खूरेजी को 
इस्लाम से जोड़ दिया जाता है और संचार माध्यमों के द्वारा आतंकवाद” शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा 
है और कुछ राजनीतिक तत्व यह सिद्ध करने की चेष्टा भी कर रहे हैं कि इसका सम्बन्ध इस्लाम से है। 
हालाँकि सामान्यतः न तो आतंकवाद का अर्थ लोगों को ठीक-टीक मालूम हैं और न यह आसानी से सिद्ध 
किया जा सकता है कि इसका कोई सम्बन्ध इस्लाम से भी हो सकता है। 

आतंकवाद का अर्थ 

वस्तुतः उर्दू में शब्द “दहशत पसन्दी” अंग्रेजी शब्द गृष्आाणांशा का अनुवाद है। टेरर” का अर्थ है 
बहुत अधिक भय, खतरा और आतंक । इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए फारसी शब्द “दहशत”(आतंक) 
का प्रयोग किया गया और अंग्रेजी के “इज्म” का अनुवाद “पसन्दी” (वाद)। 

इस प्रकार इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि लोगों में भय एवं आतंक पैदा करने के मत का नाम दहशत 
पसन्दी (आतंकवाद) है। दूसरे शब्दों में जो लोग दूसरों की हत्या और विध्वंस आदि जैसे अवैधानिक, 
अनेतिक एवं अमानवीय कृत्यों के द्वारा डरा धमका कर अपने अवांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते 
हैं, उनका यह कुकृत्य आतंकवाद है। 

आतंकवाद और इस्लाम 

आतंकवाद और इस्लाम बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द हैं और ये दोनों एक जगह एकत्रित नहीं हो 

सकते, यहाँ तक कि इस्लाम का नाम लेकर कभी और कहीं कुछ मुसलमान भी आतंकवाद को बढ़ावा दें 
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तो इस्लाम से उसका कोई सम्बन्ध हरगिज नहीं होगा। बल्कि यह इस्लाम धर्म की एक अवहेलना और 
शरीअत-ए-मुहम्मदी में एक परिवर्तन होगा, जिसे दीन व शरीअत के बद्तरीन शोषण की संज्ञा दी जाएगी। 


इस्लाम में भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं 


इस्लाम में यातनाएँ देने और भ्रष्टाचार फैलाने की अनुमति नहीं देता। यही बात दूसरे उन धर्मों के 
विषय में भी कही जा सकती है जिनकी वास्तविकता वह्य-ए-इलाही (ईश्वरीय प्रकाशना) पर आधारित है, 
चाहे उनके अनुयायियों ने अपने संदेष्टाओं की शिक्षाओं को कितना ही विकृत कर दिया हो, यहाँ तक कि 
उनके स्वाथी धर्मनेता अपने धर्म का प्रयोग कितने ही गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हों, इसलिए 
कि दीन (धर्म) पूरे विश्व के पालनहार की निर्धारित की हुई वह जीवन-पछति और जीवन-व्यवस्था है 
जो बिना भेद-भाव के पूरी मानवता की सुख-समृद्धि के लिए है। 

धर्म परमेश्वर का बनाया हुआ विधान है और फित्रत (प्रकृति) के अनुकूल है। प्रकृति अपनी 
वास्तविकता की दृष्टि से आतंकवादी नहीं, वरना इस धरती को इन्सान के लिए उपयोगी नहीं बनाया जाता, 
न ही आसमान कवियों की कल्पना के विपरीत मेहरबान होता। दुनिया की जलवायु आदमी के लिए 
इसीलिए अनुकूल है कि वह विशेषकर उसी के लिए बनाई गई है। कुछ आयतों की ओर इशारा करेंगे जिन 
का उल्लेख पिछले पेजों में करते आये हैं। 
आतंकवाद की गुंजाइश नहीं- 

आतंकवाद एक बर्बरतापूर्ण कार्य है और इस्लाम की सभ्य व्यवस्था में इसकी कोई गुंजाइश नहीं । 
इस्लाम इन्सान को केवल ईश्वर का भय दिलाता है, अतः वह किसी इन्सान को इसकी अनुमति नहीं दे 
सकता कि वह लोगों को अपना भय दिलाये और उन्हें भयभीत करके अपने उद्दैश्यों की पूर्ति करे। समाज 
में तनाव और संघर्ष इस्लाम को गवारा नहीं, वह हर प्रकार के संघर्ष और ईर्ष्या-द्वेष समाप्त करके एक 
शांतिपूर्ण वातावरण में व्यक्तियों के बीच प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सामूहिक कल्याण के कामों में सहयोग 
के अवसर पैदा करना चाहता है, ताकि ईश्वर के बन्दे एकाग्रता के साथ अपनी और जगत्‌ की सृष्टि के 
उद्देश्यों की पूर्ति में बेरोक-टोक क्रियाशील रहें। दुनिया में सत्यनिष्ठा और ईश-परायणता के साथ 
सद्व्यवहार करके आखिरत की सफलता का प्रबन्ध करें। 

दूसरे धर्मों और उनके मानने वालों की सुरक्षा के विषय में यह बात भी याद रहे कि अपने अकीदे 
के मुताबिक इस्लाम ही केवल अल्लाह के नज़्दीक दीन है, मगर इसके बावजूद वह दूसरे धर्मों की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी लेता है। हा, जो अपनी जिद और हठ की वजह से इस्लाम के प्रति अपना विद्वेष ख़त्म 
करना नहीं चाहते और न उसके साथ किसी प्रकार के शान्तिपूर्ण समझौते पर तैयार होते हैं, यही वह 
लोग हैं जो हर सच्चाई की राह में चट्टान बन कर खड़े होते रहे हैं और उनके भौतिक साधन और सारी 
पूंजी हमेशा सत्य को नीचा दिखाने की कोशिशों में काम आती रही है। 
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सिफ्‌ उन्हीं के खिलाफ इस्लाम लड़ने की इजाजत देता है और केवल उस समय जब कि स्थिति में 
सुधार लाने के सारे रास्ते बन्द हो गये हों, उस में भी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि मुसलमानों 
के अमीर के हुक्म के बाद और उस में भी अपने इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का एलान करने से पहले 
इस्लाम उन्हें विधिवत अल्टीमेटम देता है, ताकि संभव हो तो खून खराबे की नौबत न आये। यह 
अल्टीमेटम इस्लाम की ओर से सुलह की आखिरी कोशिश होती है, क्योंकि वह मार काट नहीं चाहता 
बल्कि संसार को सुख शान्ति से परिपूर्ण देखना चाहता है। 

कुर्शन में अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 

“और ऐ नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर झुकें तो तुम भी इसके लिए तैयार हो 
जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो”। 


6 है: 8 :॥-। हि | है: 8 :॥|८| 


अल्लाह तआला फ्रमाता है:- 
“और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो, जो तुमसे लड़ते हैं, परन्तु ज्यादती न 
करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता”। (सूरः बकरः 90) 
इस आदेश में न्याय की शर्त और उसकी नसीहत के अलावा दो मौलिक बातें ये हैं कि लड़ना उन 
लोगों से है जो लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और लड़ना भी केवल ईश्वरीय मार्ग में है, किसी देश की 
सत्ता हथियाने की लोलुपता, युद्ध में प्राप्त संपत्ति के लोभ और निजी प्रतिरोध की भावना से नहीं। इसलिए 
इसी परिप्रेक्ष्य में आगे की आयतें स्पष्ट करती हैं कि- 

(।) अल्लाह और रसूल से अनुचित अगर अपनी युद्ध-प्रवृत्ति से “बाज आ जाएँ तो अल्लाह क्षमा करने 
और दया करने वाला है।” 

(2) लड़ाई केवल उस समय तक जारी रखी जाए जब तक फित्‌ना (अत्याचार) बाकी है और खुदा और 
रसूल की अवज्ञा करने वाले ये अत्याचारी इस सीमा तक हतोत्साहित न हो जाएँ कि सत्य का 
बोलबाला हो जाए ।” 

(3) और “जालिमों (अत्याचारियों) के अतिरिक्त किसी पर हाथ उठाना उचित नहीं ।” 
एक दूसरे अवसर पर सूरः अन्निसा की आयतें 75 और 76 में बताया गया है कि जब किसी स्थान 

पर “कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे” अत्याचारों के विरुद्ध फरियाद करें तो उनकी मदद भी करनी चाहिए, 

मगर ईश्वर के आज्ञाकारी बन्दों का युद शैतान की राह” में होता है। 
इसी प्रकार सूरः निसा ही की 88 से 9। तक की आयतों में दुष्टों और धोखेबाजों से युद्ध का निर्देश 
देते हुए व्याख्या की गई है। 

अनुवाद- 

“अगर वे तुम से दूर हो जाएँ और लड़ाई से रुक जाएँ और तुम्हारी तरफ शान्ति एवं 
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मित्रता का हाथ बढ़ाएँ तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर हाथ उठाने की कोई राह नहीं 
रखी है”। 
दुष्टों एवं दंगाइयों को शिक्षाप्रद पराजय देने के लिए हर प्रकार की आवश्यक शक्ति” और साधनों 
को उपलब्ध करने का निर्देश देते हुए कुर्न शान्ति की इच्छा का जवाब शांति की चेष्टा से ही देने की 
ताकीद करता है। 
अनुवाद- 
“और हे नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर तैयार हों तो तुम भी इसके लिए 
तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, निश्वय ही वही सब कुछ सुनने वाला और 
जानने वाला है”। (सूरः अनूफाल, 6) 
इन व्याख्याओं से यह सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम का मौलिक और स्थायी उद्देश्य 
शांति है, जबकि युद्ध एक अस्थायी और क्षणिक घटना है, एक सामयिक संकट है, जिसको दूर करने के 
लिए कुछ उचित शर्तों के साथ और निश्चित सीमाओं के अन्दर शक्ति का प्रयोग न केवल वैध बल्कि 
आवश्यक है। 


तलवार का प्रयोग इस्लाम धर्म में 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दुनिया को तलवार का सही प्रयोग बताया। इस लिए कि अत्याचार को 
रोकने के लिए कभी-कभी हथियार उठाना एक जरूरत ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। जैसे- कोई 
स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करे या अिबादतगाहें ख़तरें में पड़ जाएँ या मानवता नष्ट होने लगे और इन्सानों 
(मुस्लिम या काफिर) की जान माल की कोई कीमत न रहे तो क्या ऐसे संकट के समय में केवल तमाशाई 
बन कर खड़ा देखता रहे या केवल अपनी जिबादत में लगा रहे? ऐसा नहीं बल्कि उस समय मानव को 
अत्याचार से निकाल कर अम्न व सुकून की राह की ओर लाना दायित्व बन जाता है, परन्तु बद्किस्मती 
से तलवार का प्रयोग अधिकतर लोगों ने गलत ढंग से किया है, इसलिए वह गलत समझ में आने लगी है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने मुनष्यों के स्वभाव को सामने रख कर जंग की जो अनुमति दी है 
आपको आगे की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगा कि किस परिस्थिति में युद्ध करें और किस से करें, पूरे 
उपदेश हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने बताये हैं। 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का आदेश 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जिन जंगों या युद्धों में स्वयं होते उनमें मुजाहिदीन को आदेश होता कि 
जब तक शत्रुओं की फ़ीज करीब न आ जाए कोई आगे न बढ़े और एक बार 0 हिज़ी में हजरत अली 
(रजि०) को तीन सौ सवारों के साथ यमन भेजा तो रसूल (सल्ल०) ने उनसे फरमाया, “जब, तुम वहां 
पहुँचो तो जब तक तुम पर कोई हमला न करे तुम न लड़ना।” (सीरतुन्नबी भाग ,605) 
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इसी प्रकार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की मिसाल (उपमा) तो ऐसी है कि जिस प्रकार एक डाक्टर 
आपरेशन थियेटर में मरीज के फोड़े को सही करने के लिए ब्लेड का प्रयोग करता है ताकि पूरा शरीर 
स्वस्थ हो जाए ठीक उसी प्रकार रसूल (सन्देष्ट) का तलवार उठाना उसी डाक्टर के समान हैं (कि 
मानवता को कायम करने के लिए जो फोड़ा फुन्सी हो उसे खत्म करता है और एक अच्छे समाज को 
कायम करता है॥ 

इस प्रकार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने युद की आज्ञा देते हुए मुसलमानों को चेतावनी दी है कि 
तुमको युद्ध की अवस्था में भी ज्यादती नहीं करनी है अर्थात हर वह कार्य और व्यवहार जो अनुचित, 


अनैतिक तथा न्याय के विरुद्ध हो। 
जंग की नसीहतें 


'अबूदाऊद' में हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जिहाद में जाने वालों 
को नसीहत करते कि तुम अल्लाह के नाम पर और रसूलुल्लाह की मिललत पर जिहाद के लिए जाओ 
लेकिन किसी बूढ़े, कमज़ोर, छोटे बच्चों या औरतों को कृत्ल (हत्या) न करना। (अबूदाऊद) 

इसी प्रकार मुसलमानों को आदेश दिया जाता कि उन लोगों से युद्ध निषिद्ध है जो तुम्हारे धर्म में 
विध्न (बाधा) न डालें, स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों, आहतों पर हाथ न उठाना, खेतियों और पशुओं को निरर्थक 
हानि न पहुँचाना, अपनी शारीरिक शक्ति का वहीं प्रयोग करना जहाँ वह अनिवार्य हो और उस सीमा 
तक करना जितने की आवश्यकता हो। (सीरतुन्नबी भाग-2) 


(4०648 :[। है: है. ६.॥| 


अल्लाह से डरो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, ईश्वर का नाम लेकर जाओ और उसी के 
आज्ञानुसार जाओ और उसी अल्लाह से सहायता मांगो और ईश्वरीय सेना बन कर युद्ध करो, किसी 
प्रकार का धोखा न दो, विरोधी के माल की चोरी न करो, मृतक की लाश को नष्ट न करो, बूढ़ों बच्चों 
और स्त्रियों पर हाथ न उठाओ, न उन पर जो युद्ध में सम्मिलित न हों, वृक्षों को अनावश्यक न काटो, 
पूजा स्थलों को न गिराओ। 

तुम्हारा सरदार जिस स्थान पर तुम्हें नियुक्त कर दे वहाँ स्थिर रहो, जो श्रण माँगे उसे श्रण दो, 
आक्रमण करते हुए ईश्वर को याद रखो, बिना जरूरत मवेशियों को न मारो, न उन्हें जख्मी करो, आग 
न लगाओ, खजूर या दूसरे फलदार वृक्षों को न काटो, फसलों को हानि न पहुँचाओ, न उन्हें जलाओ। 

इससे पता चलता है कि जब इस्लाम में युद्ध के नियम इतने मानवतापूर्ण, न्याय जनक और 
शांतिदायक हैं तो उसके साधारण नियम कितने शान्तिपूर्ण होंगे। इस प्रकार आपका संपूर्ण जीवन उदारता, 
समता, सत्य और न्याय एवं पड़ोसियों के साथ सुव्यवहार से भरा पड़ा है। आपने कभी दास, बालक व 
पशु तक को नहीं मारा, न किसी को अपशब्द कहा यहाँ तक कि युद्ध के बन्दियों का भी सम्मान करते 
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अन्य जातियों के सरदारों तथा अन्य धर्मों के विद्धानों, प्रतिष्ठित जनों से सम्मान पूर्वक मिलते जहाँ अपने 
प्रिय अनुयाइयों के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते वहीं विरोधियों और शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना 
करते। आप का आदेश था कि सृष्टि के प्राणियों पर दया करो ईश्वर से डरो”। 

महामान्य हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के कुछ उपदेशों को आपने देखा जो आप के दयालुता और 
आचरण का स्पष्ट नमूना है कि शुद्धि बुद्धि इसके बाद निर्णय ले सकती है कि क्या वह लोहे की तलवार 
थी? नहीं, वह मुहम्मद (सल्ल०) की अमूल्य सच्चरित्रता, क्षमा, भाव, शुद्ध आचार विचार उनके महान 
गुण और कियामत तक न मिटने वाली आदर्श शिक्षाओं की चमकती हुई तलवार थी जिसने असत्य और 
अत्याचार की गर्दन उड़ा दी और स्वस्थ समाज की स्थापना की। 
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5. 


फ्रिज र | 


अनुवाद- 

और जान लो कि जो कुछ तुम्हें गनीमत के रूप में माल मिले, उसका पॉँचवा भाग अल्लाह का, 
और उसके रसूल का, और नातेदारों का, और यतीमों का, मुहताजों और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह 
पर और उस चीज पर ईमान रखते हो, जो हमने” अपने बन्दे पर फैसले के दिन उतारी, जिस दिन दोनों 
सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह को हर चीज पर पूरी कुदरत (सामर्थ्य) है। (42) (याद करो) जब तुम 
घाटी के करीब किनारे पर थे; और वे घाटी से दूर किनारे पर थे, और काफिला तुम से नीचे की ओर था। 
अगर तुम वक्त मुक्र्र (निश्चित) करते तो जरूर तुम वकषत मुकर्रर पर न पहुँचते; लेकिन जो कुछ हुआ 
वह इस लिए कि अल्लाह उस बात का फैसला कर दे, जिसका पूरा होना यकीनी था, ताकि जिसे मरना हो 
वह खुले प्रमाण देख कर([हक पहचान कर) ही मरे और जिसे जिन्दा रहना हो, वह खुले प्रमाण देख कर जिन्दा 
रहे। बेशक अल्लाह खूब जानता, सुनता है। (43) जब अल्लाह उनको, तुम्हारे सपने में थोड़ा करके तुम्हें 
दिखा रहा था; और अगर वह? उन्हें ज्यादह करके तुम्हें दिखा देता, तो जरुर तुम लोग हिम्मत हार जाते, 
और असल मामले में झगड़ने लग जाते; लेकिन अल्लाह ने (तुम को) इससे बचा लिया। बेशक वह' तो जो 
कुछ दिलों में होता है उसे भी जानता है। (६4) और जब तुम्हारी आपस में मुठभेड़ हुई, तो वह तुम्हारी निगाहों 
में उन्हें कम करके, और तुम्हें उनकी निगाहों में कम करके दिखा रहा था, ताकि अल्लाह उस बात का फैसला 
कर दे जिसका होना तय था और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। (45) ऐ ईमान वालो! जब 
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तुम्हारा किसी गिरोह से मुकाबला हो जाए तो जमे रहो और अल्लाह को खूब याद करो, ताकि तुम्हें कामियाबी 
मिल जाये। (६6) और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करो, वरना 
हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी; और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों 
| के साथ है; (47)और उन लोगों की तरह न हो जाना जो अपने घरों से इतराते, और लोगों को दिखाते 
|| हुऐ निकले थे, और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, हालाँकि जो कुछ ये करते हैं, अल्लाह उसे अपने 
घेरे में लिए हुए है। ((8) और जब शैतान ने उनके आमाल उनके लिए सुन्दर बना कर दिखाये और कहा 
“आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब (प्रभावी) नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे साथ हूँ।” लेकिन 
जब दोनों गिरोह आमने-सामने हुए तो वह उल्टे पाँव फिर गया और कहने लगा, “मेरा तुम से कोई सम्बन्ध 
नहीं, में तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ, जो तुम नहीं देख सकते, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह सख्त 
अजाब देने वाला है” ।(49) जब मुनाफिक (कष्टाचारी) और वे लोग जिनके दिलों में रोग है कह रहे थे, “उन 
लोगों को तो उनके धर्म ने धोखे में डाल रखा है।” और जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो बेशक 
अल्लाह गृलिब (प्रभुत्वशाली) हिक्मत वाला है। 


६ क्शाएशट ८ का 
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माले गनीमत के हकदार 


काफिरों से जब जिहाद किया जाता है तो उनके माल भी कब्जे में आ जाते हैं उस माल को इस्लाम 
में माले गनीमत कहा जाता है। पिछली उम्मतों के मुसलमान जब काफिरों से जिहाद करते और उन के 
माल काबू में आ जाते तो उस माल को आपस में तक़्सीम कर लेने का शरई कानून नहीं था बल्कि 

आसमान से आग नाज़िल होती थी जो गनीमत के माल को जलाकर राख कर देती थी। अल्लाह तआला ने 

उम्मते मुहम्मदिया पर रहम फरमाया कि उन्हें माले गनीमत आपस में तक्सीम करने की इजाजत दे दी। 

-७७:/०४७-६०५००००८)५०७॥०५ ०४५ (४०७०४ ८८७०)७,७..९...०।०४७.०)-०५०५)७ 

(मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 84) 

काफिरों से जो माल जंग में हासिल कर लिया जाए, उस की तक़्सीम के बारे में शरीअते इस्लामिया | 

में जो हुक्म हैं उन में से एक हुक्म इस आयत में बयान फ्रमाया गया है और वह यह कि कुल माले 

गनीमत में से पहले तो पाँचवा हिस्सा अलैहिदा कर लिया जाए और उस के बाद बाकी चार हिस्से मुजाहिदों 

में तक्सीम कर दिये जाएँ। यह पॉँचवा हिस्सा किस पर खर्च होगा इस के बारे में फरमाया- 
४०-५० ६25 ५४४३३ #28 352 539) 8 ५: ४४४६-८५ ४», 6६ 
मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि इस खुमुस के मुस्तहकीन वह लोग हैं जो बाद में जिक्र किये गये हैं। | 
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अल्लाह तआला किसी चीज का मुहताज नहीं लेकिन चूंकि उस ने कानून के मुताबिक तक्सीम करने का 
हुक्म दिया है इसलिए इस ६८६ , ६668 से शुरु फरमाया। इस के बाद उस पाँचवें हिस्से के मुस्तहकीन 
बयान फरमाये। 


पाँचवें हिस्से की तक्सीम- 


"०६० (२5५४३ उन्ई 30४0 30) 38 .)३०:-४३ 

यानी माले गनीमत के इस पाँचवें हिस्से में () रसूलुल्लाह (सल्ल०) (2) आप के रिश्तेदार (3) 
यतीम (4) मिस्कीन (5) मुसाफिर हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) के तश्रीफ ले जाने के बाद आप (सल्ल०) का 
हिस्सा ख़त्म हो गया। अब रहे आप के “जविल कुरबा' यानी खूनी रिश्तेदार तो उन का हिस्सा भी सिफ 
आप ही की मौजूदगी तक था। 

अब आपके रिश्तेदारी के नाम से उन हज़रात का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए आप की रिश्तेदारी के 
नाम से उन हजरात को कुछ नहीं मिलेगा। अलृबत्ता बाद में जो तीन चीजें जिक्र की गई हैं यानी 'यतामा', 
'मसाकीन” और इब्ने सबील” में उन हज़रात को मिल जाएगा बल्कि उन को दूसरे यतामा और मसाकीन 
पर तरजीह दी जाएगी। 

खुलासा यह है कि अब माले गनीमत से जो खुमुस निकाला जाएगा वह अमीरुलू मोमिनीन सूरतेहाल 
के मुताबिक यतामा,मसाकीन, मुसाफिरों पर खर्च करेगा, मालदार रिश्तेदारों को नहीं दिया जाएगा। इस का 
मतलब यह नहीं है कि हर यतीम और हर मिस्कीन और सभी मुसाफिरों को मीरास की तरह हिस्सा 
पहुँचाया जाए बल्कि अमीरुलू मोमिनीन अपनी मर्जी से इन मसारिफ में खर्च करे। 'जविल कुरबा' के 
बारे में यहां जो मसला लिखा गया यह हन्फिया मस्लक की तहकीक्‌ के मुताबिक है। 

खुमुस के मसारिफ बयान फ्रमाने के बाद फ्रमाया:- 

कण 58 ०28४) 22४ 8३४ 5 90% ५ # 55 2॥ 

यानी अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है और इस पर भी ईमान है कि फैसले के दिन जो तुम्हारी 
जीत हुई वह हमारी गैबी मदद की वजह से हुई तो बिला सन्देह माले गनीमत के पाँचवें हिस्से को खर्च 
करो तुम्हें इस पाँचवें हिस्से का निकालना नागवार न होना चाहिए। यह सारी गनीमत अल्लाह की गैबी 
मदद से हासिल हुई, लिहाजा खुशदिली से अल्लाह तआला के हुक्म पर अमल करो। यह खुमुस निकालना 
नफ़्सों पर बोझ न होना चाहिए। 


यौमुलू फु्कानि- 

यौमे बद्र को यौमे फुर्कान यानी फैसले का दिन फरमाया और यह इसलिए कि बद्र में अहले ईमान 
और अहले कुफ्र का मुकाबिला हुआ तो मोमिनीन की तअदाद काफिरों के मुकाबिले में बहुत कम होने 
के बावजूद काफिरों की खुली शिकस्त हुई और खुल कर यह बात सामने आ गई कि दीने इस्लाम हक्‌ 
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है और कुफ्र बातिल है और यह साबित हो गया कि अल्लाह तआला की मदद ईमान वालों के साथ है। 
बहुत से अरब कृबीले इस से पहले इस्लाम के बारे में शुकूक व शुब्हात में मुब्तितला थे और यह 
मश्वरे किया करते थे कि देखो मक्का वालों के साथ अहले इस्लाम का क्या मामला होता है और 
अन्जामकार किस की तरफ होगा अहले इस्लाम ग़ालिब होते हैं या मुश्रिकीने मक्का गालिब रहते हैं। 
गज़्व-ए-बद्र की फृतेहयाबी देखकर, ऐसे लोगों की भी आँखें खुल गईं और उन की समझ में आ गया कि 
वाकई मुश्रकीन की सरकशी और कुफ्र व शिक पर जमाना बातिल चीज है। 
आयत के ख़त्म पर फ्रमाया £.$ 8५४५ (8 (/£50।$ जिस में यह बता दिया कि तुम्हें जो कुछ फृतेह 
हासिल हुई और माले गनीमत हासिल हुआ यह सब अल्लाह तआला की कुद्रत से हुआ अगर तुम्हें कुछ 
भी न दिया जाता तब भी राजी रहना था अब जबकि तुम्हें दे दिया 4/5 हिस्से तुम्हें मिल गये और /5 दूसरे 
कामों में खर्च करने का हुक्म दिया तब तो और भी ज्यादा नफ़्सों की खुशी के साथ राजी होना चाहिए। 
फिर यह खर्च किसके लिए हैं अपने ही अन्दर के लोग हैं। यतामा, मसाकीन और मुसाफिरीन तुम्हारी 
अपनी जमाअत के हैं। यह माल और कहीं नहीं गया तुम्हारे अपनों ही में खर्च हुआ, इस एतिबार से 
भी यह माल तुम ही को मिल गया। 
42-44, #5& 4 ४६८७ ४5 -48&-0 08४ २४७४ 3५0 छ72५ 55 50 720 ४४ $ 
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इन आयात में पहले तो ग़ज़्व-ए-बद्र के जंग का नक्शा बताया गया है। फिर अपने इनआमात जिक्र 
फ्रमाए हैं, जो ग़ज़्व-ए-बद्र के दिन मुसलमानों के फृतेहयाब होने का जरिया बने। 
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुश्रिकीने मक्का ने मकामे बद्र में पहुँच कर ऐसी जगह पर कृयाम किया 
था जो मदीना से दूर है और वह लोग ऐसी जगह ले चुके थे जो बजाहिर जंग के लिए ज़्यादा मुनासिब 
थी। जब मुसलमान पहुँचे तो उन को नीचे वाली जगह मिली यह जगह रेतीली और मदीना से क्रीब थी 
और तीसरी जमाअत यानी अबू सुफ़्यान का तिजारती काफिला वह उस जगह से नीचे की तरफ था क्योंकि 
यह लोग साहिल समुद्र की तरफ चल रहे थे जो मकामे बद्र से तीन मील दूर था। पहले से मुसलमानों 
और मुश्रिकों के दर्मियान आपस में जंग करने का न ख़याल था और न कोई उस का वक्त मुकर्रर था। 


बद्र में अल्लाह तआला की मदद 


मुसलमान अबू सुफ्यान के काफिले का पीछा करने के लिए निकले और धीरे-धीरे बद्र तक पहुँच 
गये थे। अल्लाह तआला का पहले से फैसला था कि ईमान और अहले ईमान बुलन्द हों और फतेहयाब 
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हों और कुफ्र और काफिर जलील और शिकस्त खाएँ। इसलिए अल्लाह तआला ने ऐसी तदृबीर फ्रमाई 
कि दोनों जमाअतें बातचीत किये बगैर जमा हो गईं और अभी लड़ाई शुरु नहीं हुई थी कि सरवरे दो 
आलम (सल्ल०) ने देखा कि मुश्रकीन की तअदाद कम है। जब यह बात हज़राते सहाबा (रजि०) के 
सामने आई तो उन का हौसला बुलन्द हो गया और जंग करने के लिए दिल से आमादा हो गये। 
अगर उनकी तअदाद ज़्यादा दिखाई जाती तो मुसलमानों में बुजुदिली आ जाती और आपस में 
इख्तिलाफ करते कि जंग के लिए आगे बढ़ें या पीछे हटें, अल्लाह तआला ने मुसलमानों के हौसले बुलन्द 
फ्रमा दिये, बुजुदिली और कम हिम्मती से बचा लिया और आपसी इख्तिलाफ से महफूज़ रखा। 

इसी को फरमाया 5८ &॥ &&905 0 ३ # 2७ 6.5 (४४ «४०४ ४$ और साथ ही यह भी 
फ्रमाया .$.5॥ »४५(४४४८। जिस का मतलब यह है कि अल्लाह तआला को सब के दिलों का हाल 
मालूम है। किस को अल्लाह से मुहब्बत है और किस का रुख आखिरत की तरफ है और कीन दुनिया 
का तालिब है और कोन बुजूदिल है और कोन दिलावर है। 

फिर अल्लाह तआला ने करम फरमाया कि जब मुकाबिले का वक़्त आया और मुठभेड़ हो गई तो 
मुसलमानों की आँखों में काफिरों को और काफिरों की आँखों में मुसलमानों को कम तअदाद में दिखाया, 
जिस का नतीजा यह हुआ कि मुसलमान बहादुरी से लड़े और काफिर भी यह समझ कर लड़े कि यह 
थोड़े से लोग हैं इन को ख़त्म करना आसान है। फिर अन्जाम यह हुआ कि काफिर हार गये और 
मुसलमान गालिब हुए और फतेह पाई और अल्लाह तआला का जो फैसला मुकरर और मुकुहदर था उसी 
के मुताबिक हुआ। 

'मुआलिमुल तन्जील” भाग 2 पेज नं० 253 में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) का बयान 
नकल किया है कि बद्र के दिन मुश्रकीन की तअदाद हमारी आँखों में इस कृदर कम हो गई थी कि मैंने 
एक साथी से पूछा जो मेरे पहलू में था कि तुम्हारा क्या खयाल है कि यह लोग सत्तर तो होंगे? उस ने 
जवाब दिया कि मेरे ख़याल में सौ हैं। उस के बाद हम ने मुश्रिकीन में से एक शख्स को कैद कर लिया 
और उस से पूछा तुम्हारी कितनी तअदाद है तो उस ने कहा कि एक हज़ार है। 

यह जो फ्रमाया »95६ ७७ ७ ७25 25555 25 50४ 

इस में यह बयान है कि वाकिये बद्र में दीने इस्लाम को खुली और स्पष्ट मदद जाहिर हो गई और 
कुफ्र व शिक के बातिल होने का स्पष्ट तरीके पर लोगों को इल्म हो गया, अब भी जो शख्स हलाक होगा 
यानी कुफ्र पर जमा रहेगा वह हुज्जत तमाम होने के बाद इस को अख्तियार करेगा और जो शख्स ईमान 
पर मजबूती के साथ जमा रहेगा वह भी हुज्जत के साथ दीने हक पर रहेगा। हलाकत से कुफ्र पर बाकी 
रहना और इस्लाम पर जमे रहना और इस्लाम कुबूल करना मुराद है। हक्‌ स्पष्ट हो जाने के बाद हर 
तरह की गलतफहमी खत्म हो गई, अब काफिर दहकती आग में जाएगा और खुद अपनी हलाकत के 
रास्ते को अख्तियार करेगा और जो शख्स इस्लाम पर जमेगा और उसी तरह जो काफिर इस्लाम कुबूल 
करेगा वह भी दलील व हुज्जत के साथ दीने हक पर कायम होगा। 
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इन आयात में अहले ईमान को यह हुक्म दिया गया है कि जब कभी किसी जमाअत से तुम्हारी 
मुठभेड़ हो जाए यानी जंग और लड़ाई की नौबत आ जाए तो साबित कृदमी के साथ जम कर मुकाबिला 
करो। 

दुश्मनों से मुकाबिला 

हजरत अब्दुल्लाह बिन औफा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
“दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्‍ना न करो और अल्लाह से राहत का सवाल करो, फिर जब मुठभेड़ 
हो जाए तो जम कर लड़ो”। (इतना मजमून सही बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 424 में है) 

'मुस्नद दारमी' पेज नं० 35 भाग (2) में यह हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) से 
रिवायत की है इस में यूँ है कि दुश्मन से मुकाबिला होने की तमन्‍ना न करो और अल्लाह से आफियत 
का सवाल करो, सो जब तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो साबित कृदम रहो और अल्लाह का जिक्र कसरत 
से करो, सो अगर दुश्मन चीखे चिल्लाये तो तुम खामोशी अख्तियार करो। 

हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि सवाल तो आफियत व राहत ही का करते रहें और जब दुश्मनाने 
दीन से लड़ने का मौका आ जाए तो कमजोरी न दिखाएँ साबित कृदम रहें जम कर लड़ें, अल्लाह तआला 
का जिक्र भी करें और किताल के आदाब में से भी इर्शाद फ्रमाया कि ख़ामोशी से लड़ें, शोर से बचें। 

हजरत जैद बिन अरकृम (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि तीन 
मौके में अल्लाह तआला को ख़ामोशी महबूब है। 

(।) तिलावते कुर्आन के वक्त 
(2) किताल के वक्‍त 
(3) जिस वक्‍त जनाज़ा हाजिर हो। (हाफिज इब्ने कसीर फी तफ़्सीर भाग 2 पेज नं० 36) 

खूब मजबूती और जमाओ के साथ जंग करने का हुक्म देने के बाद फरमाया- 

अल्लाह की याद- 
(६5४ 20 ५४५३४ 
और अल्लाह को ख़ूब याद करो। 

यूँ तो अल्लाह का जिक्र हर वक्‍त होना चाहिए, लेकिन खासकर जंग के मौके में इस की अहमियत 
और ज्यादा हो जाती है। अल्लाह तआला से दुआ करना, मदद माँगना, तस्बीह में मश्गूल रहना यह सब 
अल्लाह का जिक्र है। मोमिन बन्दा लड़ता ही अल्लाह के लिए है उस का मरना और जीना अल्लाह के 
लिए है। फिर जंग के वक़्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल होने का तो कोई मौका ही नहीं। इस मौके पर 
जिक्र का सवाब बहुत ज़्यादा है । बजाहिर जंग की तरफ पूरी मश्गूलियत हो और अन्दर से अल्लाह तआला 
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के जिक्र में मश्यूल हो और जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो यह मोमिन की ख़ास शान है। 

हजरत सहल बिन मुआज (रजि०) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया, “बिलाशुब्हा नमाज़ रोजे और जिक्र इन सब का सवाब फी सबीलिल्लाह माल खर्च करने 
की बनिस्बत सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।” (अबूदाऊद भाग , पेज नं० 238) 

और खुद फी सबीलिल्लाह माल खर्च करने की यह फूजीलत है कि उस का सवाब (कम से कम) 
सात सौ गुना मिलता है। (तर्गीब पेज नं० 253 भाग 2) 

जिक्र का सवाब इस से भी सात सौ गुना ज़्यादा है। हज़रत सहल बिन मुआज अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस ने फी सबीलिल्लाह एक हज़ार 
आयात पढ़ लीं अल्लाह तआला उसे अम्बिया और सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन के साथ लिख देगा। 

(हाकिम, मुस्तदरक तर्गीब भाग 2, पेज नं० 267) 

फिर फरमाया ८$»|४ ४र्जर जम कर लड़ेंगे साबित कृदम रहेंगे। अल्लाह से जिक्र करेंगे तो 
कामियाब होंगे, दुनिया व आखिरत में कामियाबी नसीब होगी। 

सय्यदना सालिम (रजि०) बिन अबू अल नज़र से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दुश्मन 
से मुकाबिले की तमन्‍ना मत करो। अगर मुठभेड़ हो जाए तो पूरे साबित कृदमी से मुकाबिला करो और 
जान लो कि जन्नत तलबवारों के साये में है।” (बुख़ारी) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत हैं कि आप (सल्ल०) ने यौमे बद्र में यह 
फुरमाया यह जिब्रईल हैं जो अपने घोड़े की लगाम थामे हैं और जंग के लिए हथियार के साथ हैं। (बुख़ारी) 


आपस में झगड़ने से हवा उखड़ जाती है- 

फिर फरमाया ४॥६: ६ :8॥|»४४४ और इताअत करो अल्लाह की और उस के रसूल की ॥ 

#७६) ५७५३३ ७६६८४ |३८८5 ४६४ (और आपस में झगड़ा न करो वरना बुज्‌दिल हो जाओगे और 
तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी |) 

आपस में झगड़ने की वजह से रोअब ख़त्म हो जाता है और मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ और 
इन्तिशार को देखकर दुश्मन बेखौफ हो जाते हैं और उन के दिलों से मुसलमानों का खौफ जाता रहता 
है। काफिरों को शिकस्त देने के बहुत से तरीके हैं। जैसे- जंगी ट्रेनिंग और अस्लहे आदि। इन सब से 
बढ़कर आपसी मेलजोल और एतिमाद की जरुरत है। साबित कृदमी भी जब ही हासिल होती है जब 
आपस में फूट न हो। 

आखिर में फरमाया 8&#,&॥ 55 8)-४//<४ (और सब्र करो बिलाशुब्हा अल्लाह साबिरों के साथ है ॥ 

अहले ईमान के लिए सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इस से बढ़कर क्या फूजीलत होगी कि उन्हें अल्लाह 
तआला का साथ हासिल हो निजी जिन्दगी हो या इज्तिमाओ (सामूहिक) या दूसरे मामलात हर हाल में 
सब्र की जरूरत होती है और इस से बड़े-बड़े मसायल हल हो जाते हैं। अल्लाह तआला की रजा के 
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लिए नागवार चीजों को बर्दाश्त कर लेना पड़े अज़ व सवाब का और दुनियावी हालात में और अपनों 
और परायों के मामलात में कामियाबी के साथ गुजरते हुए चले जाने का बहुत बड़ा जरिया है, आपस 
के झगड़े से बचने का हुक्म देने के बाद साथ ही सब्र का हुक्म देने में इस बात की तरफ रहनुमाई है 
कि आपस का इत्तिहाद सब्र अख्तियार करने से बाकी रह सकता है। 

जब कुछ लोग आपस में मिल कर रहते हैं चाहे एक ही घर के लोग हों, आपस में कुछ न कुछ 
एक दूसरे की ओर से नागवारी पेश आ जाती है.......... एक जमाअत जिहाद के लिए निकले या 
निकलने का इरादा करे तो आपसी मश्वरों में इख्तिलाफे राय होने का इम्कान रहता है बल्कि इख्तिलाफ 
हो जाता है। जब तक बर्दाश्त न हो इत्तिहाद कायम नहीं रह सकता, इस से यह भी मालूम हुआ कि 
मश्वरह करने बैठे तो अपनी-अपनी राय देकर फारिग हो जाए। 

कोई शख्स अपनी राय पर इस्रार न करे, अगर इस्रार करने लगें तो वहीं लड़ाई हो जाएगी और 
मश्वरे का मकसद ख़त्म हो जाएगा। एक की राय दूसरे के खिलाफ हो तो सब्र करे और फिर जो अमीर 
किसी की राय या अपनी राय को तरजीह (वरीयता) दे दे तो अपनी राय के मुखालिफ होने की वजह से 
नाराज़ न हो बल्कि सब्र करे। 

यहाँ तक कि अगर किसी की राय के खिलाफ अख्तियार कर लेने से कोई नुक्सान पहुँच जाए तब 
भी अमीर को तअना न दे कि देखा हम ने क्या कहा था? इत्तिहाद के लिए बड़े सब्र और साबित कृदमी 
की जरूरत होती है नागवारी को बर्दाश्त किया जाता है। 

हजरत उमर (रजि०) ने हजरत खालिद बिन वलीद (रजि०) को उनके ओहदे से मअजूल 
(निष्काषित) कर दिया तो उन्होंने खुशी से कुबूल कर लिया और कोई मुखालिफत नहीं की और मुसलमानों 
का इत्तिहाद कायम रहा, अगर वह चाहते तो मुद्दा बना लेते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पहले 
की तरह जिहाद के कामों में मश्गूल रहे। 

हकीकृत में इताअत तो वही है जो मन की नागवारी के साथ हो। अगर हर शख्स यूँ चाहे कि हमेशा 
मेरी चले तो कभी भी इत्तिहाद नहीं हो सकता, इन्तिशार ही रहेगा और उस से हवा उखड़ जाएगी। 
दी) :४४४७६:45 ०४६६ ३६४ 2४५ ५६:४ ६१७ ४:५5 ५५ 

७ ५.०४ ८2:४५, ६॥4*५॥॥ 

(यानी तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अपने घरों से इत्राते हुए लोगों को दिखाने के लिए 
निकले |) जो लोग दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं उन में अकड़ इत्राने और फुख करने का मर्ज होता 
है, फिर वह उसकी वजह से दूसरे को नीचा देखते हैं। 

अल्लामा बग्वी (रह०) 'मुआलिमुत्तन्‍्जील' भाग 2, पेज नं० 254 में लिखते हैं कि यह आयत 
मुश्रिकीने मक्का के बारे में नाजिल हुई जब वह बद्र के लिए रवाना हुए तो फूख और तकब्बुर के अन्दाज 
में चले। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अल्लाह तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह! यह लोग अपने तकब्बुर 
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और फृख के साथ आये हैं, आप से मुकाबिला करना चाहते हैं और आप के रसूल (सल्ल०) को झुठलाते 
हैं। आप ने जो मदद का वादा फ्रमाया है उस के मुताबिक मदद फुरमाइए। अबू सुफ़्यान तो अपना 
काफिला लेकर बच निकला जिस की वजह से बाज लोगों ने कुरैश को राय दी कि अब आगे बढ़ने की 
जरूरत नहीं, वापस होना चाहिए। 

इस पर “अबू जेहल” ने कहा अल्लाह की कुसम हम जब तक बद्र न पहुँच जाएँ वापस न होंगे 
वहँँ। तीन दिन कृयाम करेंगे ऊँट ज़ब्ह करेंगे खाना खिलाएँगे, शराबें पिलाएँगे और गाने वालिया हमारे पास 
गाने गाएँगी और अरब में हमारी शोहरत हो जाएगी फिर वह हमेशा हमसे डरते रहेंगे। बात तो कहीं 
थी, लेकिन कुरैश के तकब्बुर और फुख का नतीजा यह हुआ कि शराबों की जगह मौत के प्याले पिये और 
गाने वाली औरतों के बजाय रोने वाली औरतों ने उन पर नौहा किया, अल्लाह तआला ने अपने मोमिन 
बन्दों को मना फरमाया कि तुम उन लोगों की तरह न हो जाना और मोमिनीन को हुक्म दिया कि नियत 
खालिस अल्लाह की रज़ा रखें और दीन की मदद और नबी अक्रम (सल्ल०) की ताईद में लगे रहें। 

अगर लश्कर ज़्यादा हो जब भी इत्राना और शोहरत के लिए जंग करना और अपनी ताकृत पर 
घमण्ड करना ले बैठता है और शिकस्त का मुँह देखना पड़ता है। ग़ज़्व-ए-हुनैन में ऐसा ही हुआ कि 
मुसलमानों को पहले शिकस्त हो गई क्योंकि उन्हें अपनी संख्या पर घमण्ड हो गया था। जैसा अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया ४:५5 ४८४ ४ 28 ४८5४ 2:८४ ५५:८६ ८४5 (सूरः तौबः-25) नमाज हो या जिहाद 
माल या कोई भी नेक अमल हो उस का सवाब उसी वक्‍त मिलता है जबकि अल्लाह की रजा के लिए 
किया जाए। 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रज़ि०) से रिवायत है कि एक शख्स नबी अक्रम (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुआ और उस ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! एक शख्स इसलिए लड़ता है कि माले गनीमत 
मिले और एक शख्स इसलिए लड़ता है कि उसकी शोहरत हो और एक शख्स इसलिए जंग करता है कि 
उसकी बहादुरी का चर्चा हो तो बताइए इन में अल्लाह की राह में कौन है। आप (सल्ल०) ने फरमाया, 
“जो शख्स इसलिए जंग करता है कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो तो वह अल्लाह की राह में है”। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 33, बुखारी, मुस्लिम) 

अपनी जात और जमाअत पर भरोसा यह सब अहले ईमान की शान के खिलाफ है। इस से इख्लास 
जाता रहता है जो लोग अल्लाह की रज़ा चाहते हैं उन में अल्लाह पर भरोसा होता है अल्लाह ही के 
लिए लड़ते हैं और उसी के लिए मरते हैं ठीक किताल के मौके पर काफिरों को अपनी ताकृत दिखाने 
के लिए जाहिरी तौर पर अकड़ दिखाना भी अल्लाह को मह॒बूब है। दिल में अल्लाह पर भरोसा और 
जाहिर में काफिरों को दिखाने के लिए इत्राते हुए काफिरों के मुकाबिले में आना यह महबूब है। 

(०५३१,८७3४)55..>००६ १॥७७.।५ 0७:3-०-०७:७७ ४ ..८७॥/)०)। ५७७ 

मुश्रिकीन का जिक्र फरमाते हुए यह भी फरमाया :%&/|0:५: ८० 535.2£ $ कि वह अल्लाह के रास्ते 

से रोकते हैं। कुरैशे मक्का खुद भी इस्लाम कुबूल नहीं करते थे और दूसरों को भी इस से रोकते थे। अगर 
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इस्लाम कुबूल कर लेते तो जंग का मौका ही न आता, लेकिन उन के नफ़्स की शरारत ने इन को यहाँ 
तक पहुँचाया कि बद्र में आकर मक्तूल हुए। 
५७>० ८9५5 ५० ८४६ (ओर अल्लाह उनके तमाम आमाल से बाख़बर है) लिहाजा वह उन को 
उनकी सज़ा देगा। 
3 33 (2७॥ ८2%) «० ०६४ 8 ४४ ८५५४) ४-४ ८४ 905 
| 28/० ५ ७ ७४) (|| ०4 ई 58 प्रटल्ज+ ५8 (24४ ५०५॥ ७४)०(६६ 
0 जज ४४२०० ००३ * ८५० ४५) 





शैतान का बद्र के मैदान से भाग जाना 


शैतान हमेशा से इन्सान का दुश्मन है वह चाहता है कि काफिर कुफ्र पर जमे रहें और अहले इस्लाम 
से जंग करते रहें, उसकी ख्वाहिश है कि कुफ्र फैले और इस्लाम न बढ़े | जैसे- वह कुरैशे मक्का के उस 
मश्वरे में शेख़ नजदी की सूरत बनाकर शरीक हो गया था जिस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के कत्ल करने 
या शहर से निकालने के मश्वरे कर रहे थे। इसी तरह से वह गज्व-ए-बद्र के मौके पर भी आ गया। 
पहले तो वह मक्का ही में उस वक्‍त मुश्रिकीन के पास पहुँचा जब वह बद्र के लिए रवाना होने 
का मश्वरह कर रहे थे और साथ ही उन्हें बनी बक्र की दुश्मनी का भी खयाल हो रहा था कि मुम्किन 
है वह हमला कर दें, इसलिए रवाना होने में कुछ झिझक रहे थे। 
हजरत राफेअ (रजि०) से रिवायत है कि जिब्रईल (अलै०) आप (सल्ल०) की मजलिस में आये 
और पूछा आप मुजाहिदीने बद्र को, मुसलमानों में कैसा जानते हैं? आप ने फ्रमाया बेहतरीन मुसलमान 
जिब्रईल (अलै०) ने फ्रमाया, यही मकाम फरिश्तों में उन फरिश्तों का है जिन्होंने बद्र में शिरकत की। 
(बुखारी) 
इस मौके पर इब्लीस 'सुराका बिन मालिक बिन जुअशम' की सूरत में पहुँच गया (यह सुराका बनी 
कनान के सरदारों में से थे जो बाद में मुसलमान हो गये थे।) इब्लीस ने कुरैशे मक्का से कहा कि तुम 
लोग हरगिज अपने इरादे से बाज न आओ बल्कि चले चलो मैं तुम्हारा मददगार हूँ। आज तुम पर कोई 
गल्बा पाने वाला नहीं है, यह तो मक्का में हुआ फिर वह बद्र में भी आ गया। जब मुसलमानों और काफिरों 
की सफें मुकाबिले के लिए खड़ी कर दी गईं तो यहाँ भी वह मुश्रिकीन की सफ में उसी सुराका वाली सूरत 
में मौजूद था और हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़े हुए था। जब उस ने देखा कि हजरत जिब्रईल 
(अलै०) घोड़े की लगाम पकड़े हुए रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने मौजूद हैं तो वह हाथ छुड़ा कर भागने 
लगा 'हारिस' ने कहा कि तू तो जंग से पहले भाग रहा है। इस पर उस ने हारिस के सीने पर धम से 
मारा और उल्टे पांव चला गया और उस ने यूँ कहा कि मैं तुम से बेजार हूँ मेरा तुम्हारा कोई तअल्लुक 
नहीं मैं वह कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते। यह तो उस वक्‍त की बात हुई फिर जब कुरैश शिकस्त 
खाकर मक्का पहुँचे तो यूं कहना शुरु किया कि हमें सुराका ने शिकस्त दी। सुराका को यह ख़बर पहुँची 
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तो उस ने कहा कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हो अल्लाह की कसम मुझे तो तुम्हारे जाने ही की 
ख़बर नहीं हुई, मुझे तो तुम्हारे शिकस्त की ख़बर पहुँची है। उन लोगों ने कहा क्या तू फु्ला दिन हमारे 
पास नहीं आया था? उस ने कृसम खाकर कहा मुझे तो इसकी बिलकुल ख़बर नहीं, फिर सुराका और 
दूसरे लोग मुसलमान हो गये तो पता चला कि यह शैतान की हरकत थी। 
(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2, पेज नं० 255 रुहुलू मआनी भाग व0, पेज नं० 5) 
शैतान ने यह जो कहा कि &॥ 5 5 (मैं अल्लाह से डरता हूँ)--- इस का मतलब हजरत अता 
ने यह बताया कि मैं डरता हूँ कि अल्लाह तआला दूसरे हलाक होने वालों के साथ मुझे हलाक न कर 
दे और बाज हजरात ने फ्रमाया कि इस का यह मतलब है कि मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि अल्लाह 
तआला हलाक न फरमा दे। साथ ही उस ने यह भी कहा कि अल्लाह सख्त बदला लेने वाला है। तुम 
लोगों पर तो अज़ाब आने ही वाला है। मैं क्यों तुम्हारे साथ शरीक हूँ। बाज हजरात ने फरमाया कि इब्लीस 
का कलाम 5 ७४४ इस पर ख़त्म हो गया और _६,॥ 0:५5 55६ जिस का मतलब यह है कि काफिरों 
के लिए यहाँ भी सख्त अजाब है और आखिरत में भी। इब्लीस इस मौके पर जो भाग गया तो वह और 
उस के साथी यह न समझें कि अज़ाब से बच गये आखिरत का अजाब तो लाजमी ही है जो शदीद है। 


जज 


हि * 3 27% ॥६. के 75 3 4 858, २ 5६58-53. न पर 2 
(०८००-४६-५ ३७८ ६४४ 3५9 ५+45४४7-) | ७, 3) |: ८॥/६ 
5 मी [8 हुए छ जल कु कह, कब बाधा ही... ० कम हज ना अ 
६) “४३:73 £+ $# 7 (0/4 #$१३७ 322))4, :255:2५॥ (5: $। 
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मुनाफिकीन की बद्‌ ज़बानी 


मुनाफिकीन आस्तीन का ख़न्‍्जर थे मुसलमानों में भी अपने को शुमार कराते थे और काफिर तो 
थे ही। उन का काम यह था कि इस्लाम को नुक्सान पहुचाएँ और मुसलमानों पर तन्ज (कमेन्ट) करें। 
उन की इन्हीं बातों में से एक यह भी है कि जब सहाबा (रजि०) थोड़ी तअदाद में होते हुए अपने से 
तीन गुना तअदाद से जंग करने के लिए तैयार हो गये तो उन लोगों ने कहा कि उन्हें अपने दीन पर 
बड़ा गुरूर है, यह समझते हैं कि हम चूंकि हक पर हैं इसलिए गालिब होकर रहेंगे। यह अपने इस घमंड 
की वजह से यह भी नहीं देखते कि हम किस से भिड़ रहे हैं और किस से मुकाबिला हो रहा है। अल्लाह 
तआला ने उन के जवाब में फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो बिलाशुब्हा अल्लाह ग़ालिब 
है वह भरोसा करने वालों को ज़रूर गल्बा देगा जो उस से मदद तलब करेगा चाहे उसकी तअदाद थोड़ी 
हो वह उसकी मदद फ्रमाएगा, वह हकीम भी है वह अपनी हिक्मत के मुताबिक मदद और नुस्रत 
फ्रमाता है। 

८2४ ल्‍४36 3८४)॥ ६ (जिन के दिलों में मर्ज है) इस से कौन लोग मुराद हैं? बाज मुफृस्सिरीन ने 
फरमाया है कि इस से भी मुनाफिकीन मुराद हैं और बाज हजरात ने फ्रमाया कि इन से वह लोग मुराद 
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हैं जो कुरैशे मक्का के साथ आ गये थे उन के दिल में इस्लाम के बारे में सन्देह था, इसी सन्देह को 
मर्ज फ्रमाया गया है। 
ग़ज़्व-ए-बद्र का खुलासा (संक्षेप) 
कुर्जन मजीद में गज्व-ए-बद्र का जो जिक्र है उस का बयान आयात की तफ़्सीर में कर दिया गया 
है। अलृबत्ता बद्र के कैदियों के बारे में जो कुछ मामला किया गया उस का जिक्र बाकी है, वह दो रुकूअ 
के बाद आ रहा है। बाज चीजें जो रह गईं जिन का हदीस और सीरत की किताबों में जिक्र है उन का 
जिक्र किया जा रहा है। 

- सत्रह रमजान 2 हिज़ी में गज़्व-ए-बद्र हुआ। 

2- मुसलमानों की तअदाद 33 थी जिन में मुहाजिरीन की तअदाद 76 थी और बाकी अन्सार में से 
थे, अवस में से भी और खज़्रज में से भी। (अल बिदाया वलू निहाया भाग 3, पेज नं० 269 में हज़रत इब्ने 
अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से इसी तरह नक़्ल किया गया है॥) 

3- कुरैशे मक्का जो बद्र में पहुँचे थे उन की तअदाद 900 से लेकर 000 तक के दर्मियान थी। एक 
कोल यह है कि 950 आदमी थे और बाज हज़रात ने फ्रमाया कि एक हजार से भी ज़्यादा थे। 

4- जंग शुरु होने से पहले रसूलुल्लाह (सलल०) ने बता दिया था कि मुश्रिकीन में से फुली शख्स यहां 
कृत्ल होकर गिरेगा और फुल शख्स यहाँ कृत्ल होकर गिरेगा, फिर ऐसा ही हुआ। 

5- इस मौके पर सत्तर मुश्रिकीन कृत्ल हुए और सत्तर लोग कृद कर लिये गये जिन को मदीना 
मुनव्वरह ले जाया गया। 

6- उन्हीं मक्तूल होने वालों में अबू जेहल भी था जो मुश्रिकीने मक्का को आमादा कर के लाया था और 
जिस ने फुख करते हुए बड़ी-बड़ी बाते कहीं थी, उसे अन्सार के दो लड़कों ने कृत्ल कर दिया, थोड़ी 
सी जान बाकी रह गई थी वह हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०) के सर काट देने से ख़त्म हो गई। उस 
का कटा हुआ सर लेकर हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर 
हुए। आप ने “अल्हम्दुलिल्लाह” फरमाया। उन्हीं मक्तूलीन में उमय्या बिन ख़लफ भी था, यह वही 
शख्स था जो हज़रत बिलाल को इस्लाम कुबूल करने पर मारा पीटा करता था। हजरत बिलाल (रजि०) 
ने इस मौके पर अन्सार को आवाज़ दी और कहा कि यह कुफ्र का सरगना बच कर न निकल जाए 
चुनांचे हजराते अन्सार ने उस को घेर लिया और कृत्ल कर दिया। 

7- जो मुश्रिकीन बद्र में कृत्ल हुए थे उनकी लाशों को वहीं एक कुएँ में डाल दिया गया। अलृबत्ता उमय्या 
बिन खलफ की लाश फूल गई थी जब उसे ज़रह में से निकालने लगे तो उस के गोश्त के टुकड़े हो 
गये, लिहाजा उसे वहीं छोड़ दिया गया और ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिया गया। 

8- जब उन लोगों को कुएँ में डाल दिया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के पास तशरीफ ले गये और 
एक-एक का नाम लेकर फ्रमाया, क्या तुम्हें इस बात की खुशी न होती कि अल्लाह और उस के 
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रसूल (सल्ल०) की इताअत कर लेते? हम ने तो उसे हक्‌ पाया जो हमारे रब ने हम से वादा फरमाया 
था। क्‍या तुम ने भी वह वादा हक पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुम से किया था? हज़रत उमर (रजि०) 
ने अर्ज किया या रसूलललाह! आप ऐसे जिस्मों (शरीरों) से बात कर रहे हैं जिन में रुह नहीं है आप 
ने फ्रमाया, “कसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है जो बात मैं कह रहा हूँ, उन 
से बढ़ कर तुम ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो।” (यानी जैसे तुम सुन रहे हो ऐसे ही वह भी सुन रहे 
हैं) हज़रत कृतादा (ताबई) ने फूरमाया कि अल्लाह ने उन को जिन्दा फ्रमा दिया था कि आप की 
बात उन को सुनाए और उन को हसूरत और नदामत हो। 

9- बद्र के दिन जो मुसलमान शहीद हुए उन में से छः मुहाजिरीन और आठ अ्मसार में से थे। 

0- फतेह के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तीन दिन बद्र में क्याम फूरमाया और पहले हजरत अब्दुल्लाह 
बिन रवाहा और हजरत जैद बिन हारसा रजियल्लाहु अन्हुमा को फृतेहयाबी की खुशखबरी देने के 
लिए मदीना मुनव्वरह भेज दिया था। हज़रत उसामा बिन जैद (रजि०) ने बयान फरमाया कि हमें 
ऐसे वकषत में फृतेहयाबी की खबर पहुँची जब हम रसूलुल्लाह (सलल०) की साहबजादी (रुकृय्या 
रजियल्लाहु अन्हा) के दफन से फारिग हो रहे थे। यह हजरत उस्मान बिन अफ़्फान (रजि०) की 
अहलिया थीं। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन को मरीजों की तीमारदारी के लिए मदीना मुनव्वरह 
में छोड़ दिया था। 

।- ग़ज्व-ए-बद्र में एक यह वाकिआ पेश आया कि हज़रत कृतादा बिन नोअमान की आँख निकल कर 
उन के चेहरे पर आ पड़ी, लोगों ने चाहा कि इसे काट दें। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से अर्ज किया 
गया तो आप ने फ्रमाया, मत काटो। फिर आप ने उन को बुला कर अपने दस्ते मुबारक से आँख 
के हल्के में रख कर दबा दिया उन की यह आँख ठीक तरह लग गई और उस की रौशनी दूसरी 
आँख से ज्यादा अच्छी हो गई। 

कुछ और सहाबा के साथ भी ऐसा ही वाकिआ पेश आया तीर आकर लगा तो उन की आँख 
जाती रही, रसूलुल्लाह (सलल०) ने उन की आँख पर अपना लुआब मुबारक डाल दिया वह बिल्कूल 
दुरुस्त हो गई। (इन के हवाले के लिए सही बुख़ारी (किताबुल मग्ाजी) और अलू बिदाया वलू निहाया देखें || 

2- जो हज़रात बद्र में शरीक हुए थे, अल्लाह तआला ने उन को बड़ी फृजीलत अता फ्रमाई। हज़रत 
जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “दोजख में हरगिज़ ऐसा 
शख्स दाखिल न होगा जो बद्र में या हुंदेबिया में हाजिर हुआ हो” | (बिदाया वन्निहाया पेज नं० 29, भाग 3) 
(०-० ५»... ,० ५०५ >|०५>,-४#-सहीह बुखारी भाग । पेज नं० 568 में है कि हारिसा (बिन 

सुराका) ग़ज़्व-ए-बद्र में शहीद हो गये थे। उन की वालिदा नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में आई 

और उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हारिसा से जो मुझे ख़ास तअल्लुक था वह आप को मालूम 
है। सो अगर वह जन्नत में चला गया तो मैं सब्र करती हूँ और सवाब की उम्मीद रखती हूँ और 
अगर दूसरी कोई बात है (यानी दोजख में चला गया तो आप देखेंगे मैं क्या करती हूँ, यानी रो, रोकर 
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परेशान हो जाऊंगी | 
आप ने जवाब में फरमाया अफ़्सोस की बात है तुम क्या कह रही हो, वह कोई एक जन्नत थोड़ी 

है, वह बहुत सी जन्नते हैं और तेरा बेटा फिरदौस आला में है। (सहीढ़ बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 567) 
हाफिज इब्ने कसीर (रह०) अल बिदाया भाग 3 पेज नं० 329 में लिखते हैं कि यह हारिसा जंग 

से दूर थे और निगरानी करने वालों से दूर थे। हौज से पानी पी रहे थे कि अचानक एक तीर आया 

जो उन की मौत का सबब बन गया। जब उस शख्स को इतना बड़ा दर्जा मिला कि फिरदौस में दाखिल 
कर दिया गया (जो जन्नत का सब से बुलन्द दर्जा है) तो जिन लोगों ने किताल में हिस्सा लिया, दुश्मन 
से मुकाबिला किया उन के दर्जात का क्या आलम होगा। 

3- जिस तरह मुहाजिरीन और अन्सार में से ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक होने वालों को बड़ी फृजीलत मिली 
उसी तरह से जो फरिश्ते इस गज्वे में शरीक हुए थे, दूसरे फरिश्तों पर उनको भी फूजीलत दी गई है। 
सही बुखारी में है कि हजरत जिब्रईल (अलै०) हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए 

और दर्याफ़्त किया कि अहले बद्र को आप हज़रात किस दर्जे में शुमार फरमाते हैं। आप ने फरमाया कि 

हमारे नज़्दीक वह अफ़्जलुल्‌ मुस्लिमीन में से हैं। 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा इसी तरह से हम भी बद्र में शरीक होने वाले फरिश्तों को दूसरे 
फ्रिश्तों से अफ़्जल जानते हैं। (सही बुख़ारी, भाग 2 पेज नं० 569) 
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अनुवाद- 
और काश तुम उस वक]त देखो, जबकि फ्रिश्ते काफिरों की जाने निकालते हैं, उनके चेहरों और 
उनकी पीठों पर मारते जाते हैं, कि “लो आग के अजाब का मजा चखो;” (5]) यह उसी का बदला है जो 
तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यह कि अल्लाह अपने बन्दों पर थोड़ा सा भी जुल्म नहीं करता; (52) (उनके 
साथ वैसा ही मामला पेश आया) जैसा फिरिऔन के लोगों और उनसे पहले के लोगों के साथ पेश आया; उन्होंने 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। बेशक 
अल्लाह जबर्दस्त, (शक्तिशाली), सख्त अजाब देने वाला है। (53) यह इस लिए कि जो नेअमत अल्लाह किसी 
कीौम को दिया करता है, जब तक वे खुद अपने (दिलों की) हालत न बदल डालें, अल्लाह उसे नहीं बदला 
करता, और यह इस लिए कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। जैसे फिरऔनियों और उनसे पहले 
के लोगों का हाल हुआ, उन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, तो हमने” उन्हें उनके गुनाहों के बदले 
में तबाह कर दिया। और फिरऔनियों को डुबो दिया, और यह सभी जालिम थे। (55) सबसे बुरे जानदारों 
में अल्लाह के नज़दीक, वे लोग हैं जिन्होंने इन्कार किया, फिर वे ईमान नहीं लाते। (56) जिन लोगों से तुमने 
अहद (सन्धि) लिया, वे फिर हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं और डरते नहीं; (57) अगर तुम उनको 
लड़ाई में पाओ, तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पीछे हों, वे उनको देख कर भाग जाएँ, ताकि उनको 
सबक्‌ मिले। (58) और अगर तुम को किसी कौम से खियानत (विश्वासघात) करने का डर हो, तो तुम भी 
उसी तरह (ऐसे लोगों के साथ किये हुए अहद को खुल्लम-खुल्ला) उन्हीं के आगे फेंक दो। बेशक अल्लाह 
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खियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और काफिर यह न समझें कि वे भाग निकले हैं, वे आजिज़ 
करके बाहर नहीं जा सकते, (60) और जहाँ तक हो सके उनके लिए कूव्वत (बल) और बंधे घोड़े (लड़ाई 
के लिए) तैयार रखो, ताकि उसके जरिए अल्लाह के दुश्मनों, और अपने दुश्मनों, और इनके सिवा, उन दूसरे 
लोगों को भी भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उनको जानता है; और अल्लाह की राह में 
जो कुछ तुम खर्च करोगे, वह पूरा चुका दिया जायेगा, और तुम्हारे साथ हरगिज नाइन्साफी न होगी। 
और अगर यह लोग सुलह की ओर मायल हों, तो तुम भी उनकी ओर मायल हो जाओ और अल्लाह पर 
भरोसा रखो। बेशक वह” सब कुछ सुनता, जानता है। और अगर यह चाहें कि तुम्हें धोखा दें, तो 
तुम्हरे लिए अल्लाह काफी है, वही” तो है 'जिसने' तुम्हें अपनी मदद से और मोमिनो के जरिए ताकृत पहुँचाई; 
(63) और उनके दिल आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ दिये; अगर तुम धरती में जो कुछ है सब खर्च कर 
डालते तो भी उनके दिलों को आपस में जोड़ न सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उन्हें आपस में जोड़ दिया; बेशक 
“वह” जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। (64) ऐ नबी! अल्लाह आप के लिए और ईमान वालों के 
लिए, जो आपके अनुयायी काफी हैं। 


<।> की ०8 |; हे कै 7: क-2 | :2॥| 
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इन आयात में पहले तो काफिरों के अज़ाब का जिक्र फरमाया जो उन्हें मौत के वक्त होता है। बाज 
मुफस्सिरीन ने फ्रमाया कि बद्र में जो कुफ्फारे कुरैश मुसलमानों के मुकाबिले में आये थे और फिर जंग 
में मारे गये जब वह मक़तूल हो रहे थे तो फरिश्ते उन को उन के मोंढ़ों पर और पीठों पर मार रहे 
थे और मौत के बाद जहन्नम के अजाब में मुब्तिला होने की ख़बर उन्हें दे रहे थे। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर ने हज़रत मुजाहिद (रह०) से यही नकल किया है और दूसरे मुफस्सिरीन 
ने इस मजमून को आम बताया है। जिस का मतलब यह है कि मौत के वक]त फरिश्तों का काफिरों के 
चेहरों और पुश्तों पर मारना मक्तूलीने बद्र के साथ मख्सूस नहीं बल्कि तमाम काफिरों के साथ ऐसा ही 
होता है जैसा कि सूरः मुहम्मद की आयत नं० (27) में इर्शाद है। 
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४538 $5४3 ८४/४ «रा 439॥॥ ८६६४ (सो क्या हाल होगा जब फ्रिश्ते उन की रुह कब्ज 
कर रहे होंगे और उन के चेहरों और पीठों पर मार रहे होंगे।। दूसरा कोल राजेह मालूम होता है इस 
के उमूम में मक्तूलीने बद्र भी आ जाते हैं। 

इस के बाद फरमाया ८: ८45 ६, ४॥$ कि यह जो कुछ मौत के वक्‍त और मौत के बाद सज़ा 
है तुम्हारे अपने किये हुए कामों का बदला है जो तुम दुनिया में करते रहे और उन्हें आगे भेजते रहे। 

2० 405, (/:0 5 6६ (और बिलाशुब्हा अल्लाह बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं है) क्योंकि जो 
सजा अल्लाह की तरफ से किसी को दी जाती है वह बन्दों के आमाल का बदला होता है। 

इस के बाद फ्रमाया %&॥220५ ४४ «04४ 23 ८20॥$ ८32: (५४ उन मुजरिमों पर जिन पर 
अल्लाह की तरफ से अजाब आया यह कोई नई चीज नहीं है अल्लाह तआला अपने बन्दों की हिदायत 
के लिए अपनी आयात भेजता है, जो अल्लाह की किताबों और सहीफों में मौजूद होती हैं। बन्दे अगर 
गौर व फिक्र से काम लें और अल्लाह तआला को पहचानें और उस के नबियों और किताबों पर ईमान 
लाएँ और अल्लाह के हुक्मों को बजा लाएँ तो ईमान कुबूल करने की तरफ जेहन चले, मुजरिमीन का 
यह तरीका रहा है कि अल्लाह की आयात के मुन्किर हुए उस के नबियों को झुठलाया और तौह्ीद से 
इन्कार किया, शिक में मुब्तिला हुए लिहाजा दुनिया में भी अपने गुनाहों की वजह से सज़ायाब हुए और 
आखिरत में भी काफिरों के लिए सख्त अजाब है। 


पिछली उम्मतों का हाल- 

फिर बतौरे मिसाल के फरमाया »#४7 ८३ ८४७३ ०८४४७ ()॥ ५४ (जैसा कि आले फिरऔन और 
उन लोगों की हालत थी जो उन से पहले थे।) इस में यह बताया गया है कि जैसे आले फिरऔन और 
उन से पहले लोगों के साथ मामला हुआ उसी तरह इस जमाने के मुजरिमीन के साथ मामला किया 
जाएगा। अल्लाह के दीन पर न आएँगे अल्लाह के नबियों और उस की किताबों को झुठलाएँगे तो यह 
भी अज़ाब के हकदार होंगे। फिर इशाद फ्रमायाः- 

2, 8 ३.५ ७७ 2४ 3+ ६४ ६५०६० ४४ ४ 50 ४ 2४0५ 

(किसी कोम को अल्लाह ने जो नेअमत अता फ्रमाई उस नेअमत को अल्लाह तआला नहीं बदलता 
जब तक कि वही लोग अपने जाती आमाल को न बदलें।) जब लोग खुद बदल जाते हैं, कुफ्र व शिक 
अख्तियार करते हैं, नाफरमानियों पर तुल जाते हैं तो फिर अल्लाह तआला अपनी नेअमत छीन लेता 
है। जब लोग ईमान को छोड़ दें अच्छे आमाल को तर्क कर दें बुरे आमाल में लग जाएँ तो अल्लाह तआला 
की तरफ से नेअमत में भी तब्दीली आ जाती है, यह नेअमत छीन ली जाती है और बन्दे अजाब में 
गिरफ़्तार हो जाते हैं। 

फिर फ्रमाया ५:2८ #»< 20 ६5 (और बिलाशुब्हा अल्लाह सुनने जानने वाला है) सब की बात को 
सुनता है सब के हालात को जानता है, वह सब से बाख़बर है। 
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इस के बाद आले फिरऔन और उन से पहले लोगों का जिक्र फरमाया और इर्शाद फ्रमाया कि 
उन्होंने अपने रब की आयात को झुठलाया लिहाजा हम ने उन के गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर 
दिया । 

पहले ४५2५ ४:४ फरमाया और दूसरी जगह ##2 ५४५।४०-5० फ्रमाया। इस में इस बात की 
तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला की शाने रुबूबियत का भी उन्होंने खयाल न किया जिस ने पैदा 
फ्रमाया, परवरिश फ्रमाई, परवरिश के सामान पैदा फरमाए, हाजात पूरी कीं, उसकी आयात को झुठलाना 
सरासर नाशुक्री और बेअक्ली है लिहाजा उन को उन के गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया गया। फिर 
आले फिरऔन के गक॑ किये जाने की वजह फरमाई--- ४४६४.) ८४.४ $ (और हम ने फिरऔन वालों 
को हलाक कर दिया ॥ 

आखिर में फरमाया ८४.४ ।४४ 05 और (आले फिरऔन और उस से पहले जो झुठलाने वाली 
उम्मते थीं। जैसे- हजरत नूह अलै० की काम, आद और समूद) यह सब जालिम थे उन्होंने अपने नफ़्सों 
पर जुल्म किया कुफ्र अख्तियार किया और गुनाह में बढ़ते चले गये, उन की हरकतें उन की बर्बादी का 
जरिया बनीं । 

सब से ज़्यादा बदतर 

फिर फ्रमाया ॥)४० ८20 ४॥ 0५ ०३३) 5 6] (बेशक अल्लाह के नज़्दीक जमीन पर चलने फिरने 
वालों में सब से ज़्यादा बुरे वह लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया।| अदृदवाब इसमें हर वह चीज जो जमीन 
पर चले फिरे यह शब्द सब को शामिल है, लेकिन मुहावरात में दाब्बह चौपाओं के लिए बोला जाता है। 

साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने शरुननास नहीं फरमाया बल्कि शरुद्रदवाब 
फ्रमाया। इस में इस तरफ इशारा है कि यानी यह लोग दवाब में से हैं और उस के बद्तरीन लोगों में 
से हैं ८४५६४ ४ ५४ (सो यह लोग ईमान न लाएँगे) उन की सरकशी बहुत आगे बढ़ गई और काएछ़ में 
मजबूत हो चुकी हैं लिहाजा यह ईमान लाने वाले नहीं हैं। 

बाज हज़रात ने फ्रमाया इस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि आप उन के पीछे 
अपनी जान हलाक न करें, आप के करने का जो काम था (यानी दअवते हक और तब्लीग) वह आप 
कर चुके। 


स्का ड फ़्ोदु 3 छा काली आदि न. री ही कहा ये आज बज 
(56-58. आओ, है-#] 965 2») («] कैम | ड की (5० ५ रन बजनन |] दे न+ रजत किन (नील! पकन्‍क कक (हल 
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मुश्रिकीन से मुआहिदा (प्रतिज्ञा) 


साहिबे रूहुलु मआनी लिखते हैं कि पहली आयत «४ &5६« ८४४ में यहूद बनी कुरैज़ा का जिक्र 
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है, उन लोगों ने रसूलुल्लाह (सलल०) से मुआहिदा किया था कि आपके मुकाबिले में किसी की मदद न 
करेंगे, फिर उन्होंने हथियार देकर मुश्रिकीन की मदद की। जब उन से सवाल किया गया तो कहने लगे 
कि हम भूल गये थे। इस के बाद फिर मुआहिदा किया तो उसे भी तोड़ दिया और गज्व-ए-ख़न्दक में 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दुश्मनों के मददगार बन गये। उन का सरदार (कअब बिन अशरफ) मक्का गया 
और उस ने मुश्रिकीने मक्का से मुआहिदा किया कि हम तुम्हारे साथ मिलकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
जंग करेंगे। 
इसी को फरमाया $७0%» 3 ५504६ ८६४८४ # (फिर वह हर दर्जा अपने अहद को तोड़ 
डालते हैं) ८$£६४ «55 और वह अल्लाह से नहीं डरते और अहद शिकनी की बद्नामी से भी नहीं बचते। 
फिर फरमाया ६६४3 ८5 +& 3४ | 3 +६६8%55 
(सो अगर आप उन्हें जंग में पा लें तो उन के जरिये उन लोगों को अलग कर दें जो उन के पीछे हैं॥ 
यानी लड़ाई के मौके पर आप ऐसा हमला करें कि यह नाकाम हो जाएँ। उन की नाकामी और आप 
की कामियाबी का जब शोहरा होगा तो उन के पीछे यानी उन के अलावा जो बहुत से कृबायल हैं वह भी 
अलग हो जाएँगे और आप पर हमला करने की हिम्मत न करेंगे 8:8४ ताकि उन को नसीहत 
हासिल हो और वह जान लें कि अहद न करने वालों का और कुफ्र से चिमटने वालों का क्या अन्जाम 
हुआ। 
सूरः बकरः और सूरः अअराफ में अल्लाह तआला ने यहूद की बद्‌ अहदियाँ जिक्र की हैं। इस 
मामले में वह इतने हठधर्म वाकेअ हुए थे कि जितनी मर्तबः पुख्ता से पुख्ता अहद (सन्धि) भी उन से 
लिया गया उन्होंने उसे तोड़ फेंका। अपनी इसी आदत के तहत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से भी उन्होंने 
यही रवय्या अख्तियार किया। 
यहूदियों से मुआहिदे- 
आप (सल्ल०) जब मदीना तशरीफ ले गये तो आप (सल्ल०) ने अलग-अलग यहूदी कृबीलों से 
मुआहिदे किये जो इस तरह थे। 
(।) मुसलमान और यहूद आपस में सुलह और अम्न से रहेंगे, कोई एक दूसरे पर जुल्म व ज्यादती 
नहीं करेगा। 
(2) अगर मदीना पर बाहरी कोई हमला हुआ तो मुसलमान और यहूद मिलकर उसका दिफाअ 
(मुकाबिला) करेंगे और मिलकर खर्च बर्दाश्त करेंगे। 
(3) यहूद अपने फैसले खुद करेंगे, आप (सल्ल०) के पास मुकृद्मा लाया जाएगा तो आप (सल्ल०) का 
फैसला मान्य होगा। 
(4) कोई बिला वजह मुजरिम न ठहरेगा। 
(5) कुरैश और उन के मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। 
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(6) अगर मुआहिदे के लोगों के दर्मियान झगड़ा हुआ तो फैसला आप (सल्ल०) करेंगे। 

यहूद ने इस मुआहिदे की पूरी खिलाफवर्जी की। आप (सल्ल०) पर कातिलाना हमले किये गये। 
अवस' और 'ख़ज़रज' के दर्मियान दुश्मनी के बीज बोने की कोशिश की। एक मुसलमान खातून को 
शरारत से नंगा कर दिया वगैरह। 

इस से मालूम हुआ कि सिफ खतरे की बिना पर अपने मुआहिदे को नज़र अन्दाज़ न करे, बल्कि 
दूसरी कोम को बाकायदा मुआहिदे के तोड़ने के बारे में ख़बर करे। 
अहले ईमान को इजाजत नहीं- 

अहले ईमान को कभी अहद को खत्म करने की जरूरत पेश आ जाती है और यह जब होता है 
जब दुश्मन से ख़त्रा हो कि वह अपना अहद तोड़ने वाला है। अगर हम ने अपने अहद को पूरा किया 
और उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया और अचानक गफ्लत में उन्होंने हमला कर दिया तो हमें तकलीफ 
पहुँचेगी। ऐसे मौके पर तरीका यह है कि खुद उन पर गफ्लत में हमला न करें........ हाँ, ऐसा करे 
कि पहले एलान कर दे और उन को बता दे कि हमारा तुम्हारा जो मुआहिदा था हम उसे ख़त्म कर रहे 
हैं। इसी को फरमाया -॥8$: 0० #॥ 056 5५ 3४ 2०५ 65७6 ७॥ ६ 

अगर आप को किसी कोम से ख़यानत का अन्देशा हो तो जो अहद आप ने उन से किया है वह 
उनकी तरफ लौटा दीजिए ताकि आप और वह इस बात के जानने में बराबर हो जाएँ कि अब मुआहिदा 
बाकी नहीं रहा। अगर मुआहिदा किया और उन का मुआहिदा वापस नहीं किया और मुआहिदा ख़त्म 
करने की इत्तिलअ के बगैर उन पर हमला कर दिया तो यह उम्र होगा और ख़यानत होगी जिस की इस्लाम 
में इजाजत नहीं है। इसी को फरमाया ८ ६०४ ४ 5) &| 

(बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ख़यानत करने वालों को दोस्त नहीं रखता ॥ 

हो सकता था कि बाज मुसलमानों के जेहन में यह बात आ जाती कि चूंकि दुश्मन, दुश्मन है, कुछ 
भरोसा नहीं कि अपना अहद तोड़ दे। इसलिए हम अपनी हिफाजत के लिए पहले हमला कर दें तो हमारी 
हिफाजत हो जाएगी। 
मुआहिदा के बाद खिलाफृवर्जी- 

इस खयाल को दूर करने के लिए यह नसीहत फरमाई कि काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन जब 
मुआहिदा हो गया तो अब तुम्हारे लिए मुआहिदे की खिलाफृवजी जायज नहीं। अगर उन से अहद की 
खिलाफवर्जी का डर है तो तुम पहले उन्हें बता दो कि हमारा मुआहिदा खत्म है उस के बाद तुम्हें हमला 
करना जायज होगा। 

अहद की पासदारी का शरीअते इस्लामिया में कितना एहतिमाम है, इसी को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस में चार चीजें होंगी वह ख़ालिस मुनाफिक्‌ होगा और इन चार में से जिस में 
एक खस्लत होगी तो उस में निफाक का एक हिस्सा माना जाएगा, जब तक उसे छोड़ न दे। 
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- जब उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। 

2- और जब बात करे तो झूठ बोले। 

3- और जब मुआहिदा करे तो धोका दे। 

4- और जब झगड़ा करे तो गालियां बके। (बुख़ारी पेज नं० 45 भाग ॥) 

हर मुसलमान को मुआहिदे का लिहाज रखना लाज़िम है, हुकूमत से मुआहिदा हो या किसी जमाअत 
से या किसी शख्स से उस की खिलाफृवर्जी हराम है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि कियामत के दिन तीन शरुसों पर मैं दावा करने वाला हूँ एक वह शख्स जिस ने 
मेरा नाम लेकर अहद लिया फिर उस ने धोका दिया और दूसरा वह शख्स जिस ने किसी आजाद को 
बेच दिया और उसकी कीमत खा गया और वह शख्स जिस ने किसी मजदूर को काम पर लगाया और 
उस से काम पूरा ले लिया मगर उसकी मजदूरी न दी।” (बुख़ारी पेज नं० 302, भाग ॥) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है 4५.॥८<|,०/»/»००« ४०० (जिस ने किसी अहद वाले को कृत्ल 
कर दिया जन्नत की खुशबू (भी) न सूंघेंगा। (सही बुखारी भाग । पेज नं० 448) 

अगर दूसरा फरीक्‌ मुआहिदे की खिलाफवर्जी कर दे और पता चल जाए कि उन्होंने ख़यानत की 
है जैसे वह मुसलमान पर हमला कर दें या कोई ऐसी खिलाफृवर्ज़ी कर दें जिस से मुआहिदा टूट जाता 
हो तो फिर अपनी तरफ से अहद तोड़ने की इत्तिलअ करने की जरूरत नहीं और जब अपनी तरफ 
से अहद तोड़ना हो और उन को इसकी इत्तिलअ देनी हो तो उन के हर शख्स को इत्तिलअ देना जरूरी 
नहीं जब उन के साहिबे इक्तिदार (सरदार) को अहद के तोड़ने की इत्तिलअ दे दी और इतनी मुद्दत गुजर 
गई कि वह उतने वक़्त में अपने लोगों में ख़बर पहुँचा सकता था तो यह काफी है। (हिदाया....) 
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इन आयात में पहले तो काफिरों को तम्बीह फ्रमाई कि यह कुफ़्फार जो जंग के मौके पर बच 
कर निकल गये मक़्तूल भी न हुए और कुद में भी न आये यह लोग यह न समझें कि हम हमेशा 
के लिए महफूज हो गये और बच निकले तो कामियाब हो गये और इसकी वजह यह है कि यह वक्ती 
तौर पर बच जाना मुस्तकिल बचाव नहीं है। यह लोग अल्लाह तआला की गिरफ़्त से बाहर नहीं हैं 
वह उसे आजिज नहीं कर सकते, वह चाहेगा तो दुनिया में भी उन्हें मुसीबत में मुब्तिला फरमाएगा 
और आखिरत में तो बहरहाल हर काफिर के लिए सख्त सजा है जिस का बयान कुर्जान मजीद में 
बार-बार किया गया है। 
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दुश्मनों से मुकाबिले के लिए सामान 
इस में मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम से जो कुछ भी हो सके दुश्मनों से लड़ने और उन से 
| बचाव करने के लिए हर तरह की कुव्वत तैयार रखो। लफ़्ज #«&-। ७ बहुत आम है हर जमाने की | 
ज़रूरत के मुताबिक तैयारी करने को शामिल है और ३७ ८५ भी नकरह (ग्रामर के एतिबार से) है यह | 
| भी आम है और हर किस्म की कुब्वत जमा करने को इस का उमूम शामिल है, जिस तरह के हथियारों क्‍ 
| की जिस जमाने में जरूरत हो उन सब का बनाना इकट्ठा करना और दूसरी हर तरह की कुब्वते इत्तिहाद | 
व इत्तिफाक और आपसी मश्वरे यह सब लफ्ज ३५ ८७ में दाखिल हैं। ४४ 9५5७० फरमा कर पले 
हुए घोड़े तैयार रखने का भी हुक्म फुरमाया। इस आयत में जो $$ ८६ फरमाया कि जहाँ तक मुम्किन _ 
हो हर तरह की कुव्वत तैयार करो इसकी तफ़्सीर फरमाते हुए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया- 
22% 83, 82%898॥,5 //४&86!# यानी कुव्वह तीर फेंकना है, तीन बार ऐसा ही 
फुरमाया। (मुस्लिम भाग , पेज नं० 43) 
तीर फेंकने को कुव्वत इसलिए फ्रमाया कि इस में दूर से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। 
अगर सामने आ जाएँ तो तलवार ही से लड़ना पड़ेगा और दूर से मुकाबिला हो तो दूर ही से तीरन्दाजी | 
करके दुश्मन को पस्पा किया जा सकता है। इसीलिए ग़ज़्व-ए-बद्र के मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
हजराते सह़ाबा से फुरमाया कि जब दुश्मन तुम्हारे कुरीब आ जाए तो तीर मारना और अपने तीरों को | 
हिफाजत से रखना। (बुखारी पेज नं० 567) 
मतलब यह है कि जब दुश्मन दूर हो तो अपने तीरों को फेंक कर जाया न करो क्योंकि वह ज़मीन 
में गिर जाएँगे। जब दुश्मन इतना कुरीब आ जाए कि उन को तीर लग सके तो उन पर तीरों की बौछार 
कर दो। रहा मसला तलवार से किताल करने का तो जब बिलकुल सामने आ जाएँ तो फिर जम कर तलूवार 
|| के ज़रिये जंग की जाए। 
| आज की ताकृत- 
हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जो 2»/४»/०,७। फुरमाया और लफ़्ज़ रमी का मफ़्जूल जिक्र नहीं 
किया इस में इस तरफ इशारा है कि फेंकने की जब कभी कोई चीज़ ईजाद हो जाए वह सब कुब्वत के 
मफ़्हूम में दाखिल होगी और मुसलमानों को इस के हासिल करने का एहतिमाम करना भी लाज़िम होगा। 
नये हथियार मीजाईल बम सब इसी उमूम में दाखिल हैं। मुसलमानों पर लाज़िम है कि इस हुक्म के तहत 
५५८८६: ६ ८5% ४5.5 हर तरह के नये हथियार तैयार कर लें और खुद बनाएँ, जरुरत पड़े तो दूसरों 
से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ ख़रीदार ही बनकर न रहें। 
आजकल तो नये अस्लहे बनाने वाले अहले कुफ्र ही हैं और कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा (एक गिरोह) 
हैं। वह काफिरों को अस्लहे पहले देंगे और ज़्यादा देंगे और मुसलमानो को अगर चाहेंगे तो थोड़े हथियार 
देंगे और कीमत बहुत ज़्यादा लेंगे। मुसलमानों की यह कितनी बड़ी ग़फ़्लत है कि-- अहले कुकर से 
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हथियार खरीदते हैं और खुद कोशिश नहीं करते और अहले कुफ्र को अपने ऊपर मुसललत कर रखा 
है, वह मजबूर करते हैं कि तुम क्या बना रहे हो हमें दिखाओ। इस का माने यह है कि अपनी हैसियत 
कुछ भी नहीं, यह बहुत बड़ी भूल है। 

यानी इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमान जंगी साज़ो सामान से अलग होकर नहीं रह सकते। 
अगर मुसलमानों के पास कम अस्लहा होगा तो वह अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। 

इस्लाम ने काफिरों के सामने झुकने और उन्हें अपना राज़दार बनाने की इजाजत नहीं दी। अपनी 
कुव्वत तैयार रखने का हुक्म देने के बाद फरमाया ३७$(:६ 20 $0८ ४ 2४७४ 

(इस के जरिये तुम अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डराते हो) जब ताकृत होगी और 
दुश्मनों को इस की ख़बर होगी तो वह तुम से डरते रहेंगे और हमलाआवर होने की हिम्मत न करेंगे। 

+6284 ८.5 ८४.६ के बारे में हजरत मुजाहिंद और हजरत कृतादा ने फरमाया कि इस से यहूद 
का कृबीला बनू कुरैज़ा मुराद है और हजरत हसन ने फरमाया कि इस से मुनाफिकीन मुराद हैं जो 
मुसलमानों में मिलजुल कर रहते हैं और अन्दर से दुश्मन हैं उनको तुम्हारी ताकृत का पता होगा तो खुद 
भी ढरेंगे और दूसरों को हमला करने की दअवत न देंगे और बाज हजरात ने फरमाया कि इस से फारस 
और रोम के काफिर मुराद हैं, जिन से नुजूले कुर्न के वक़्त तक मुकाबिला नहीं हुआ था। बाद में 
हजरात सहाबा (रजि०) ने उन को शिकस्त दी और उन के मुल्क फृतेह किये। 

इस आयत *## «5४% ४ < में इस तरफ इशारा है, फिर अल्लाह की राह में माल खर्च 
करने की तगीब देते हुए इर्शाद फ्रमायाः- 
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“और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तुम्हें उस का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा 
और तुम पर जुल्म न होगा”। 

यानी ऐसा न होगा कि सवाब जाया कर दिया जाए चूंकि हथियार तैयार करने में माल खर्च होता 
है और घोड़े पालने में भी खर्चा करना पड़ता है और जिहाद में शरीक होने के लिए भी माल की जरूरत 
होती है इसलिए हथियारों की तैयारी का हुक्म देने के साथ ही यह भी इर्शाद फ्रमाया कि जो भी कुछ 
अल्लाह की राह में खर्च करोगे उस सब का पूरा-पूरा अज्न पाओगे। 


ब्क् 


(कु 30 8४2 % 28%] ४६ त&83 ४ 8५४ 250 ५८८५८) 
दुश्मन से सुलह 


इन आयात में पहले तो यह फ्रमाया कि दुश्मन अगर सुलह की तरफ झुकें तो आप भी झुक जाएँ। 
यह बात वाजिब नहीं है मौका मस्लहत के मुतअल्लिक है। अगर इस में 'दारुलू इस्लाम” और “अहले 
इस्लाम” की मस्लहत हो तो सुलह की जा सकती है। जंग करना मकासिद में से नहीं है, अगर सुलह 





सूर-ए-अनूफाल नं० $ 400 पारा-0 


से काम चलता है तो सुलह कर लें। इस में यह भी दाखिल है कि उन से जिज़्या लेना कुबूल कर लें। 
सुलह का यह भी फायदा होगा कि वह लोग इस की बुनियाद पर मिले जुलेंगे तो आपस में एक दूसरे के 
मुल्क में आना जाना होगा। इस से अहले कुफ्र मुसलमानों के अख्लाक व आमाल से अजान और नमाज 
से मुतास्सिर होंगे और इस्लाम की तरफ आएंगे। 

बाज लोगों ने जो यह माना लिया है कि अपनी तरफ से सुलह की पेशकश न हो, इसकी ताईद सूरः 
मुहम्मद की आयत #$,5॥ ॥55585|४५5६६ से भी होती है। हा, अगर कोई बहुत ही मजबूरी हो जाए 
कि मुसलमान किसी जगह फेंस जाएँ और सुलह के बगैर कोई सूरत छुट्कारे की न हो तो अपनी तरफ 
से भी सुलह के पेशकश की गुन्जाइश है। रही यह बात कि हो सकता है काफिर सुलह कर के बद्‌ अहदी 
कर दें और हमलाआवर हो जाएँ। इस के लिए फ्रमाया:- 


७०0 डि८। ४ 8५0 (४ (5०४ $ 

(और आप अल्लाह पर भरोसा करें बिलाशुब्हा वह सुनने वाला जानने वाला है|) अगर सुलह में 
मस्लहत देखें तो आप सुलह करें, ऐसे में सुलह की पेशकश को न ठुकराएँ। 
(६७) ७७७५४. ४5 >9&-3॥5:< ७ 5:08 0 055: ४५ 

अगर वह आप को धोका देने का जरिया बनाएँ तो अल्लाह आप की मदद के लिए काफी है, उन 
का मक्र व फ्रेब और चालबाजी सब खाक में मिल जाएगी, अल्लाह तआला आप को गल्बा नसीब 
फुरमाएगा। 

फिर फरमाया &४$ ५58५४ ४48 55४॥ ४५ अल्लाह वही है जिस ने अपनी मदद के जरिये 
आप को कुव्वत अता फ्रमाई (जिस में फरिश्तों के जरिये गैबी मदद करना भी शामिल है) और उस ने 
मुसलमानों के जरिये भी आप को कुव्वत दी और मुसलमानों का लश्कर आप के साथ रहा, जिन्होंने साबित 
कृदमी के साथ जंग की। 


मन ६.5] | कह ज कु की ही की ५६ ५.५ शो न आह (॥ [हज किम अं कत  ओ १8 नो को हो 
69 5) ५६203 ## %७ ८0० ८ ४ ७५७ 0270) 3५ ८5 # "02३४ ८०: अं 


रा 








ग-. म्गा 


3 0७%) 2) ०॥६५ ५४ 

फिर फरमाया «4५:४६ ८६ ४6 (और अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में मुहब्बत पैदा फूरमाई॥ यह 

आपस की मुहब्बत ऐसी चीज है जो दुश्मनों के मुकाबिले में जमने का जरिया बन गई। जो लोग जमाने 

कुफ्र में आपस में लड़ते रहते थे अल्लाह तआला ने उन को ईमान की तौफीक्‌ दी फिर उन के दिलों में 
उल्फृत व मुहब्बत पैदा कर दी, जिस को आले इमरान आयत नं० (03) में फ्रमायाः- 

४5 67 56 शा 403 #26 2॥ ८8055 
(और याद करो अल्लाह के उस इनूआम को जो उस ने तुम पर फ्रमाया जबकि तुम दुश्मन थे 
तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फृत पैदा कर दी। यह उल्फृत पैदा फरमाना अल्लाह तआला का ख़ास 
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फुज्ल है और अल्लाह तआला ही की कुद्रत और मर्जी से यह मुहब्बत पैदा हुई। इसी को फ्रमाया:- 


ह बीज किए ५! हा वाउन ताली बे 


"0424 ८४0 6505 #$#१%5 ८75 <# ७५ 20 3५८६४ ५ 
(अगर आप वह सब कुछ खर्च कर देते जो जमीन में है तब भी उन के दर्मियान उल्फृत पैदा नहीं 
कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दर्मियान उल्फृत पैदा फ्रमाई।) फिर फ्रमाया &6&>| «| 
(बिलाशुब्हा अल्लाह गल्बे वाला हिक्मत वाला है॥ 


ही नह 


हि तर 4५5 | जग जी का [22 5) पर 
(2) &&22%॥62559 ४5 &॥ ४९-०८ ७४0 (5 


इस के बाद फ्रमाया (ऐ नबी! आप के लिए अल्लाह काफी है और मोमिनीन काफी हैं जिन्होंने आप 
का इत्तिबअ किया॥ 

असल मदद तो अल्लाह ही की है, जो हकीकी मदद है और जाहिरी अस्बाब के तौर पर मुसलमानों 
की जमाअत भी आप के साथ है। यह हजरात आप का इत्तिबअ करने वाले हैं जहाँ दूसरे मसायल माल 
वगैरह में आप का हुक्म बजा लाते हैं वहाँ जिहाद भी वह दिल और जान व माल से आप का इत्तिबअ 
करने वाले हैं, अहले ईमान की जमाअत मुख्लिस हो, रसूल (सल्ल०) की पैरवी करने वाली हो तो फिर 
दुश्मन उन पर गालिब नहीं आ सकता। 

'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” भाग 0 पेज नं० 30 ने हजरत इब्ने मुसस्यिब (रह०) से नकल किया है 
कि यह आयत उस दिन नाजिल हुई जबकि हजरत उमर (रजि०) इस्लाम लाए थे। उन के इस्लाम कुबूल 
करने पर मुसलमानों की तअदाद चालीस हो गई थी। (इस के बाद बराबर तअदाद भी बढ़ती रही और 
कुव्वत व शौकृत में भी रोज़ बरोज़ बढ़ीतरी होती रही। 





सूर-ए-अनूफाल नं० $ 402 पारा-0 


आयत नं० 65 से 75 तक 
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नाप हद 


अनुवाद- 


ऐ नबी ! मोमिनों को किताल (युद्ध) पर उभारिण । अगर आप में के बीस आदमी भी जमे रहें, 
तो वे दो सौ पर गालिब (प्रभावी) होंगे; और अगर आप में से ऐसे सौ होंगे, तो वे एक हज़ार काफिरों पर 
गालिब (प्रभावी) होंगे, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं समझते। अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ 
को हल्का कर दिया और उसे” मालूम हुआ कि तुममें कुछ कमजोरी है, तो अगर तुम्हारे सौ आदमी जमे 
रहने वाले होंगे, तो वे दो सौ पर गालिब (प्रभावी) रहेंगे; और अगर तुममें ऐसे हजार होंगे, तो अल्लाह के 
हुक्म से वे दो हजार पर गालिब (प्रभावी ) रहेंगे, और अल्लाह तो उन्हीं के साथ है जो सब्र करते हैं। (67) 
किसी नबी के लिए यह उचित नहीं कि उनके पास कैदी हों, यहाँ तक कि वह धरती में खून खराबा करे; 
तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो, जबकि अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त 
(प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। (68) अगर अल्लाह का लिखा पहले से मौजूद न होता, तो जो कुछ नीति 
तुमने अपनाई है उस पर तुम्हें कोई बड़ा अजाब आ जाता। तो जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने हासिल 
किया है, उसे हलाल पाक समझकर खाओ और अल्लाह से डरते रहो; बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, 
रहम वाला है। ऐ नबी! कह दीजिए, उन कैदियों से जो आप के हाथ में हैं, “कि अगर अल्लाह ने 
यह जान लिया कि तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है, तो वह” उससे कहीं बेहतर तुम्हें देगा, जो तुम से छिन 
गया है, और तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है”। (7])) और अगर 
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यह आप से ख़ियानत (विश्वासघात) करना चाहेंगे, तो इससे पहले भी वे अल्लाह के साथ ख़ियानत कर चुके 
हैं तो उसने तुम्हें उन पर अधिकार दे दिया, अल्लाह जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। (72) जो लोग 
ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की, और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद 
किया, वे और जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी, और मदद की, वही लोग आपस में एक-दूसरे के वली (संरक्षक) 
हो रहे हैं; और जो लोग ईमान तो लाए, लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारी उनसे कोई दोस्ती (संरक्षण) 
नहीं, जब तक कि वे हिजरत न करें और अगर वह तुम से मदद माँगे दीन के काम में तो तुम पर वाजिब 
है कि मदद करो, सिवाए इसके, कि (यह मदद) किसी ऐसी कीम के मुकाबले में हो जिससे तुम्हारे दर्मियान 
मुआहिदा (संधि) हो और अल्लाह खूब देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। (73) और जो लोग काफिर हैं, 
वह आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं; अगर तुम ऐसा न करोगे तो धरती में फितूना और बड़ा फुसाद फैल 
जाएगा। (४4) और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजतत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, 
और जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए माफी और इज्जत वाली 
रोजी है। (5) और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद 
किया तो ऐसे लोग भी तुममें ही से हैं। और करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादह हकदार हैं अल्लाह की 
किताब में, बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। 





८।०प की ०3:40 /25 7: 2 | :2।| 
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दुश्मन की तअदाद 

इन आयात में पहले तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म फरमाया कि आप मोमिनीन को जिहाद की 
तरगीब दें। आप जिहाद की तर्गीब देते थे और उस के मुनाफे बताते थे जिस में सब से बड़ी चीज़ अल्लाह 
तआला की रजामन्दी है आप की तर्गीब पर हजराते सहाबा (रजि०) खूब साबित कृदमी के साथ लड़ते 
और जानें देते थे। 

इस के बाद फ्रमाया कि मुसलमानों में से अगर बीस आदमियों की तअदाद होगी और वह साबित 
कृदमी के साथ जम कर लड़ेगी तो अपने मुकाबिल काफिरों के दो सौ लोगों पर गालिब आएँगे और अगर 
सी मुसलमान होंगे तो वह एक हजार काफिरों पर गालिब होंगे। यह अल्लाह तआला का वादा भी है और 
इसी वादे में यह हुक्म भी छुपा है कि मुसलमान अपने से दस गुना तअदाद के मुकाबिले में फरार का 
रास्ता अख्तियार न करें और जम कर लड़ें। जब अल्लाह तआला की तरफ से दस गुना तअदाद के 
मुकाबिले में गल्बा पाने का वादा हो गया तो अब राहे फरार अख्तियार करने का कोई मौका न रहा। 

'साहिबे रुहुलु मआनी” भाग 0 पेज नं० 3॥ में लिखते हैं:- 
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:55:4 ५४ ४६, इस में यह बताया है कि काफिर इस वजह से मग्लूब होंगे कि वह समझ नहीं 
रखते, अल्लाह को और आखिरत के दिन को नहीं जानते, वह सवाब के लिए और अल्लाह तआला का 
हुक्म मानने के लिए और अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने 
के लिए नहीं लड़ते, उन का लड़ना शैतान की पैरवी की वजह से है। बखिलाफ अहले ईमान के कि वह 
अल्लाह की रजा के लिए और उस का बोल-बाला करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए वह गालिब होंगे और 
काफिर मग्लूब होंगे। (रुहुलू मआनी) 

69 5 &5४५ 5४0 ५४-६5#५9822 2-55 5५52 


कं 


32000 ६४ ५0॥5 ०५0 0५५ ८४४ ३०४४ _ +#5 
इस का सबबे नुज़ूल बताते हुए हजरत इमाम बुखारी (रह०) ने भाग 2 पेज नं० 677 हजरत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया है कि जब पहली आयत ८8५०५ ८३४5५ #:5 ८४४ ४) नाजिल 
हुई तो मुसलमानों को यह बात भारी मालूम हुई कि दुश्मन के लोग दस गुने हों तब भी उन के मुकाबिले 
से राहे फरार करने की इजाजत नहीं, इस के बाद अल्लाह तआला ने कम फ्रमा दिया और दस गुना 
से मुकाबिला करने का जो हुक्म दिया था उसके बजाय यह हुक्म दे दिया कि सौ लोग, दो सौ के मुकाबिले 
में राहे फरार अख्तियार न करें यानी दो गुनी जमाअत के मुकाबिले से राहे फ़ुरार अख्तियार करना मना 
हो गया। 
हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने यह भी फ्रमाया कि जब अल्लाह तआला ने कम कर दिया और 
दस गुना लोगों के मुकाबिले में लड़ने का जो हुक्म था उस के बजाय अपने से दो गुनी जमाअत से लड़ने 
का हुक्म दे दिया और फरार की राह अख्तियार करने से मना फ्रमा दिया तो इतनी ही उन के सत्र में 
कमी फरमा दी। 
बाज हज़रात ने ६25 ४५६ ४|£ का यह मतलब बताया है कि शुरु में हज़राते सहाबा (रज़ि०) 
अगरचे संख्या में थोड़े थे, लेकिन तवक्कुल अलल्लाह उन में बहुत ज्यादा था, लिहाजा दस गुनी जमाअत 
से भी साबित कृदमी से लड़ सकते थे बाद में मुसलमानों की कसरत हो गई तो, इन बाद के आने वाले 
मुसलमानों में सब्र व इस्तिकामत की वह शान नहीं थी जो उन से पहले वालों में थी और कुछ संख्या 
पर भी एतिमाद हो गया, लिहाजा कमजोरी की शान पैदा हो गई। 
अल्लाह तआला ने दस गुना लोगों के मुकाबिले के बजाय दो गुना लोगों से मुकाबिले का हुक्म दे 
दिया और उन के मुकाबिले से फरार की राह अख्तियार करने की मुमानिअत फ्रमा दी। यह कमी अल्लाह 
तआला की तरफ से इन्‌आम है, इसी सूरत के दूसरे रुकूआ (आयत नं० 76 में 358 (॥ «८ ३ 5] ४:०४ $॥ 
जो गुजरा है, उस की तफ़्सीर दोबारा देख ली जाए, कानून तो यह बना दिया कि दोगुनी तअदाद के 
मुकाबिले में फरार की राह अख्तियार न करें, लेकिन अल्लाह तआला ने हमेशा मुसलमानों की मदद 
फ्रमाई | फारस और रोम के जिहादों में भारी तअदाद में दुश्मन सामने आये और मुसलमानों की तअदाद 
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कम होने के बावजूद उन को शिकस्त हुई जिस के वाकिआत तारीख में मौजूद हैं 

आयत के ख़त्म पर फरमाया ८:,»॥ &:5/4--इस में यह बता दिया कि ताअत पर जमने वालों 
और गुनाह छोड़ने वालों का अल्लाह साथी है यानी वह उन की मदद फ्रमाएगा, लिहाजा मोमिन बन्दों 
को ताअत की पाबन्दी और गुनाह से हमेशा बचना लाज़िम है ताकि अल्लाह तआला की मदद शामिले हाल 
हो और मैदाने जंग में भी साबित कृदमी की ज़रुरत है। यह चीज़ें अल्लाह तआला की मदद उतरवाने 
का जरिया हैं | साबित कदमी का आयत में दो जगह जिक्र फरमाया है >3>+ के साथ ८५५० फरमाया 
और ८:५७ के साथ 3४)> फरमाया। 


(0) ०2) ॥ [५ .),] | (2) &६)३ ०५ ० (2) | ,49 ज्टन्ट (३४७ ६ -« | )३--४ ७) | ३ 
> ब्यज 0- ४309 * 8/-%) 


बद्र के कैदियों के साथ नर्मी 


पहले जिक्र हो चुका है कि गज्व-ए-बद्र में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर काफिरों को कैद करके 
मदीना मुनव्वरह लाया गया। अब यह सवाल पैदा हुआ कि उन कैदियों के साथ कया मामला किया जाए। 
मश्वरे में जब बात आई तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि०) ने अपनी राय पेश करते हुए अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह! यह आप की कौम के लोग हैं और रिश्तेदार भी हैं इन को जिन्दा रहने दीजिए | उम्मीद 
है कि अल्लाह तआला इन को इस्लाम कुबूल करने की तौफीक अता फूरमा दे और इस वक्‍त इन से 
फिद्या ले लिया जाए यानी इन की जानों के बदले में माल लेकर इन को छोड़ दिया जाए और हज़रत 
उमर (रज़ि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! इन लोगों ने आप को झुठलाया, शहर मक्का से निकलने 
पर मजबूर किया, इजाजत दीजिए कि हम इनकी गर्दनें मार दें । 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ 
खूब ज्यादा लकड़ियां हों उन्हें उस में दाखिल करके आगे में जला दिया जाए। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ख़ामोशी अख्तियार फरमाई, फिर हज़रत अबू बक्र (रजि०) की राय को 
अख्तियार फूरमा लिया। इस पर अल्लाह तआला की तरफ से गिरिफ़्त नाजिल हुई, जो ऊपर पहली दो 
आयतों में है। 

हजरत उमर (रजि०) ने फुरमाया कि अगले दिन जब मैं हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) और 
हजरत अबू बक्र (रज़ि०) बेठे हुए रो रहे थे। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मुझे बताइये कि आप और 
आप के साथी क्यों रो रहे हैं? मुझे रोने का सबब मालूम हो जाए तो मैं भी रोने लगँँ और अगर रोना 
न आये तो रोने की सूरत ही बना कर आप की इत्तिबअ कर लुँ। आप ने इर्शाद फरमाया कि मैं इस 
वजह से रो रहा हूं कि फिदूया लेने की लोगों ने जो राय दी थी उस राय के अख्तियार करने पर मुझे 
इस करीब वाले दरख्त के पीछे से अजाब आता हुआ मालूम हो रहा है। (मुआलिमुत्तन्‍्जील) 
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इन कैदियों को माल लेकर छोड़ने का जो फैसला कर लिया गया था अल्लाह तआला को यह बात 
नापसन्द थी, इसलिए यह आयत नाजिल हुई। फिर अजाब को रोक लिया और उस माल को लेने और 
खाने की इजाजत दे दी--पहले तो यह फ्रमाया कि यह नबी की शान के लायक नहीं है कि उस के पास 
कैदी हों और उन्हें छोड़ दिया जाए बल्कि खूनरेजी करनी चाहिए ताकि कुफ़्फार की शौकत बिलकुल टूट 
जाए और मुसलमानों पर हमला आवर होने की सकत उन में बाकी न रहे। 

जिन हजरात ने माल लेने की राय दी थी उन के सामने एक मसलहत यह थी कि उम्मीद है यह 
लोग मुसलमान हो जाएँ और दूसरी मसलहत यह थी कि इस वकषत मुसलमानों को हाजत और जरूरत 
है, माल मिल जाएगा तो मुसलमानों को काफिरों के मुकाबिले में कुब्वत पहुँच जाएगी। इस माल लेने के 
जज़्बे का जिक्र फरमाते हुए यूँ इर्शाद फरमाया- 

६72) 55 2 5४558) »;5 2352 कि तुम दुनिया को चाहते हो और अल्लाह तआला चाहता है 
कि तुम आखिरत के तालिब बनो, तुम्हें आखिरत में बदला मिलें। काफिर कैदियों को कृत्ल करने में कुफ्र 
की मगलूबियत थी जो और ज़्यादा इस्लाम के फैलने का जरिया है। जैसे-जैसे मुसलमानों के हाथों इस्लाम 
फैलेगा मुसलमानों की आखिरत अच्छी बनेगी और दर्जात बुलन्द होंगे। 

5४८ ::८2॥$ (और अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाला है) उस ने तुम को काफिरों पर गल्बा दिया, 
उस के बाद भी ग़ल्बा देगा और अपनी हिक्मत के मुवाफिक जब चाहेगा तुम्हें मालामाल फरमाएगा। इस 
वक्त जरा सी देर महसूस कर के जो फिद्‌या लेने पर उतर आये यह नापसन्दीदा है। 

इस के बाद फ्रमाया (अगर अल्लाह को यह लेख पहले से मुकृद्दर न हो चुका होता तो जो कुछ 
तुम ने लिया है उस के बारे में तुम को बड़ा अज़ाब पहुँच जाता) इस लेख से क्या मुराद है? इस के बारे 
में हजराते मुफस्सिरीन ने हजराते सहाबा (रजि०) और ताबिओन (रह०) के मुख्तलिफ कोल नकल 
किये हैं। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि इस से यह मुराद है कि अल्लाह तआला ने उम्मुल्‌ 
किताब में चूंकि यह लिख दिया था कि माले गनीमत उम्मते मुस्लिमा के लिए हलाल होंगे (जिस में कैदियों 
से फिद्या लेना भी शामिल है) इसलिए अल्लाह तआला ने अज़ाब को रोक लिया। 

मुफस्सिर 'इब्ने कसीर” ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) और हज़रत अबूहरैरा (रजि०) और 
हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) और हजरत सईंद बिन जुबेर (रह०) और हजरत अता (रह०) और 
हजरत हसन बसरी (रह०) और हज़रत कृतादा (रह०) हज़रत आमश (रह०) से यह बात नकल की 
है और लिखा है कि मुफ्स्सिर इब्ने जरीह ने भी इसी को अख्तियार किया है। 

साहिबे रुहुलु मआनी ने भाग 2 पेज नं० 34 में एक यह कोल भी नकल किया है कि अगर अल्लाह 
तआला की तरफ से यह बात लिखी हुई न होती कि जब तक किसी काम के लिए बतौरे अम्र व नहि 
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वाजेह तौर पर हुक्म बयान न हो जाए उस वक़्त तक अमल न करने की वजह से उन पर अज़ाब न 
होगा तो अज़ाब आ जाता। चूंकि वाजेह तौर पर फिद्‌या लेने की मुमानिअत बयान नहीं हुई थी, इसलिए 
अज़ाब रोक दिया गया। 

साहिबे रूहुलु मआनी ने इस कोल को भी हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) की तरफ मन्सूब किया है, 
फिर एक कोल यह नकल किया है कि अल्लाह तआला की तरफ से यह बात मुकर्रर और मुकृद्दर है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। (जैसा कि इसी सूरत के रुकूअ 4 में गुजर 
चुका है) इसलिए अजाब नहीं आया और एक कोल यह नकल किया है कि अल्लाह तआला की तरफ से 
अपने रसूल (सल्ल०) की जबानी यह एलान हो चुका था कि जो लोग बद्र में शरीक हुए थे उनकी मग्फिरत 
कर दी गई (और राय देने वालों में मश्वरह देने वाले भी थे) इसलिए अज़ाब नहीं आया। फिर साहिबे 
रूहुलु मआनी ने एक कोल नकल किया है कि अल्लाह की तरफ से चूंकि यह मुक॒र्रर था कि जो फिद्या 
तुम ने लिया है वह तुम्हारे लिए हलाल कर दिया जाएगा इसलिए अज़ाब नहीं भेजा फिर इस पर कुछ 
सवाल व जवाब भी किया है। 

इस के बाद साहिबे रूहुलु मआनी लिखते हैं कि मेरे नजदीक अगर यह तमाम चीजें मुराद हों जो 
मुख्तलिफ अक्वाल की सूरत में बयान हुईं तो इस में भी कोई हर्ज नहीं है। 
कैदियों के बारे में हुक्म- 

अगर काफिर कैद में आ जाएँ तो अमीरुलू मोमिनीन को उन के बारे में किन बातों का अख्तियार 
है, उस में चार चीजों का जिक्र आता है। यहाँ सूरः अन्फाल में कृत्त करने और फिद्या लेने का जिक्र 
है और सूरः मुहम्मद में मज़ीद दो बातों का जिक्र है #885| $ ६ ७|$ एहसान करके छोड़ देना या 
अपने कैदियों से तबादला कर लेना यानी अपने कैदी लेकर उन के कैदी छोड़ देना। इन चार चीजों में 
से अब किस-किस चीज़ को अख्तियार करने की इजाजत है इस में हजरात फुक्हा-ए-किराम ने कुछ 
तफ़्सील लिखी है। 

'साहिबे हिदाया” लिखते हैं कि अमीरुलू मोमिनीन को अख्तियार है चाहे काफिर कैदियों को कृत्ल 
कर दे और चाहे तो उन्हें जिम्मी बनाकर दारुल इस्लाम में रख ले। अलृबत्ता मुश्रिकीन में जो अहले 
अरब हों और जो मुरतद हों उन को जिम्मी बनाकर नहीं रखा जा सकता। 

अब रही यह बात कि आया मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए बतौर तबादला के काफिर कैदियों 
को छोड़ दिया जाए?-.- 

तो हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) ने इस को जायज करार नहीं दिया और हजराते साहिबैन 
और हजरत इमाम शाफई (रह०) ने फ्रमाया कि ऐसा करना दुरुस्त है और काफिर कैदियों को माल लेकर 
छोड़ देना जायज है या नहीं इस के बारे में अबू हनीफा का मशहूर कोल यह है कि यह जायज नहीं है। 

अलूबत्ता इमाम मुहम्मद (रह०) ने 'सियर कबीर” में लिखा है कि अगर मुसलमानों को माल की 
हाजत हो तो ऐसा कर सकते हैं और बिलकुल ही बतौर एहसान के छोड़ देना न कैदियों का मुबादिला 


सूर-ए-अनूफाल नं० $ 408 पारा-0 


हो और न माल लिया जाए और न जिम्मी बनाया जाए। हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक 
जायज नहीं। हज़रत इमाम शाफई (रह०) इस को भी जायज कहते हैं। 
(9 3:%:50:&4॥ 6-50 ५४४०५४५८ ४:५४ ६५४४६ 

(सो खाओ उस में से जो तुम्हें बतौर गनीमत मिल गया हलाल पाकीजा होने की हालत में) बद्र के 
कैदियों से फिद्या लेकर जो उन को छोड़ देने का फैसला कर दिया गया था उस पर अज़ाब तो हुआ, लेकिन 
अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से उस माल को हलाल और तम्यिब क्रार देकर खाने की इजाजत 
मरहमत फ्रमा दी और साथ ही यह भी फरमाया (कि अल्लाह से डरो) अल्लाह के हुक्मों की मुख़ालिफृत 
से बचो, बिलाशुब्हा अल्लाह बख्शने वाला है उस ने तुम्हारे गुनाह माफ फरमाए। 2०5 (रहम फरमाने 
वाला है) जो कुछ तुम ने काफिरों से लिया उस के बारे में तुम पर रहम फ्रमा दिया और तुम्हारे लिए 
हलाल करार दिया। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर भाग 2 पेज नं० 326 पर लिखा है जिस का मतलब यह है कि माल लेने 
के फैसले पर गिरिफ्त हुई थी फिर जब माल लेने की इजाजत दे दी गई तो कैदियों से माल वसूल कर 
लिया गया। 

'मुआलिमुत्तन्जील' में यूँ है कि जब पहली आयत नाजिल हुईं तो जो कुछ बतौरे फिद््‌या माल ले चुके 
थे उस से परहेज करते रहे, जब आयत #»५:& ५५७४४ नाजिल हुई तो उस माल को इस्तेमाल कर लिया, 
हो सकता है कि कुछ लोगों से पहले माल ले लिया गया हो और बाकी लोगों से बाद में लिया गया हो क्योंकि 
सब के पास उस वक्त माल मौजूद नहीं था। कैदियों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दामाद अबुलू आस बिन 
अल्‌ रबीअ और आप के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। 

आप ने सहाबा से इजाजत लेकर 'अबुलू आस” को फिद्‌या लिए बगैर छोड़ दिया और उन से 
फ्रमाया कि तुम मक्का मुअज्जमी पहुँच कर जैनब को भेज देना। (जैनब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
सब से बड़ी बेटी थीं। आप ने जब हिजरत फ्रमाई तो वह वहीं रह गई थीं। इसलिए उन से फ्रमाया 
कि जैनब को भेज देना, उन्होंने वादा पूरा किया और हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा को भेज दिया और 
बाद में खुद भी इस्लाम कुबूल कर लिया। (-७४७००.->७ ०, ५०७॥३ ,> ०५७४ ४.४५ («४ 

हजरत अब्बास मुश्रिकीन के लश्कर में से आये थे और बीस औकिया सोना लेकर चले थे ताकि 
आप साथियों को खिलाते पिलाते रहें। (एक औकिया चालीस दिरहम का होता था) अब उन के पास बीस 
औकिये रह गये थे वह बीस औकिये सहाबा (रजि०) ने उन से मकामे बद्र में ले लिए। जब कैद करके 
लाये गये और उन से सवाल हुआ कि फिद्या दो, तो उन्होंने कहा कि वह जो बीस औकिये ले लिए हैं 
उन्हीं को मेरी जान के फिद्ये में लगा लें, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि जो चीज तुम हमारे 
मुकाबिले में ख़र्च करने के लिए लेकर आये थे वह तुम्हारे हिसाब में नहीं लग सकती। 

हजरत अब्बास ने यूँ भी कहा या रसूलल्लाह मैं तो मुसलमान था। आप ने फ्रमाया, अगर तुम 
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मुसलमान थे तो अल्लाह तआला को इस का इल्म है। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तआला इस का 
बदला दे देगा। हमारे नजदीक बज़ाहिर तुम मुकाबिला करने के लिए जंग में शरीक हुए थे, लिहाजा तुम 
अपनी जान का भी फिद्या दो और अपने दोनों भतीजों नौफूल बिन हारिस और अकील बिन अबी तालिब 
और अपने उत्बा बिन अम्र का भी फिद्या दो। हजरत अब्बास ने कहा कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! तुम 
मुझे इस हाल में छोड़ना चाहते हो कि जिन्दगी भर कुरैश से भीख माँगा करु। मेरे पास इतना माल नहीं 
है कि इस कृदर फिद्या दे सकूं। आप ने फरमाया वह माल कहाँ है जो तुम ने और तुम्हारी बीवी उम्मुल्‌ 
फुज्ल ने मिलकर दफ़्न किया है। तुम ने अपनी बीवी से कहा था कि अगर मैं इस सफर में मक्तूल हो 
गया तो यह माल मेरे बेटो अब्दुल्लाह, उबेदुल्लाह, फृज्ल और कासिम के काम आएगा। 

हजरत अब्बास ने कहा अल्लाह की कृसम, या रसूलल्लाह! इस बात का इल्म मेरे और उम्मुल्‌ फुज्ल 
के अलावा और किसी को नहीं है। आप को किस ने बताया? आप ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने बताया। 

इस पर हज़रत अब्बास कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और वह बात फिर 
दोहराई कि चौबीस औकिया मैदाने जंग में मुझ से ले लिया गया है। वह मेरे फिद्ये के हिसाब में लगाए 
जाएँ। आप ने फ्रमाया नहीं, वह हिसाब में नहीं लग सकता। वह तो अल्लाह तआला ने हमें (बतौर 
माले गनीमत) के अता फ्रमाया है, लिहाजा हज़रत अब्बास ने अपना फिद्या और अपने दोनों भतीजों 
का और अपने हलीफ का भी दिया। (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2, पेज नं० 263 व इब्ने कसीर, भाग 2 पेज नं० 327) 

हजरत अब्बास ने अपना इस्लाम तो फिद्या के दिन ही ज़ाहिर कर दिया था, लेकिन उस वक्‍त मक्का 
मुअज्जमा चले आये थे। फिर मक्का मुअज्जमी फतेह होने से कुछ पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरह 
तशरीफ ले आये। (असाबा) 
नोट- मुआलिसमुत्तन्जील में लिखा है कि हर कैदी का फिद्या चालीस औकिया था और हर औकिया चालीस 
दिरहम का होता था इस तरह से हर कैदी का फिद्या सोलह दिरहम हुआ।॥ और रुह्डुल मआनी में लिखा 
है कि हर एक कैदी का फिद्या सी औकिया था और इस के अलावा और भी बाज अक्वाल हैं। 
नोट- चूंकि सहाबा के मश्वरे से यह तय हो गया था कि फिद्या लेकर छोड़ दिया जाए और जो माल 
उन से ले लिया गया उस में सहाबा का भी हिस्सा हो गया। इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस में किसी 
अपने पराये की रिआयत नहीं फ्रमाई अपने चचा अब्बास से भी फिद्या लिया और अपने दो चचाज़ाद 
भाइयों का फिद्या भी चचा से वसूल फ्रमाया। उन्होंने जो यह कहा कि मैं मुसलमान था जबरदस्ती जंग 
में शरीक कर लिया गया तो इस के जवाब में आप (सल्ल०) ने साफ तौर पर फ्रमा दिया कि दिलों का 
हाल अल्लाह जानता है, हम तो जाहिर पर कानून नाफिज करने वाले हैं। तुम मुखालिफीन के साथ लड़ने 
वालों में शामिल होकर आये थे, कैदी हो गये हम तो फिद्या लेकर ही छोड़ेंगे, लिहाजा उन से फिद्‌या लिया। 
सहीह बुख़ारी' भाग | पेज नं० 428 में है कि अन्सार में से बाज सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! 
आप इजाजत दीजिए कि हम अब्बास की जान का बदला छोड़ दें। 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया नहीं एक दिरहम भी न छोड़ो---और अपने दामाद अबुल्‌ आस इब्ने 
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अल्‌ रबीअ का जो फिद्‌या छोड़ा वह भी हज़राते सहाबा (रजि०) से इजाजत लेकर छोड़ा था। यह कानून 
में बराबरी अख्तियार करने का एक नमूना है लोग बराबरी का नाम तो लेते हैं लेकिन जब अपने पराये 
का सवाल आता है तो कानून भूल जाते हैं--कानून गैरों के लिए होता है और अपनी जान और अपने 
लोग कानून से बालातर होते हैं, जो इस्लामी तरीके के खिलाफ हैं। 

६) 5&४४8४४६ ४:४53७५७ #छ। ७४,3०7 % &#॥ ५ 


छोड पे अजओ मं ह।! 
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बद्र के कैदियों से अल्लाह तआला का वादा 


मुफस्सिर इब्ने कसीर ने लिखा है कि जब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा कि मैं तो 
मुसलमान था और मेरा माल जो ग़ज़्व-ए-बद्र में ले लिया गया है उसी को मेरी जान के फिद्ये में लगा 
लिया जाए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस से इन्कार फ्रमा दिया जिस पर उन्होंने अपना और बाकी तीन 
आदमियों का फिद्‌या दिया तो अल्लाह तआला ने आयत +8«0॥ &&; ४33 ८८० 0 &७॥ ५४ 
नाजिल फरमाई, जिस में यह फरमाया कि ऐ नबी! जो कैदी आप के कब्जे में हैं उन को फरमा दें अगर 
तुम्हारे दिल में ईमान है जिस का इल्म अल्लाह को है तो अल्लाह तुम को इस से बेहतर अता फरमा 
देगा जो तुम से लिया गया और अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। 

हजरत अब्बास (रजि०) जब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो गये तो उन्होंने इस वादे को सच्चा 
पाया। वह फ्रमाते थे कि अल्लाह तआला ने मुझे बीस औकिया की जगह बीस गुलाम अता फरमाए हैं 
जो माल कमा कर लाते हैं, और अल्लाह तआला से मग्फिरत की उम्मीद भी रखता हूँ क्योंकि आयते 
शरीफा में इस का भी वादा है। 

एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा कि जो माल मुझ से लिया गया था उस के बदले में अल्लाह 
तआला ने चालीस गुलाम जिनायत फरमाए और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने मुझे सौ गुना 
माल अता फ्रमा दिया। साहिबे रुहुल मआनी फरमाते हैं कि सबबे नुजूल चाहे हजरत अब्बास (रजि०) 
ही का वाकिआ हो, लेकिन अल्फ़ाज़ आयत का तमाम कैदियों को शामिल है। 

हजरत बरा (रजि०) बिन आजिब से रिवायत है कि आप के साथियों ने बद्र में कुफ्फार के 40 
फोजियों को नुकसान पहुँचाया, 70 तो कैदी बनाये गये और सत्तर ही कृत्ल किये गये। (बुख़ारी) 
86&55 #६६६ 40 4* ##9 205७9 एड ८७ &। ४४ ५& 56५ ४4.) ४)५ 

फिर फ्रमाया कि यह कैदी अगर आप की ख़यानत का इरादा करें, वापस जाकर जंग करने की 
नियत से लौट आए या आप के मुकूबिले में मुश्रकीन की मदद करने लगें तो आप फिक्रमन्द न हों, 
इस से पहले अल्लाह तआला से ख़यानत कर चुके हैं। अल्लाह ने जो हर एक से तौहीद के बारे में अहद 
लिया था उसे तोड़ा और कुफ्र अख्तियार किया। फिर अल्लाह तआला ने आप को उन पर कुद्रत दे दी 
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और उन्हें बद्र में मक़्तूल करवा दिया और कैदी बनाकर मदीना में हाजिर कर दिया। अगर फिर उन्होंने 
ऐसा किया तो अल्लाह तआला फिर आप की मदद फ्रमाएगा और अल्लाह को सब कुछ मालूम है वह 
सब की नियतों का हाल जानता है। वह हकीम भी है अपनी हिक्मत के मुताबिक अपनी मख्लूक में जो 
चाहे करता है जिस को जब चाहे सजा देता है और जिस को जब चाहे इन्‌आम देता है। 
६9 55% 5४८57 ४5५5५ 5थ 
४३ न ७ ३:७५ 5 |+/ 2202 कर्य 07 ++४ ४ ८ 28 59-39 $ ७३ 
8०६) 3०0 #४् ५०४) 3 ४३६६.) 5 5४०५४ 5७5 25 ५३:24 
"एक गद्य 4425 ३५85 5005 252 2४0४ ५. ७5 + $६5 4:४5 5:55 
08 2755 ०७४४) $ ४४५ ० ४४५४४) 


मुजाहिदीन, मुहाजिरीन और अन्सार 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की तफ़्सीर के मुताबिक इन आयात में मीरास 
के अहकाम बताये हैं। उन के नजदीक (> ४४ ६४ ++&४ ८४४ से एक दूसरे का वारिस होना मुराद 
है और &5:5$ से भी मीरास पाना ही मुराद है। साहिबे रुहुलु मआनी” ने हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से यही तफ़्सीर नक़्ल की है। इस एतिबार से पहली आयत का मतलब यह है कि 
जो लोग ईमान लाए और अपने वतनों को छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरह आ गये और अल्लाह 
की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद किया और वह लोग जिन्होंने मुहाजिरीन को ठिकाना न 
दिया और उन की मदद की यानी अन्सारी हज़रात, यह सब आपस में एक दूसरे के वारिस हैं। 

साहिबे रुहुलु मआनी ने हजरत हसन, हज़रत मुजाहिद, हजरत कृतादा से नकल किया है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुहाजिरीन और अन्सार के दर्मियान वरासत का सिलसिला जारी फरमाया यानी 
हिजरत न करने की वजह से एक मुहाजिर, गैर मुहाजिर का वारिस नहीं हो पाता था, चाहे आपस में 
रिश्तेदारी हो। यह सिलसिला फृतेह मक्का तक जारी रहा, उस के बाद मीरास नस्बी रिश्तेदारी की बुनियाद 
पर मिलने लगी, चाहे एक शख्स मुहाजिर हो और दूसरा मुहाजिर न हो बशर्ते कि दोनों मुसलमान हों। 

रिश्तेदारी के उसूल पर जो मीरास के अहकाम हैं सूरः निसा के दूसरे रुकूअ में बयान हो चुके हैं। 

इस के बाद उन लोगों का हुक्म बताया जिन्होंने ईमान तो कुबूल किया, लेकिन हिजरत करके मदीना 
मुनव्वरह नहीं आये। 
(छठ... 48555 को & ५७८3 ४५७3 ४5५5 ४४ ७३: 

छ घह 5,9873% ५4७५ ८५49) ४ 


और फ्रमाया कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत नहीं की तुम्हारा उन की मीरास से कोई 
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तअल्लुक्‌ नहीं जब तक कि वह हिजरत न कर लें। चूंकि वरासत के सिलसिले के लिए ईमान और हिजरत 
दोनों को ज़रूरी करार दिया था, इसलिए वाजेह तौर पर फरमा दिया गया कि जिन्होंने हिजरत नहीं की 
चाहे इस्लाम कुबूल कर लिया उन के और मुहाजिरीन के दर्मियान वरासत का सिलसिला जारी नहीं होगा 
बाद में यह हुक्म मन्सूख (ख़त्म) हो गया। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ और क्राबतदारी के उसूल पर 
मीरास के अहकाम बता दिये गये। 

फिर फरमाया :«0॥ 5४५ ८20) ७ ४ ९7-४४...) $ यानी जिन लोगों ने ईमान तो कुबूल कर लिया 
और अभी हिजरत नहीं की और मुश्रिकीन के दर्मियान फैसे हैं, अगर वह तुम से मदद चाहें तो दुश्मनों 
के मुकाबिले में उन की मदद करो। 

आपस में मीरास का जारी होना न होना और बात है और काफिरों के मुकाबिले में मदद करना 
यह दूसरी चीज़ है। इस जरूरी काम को हाथ से न जाने दो, मोमिन भाइयों की मदद करो चाहे उन्होंने 
हिजरत न की हो। हा, इतनी बात का ध्यान रहे कि जिस काम से तुम्हारा कोई मुआहिदा हुआ है और 
आपस में यह तय है कि जैसे इतने दिनों तक आपस में जंग नहीं करेंगे तो फिर उन के दर्मियान रहने 
वाले अहले ईमान की मदद तलब करने के बावजूद उन पर हमला न किया जाए ताकि मुआहिदे की 
खिलाफृवजी न हो। 

मुआहिदे की पाबन्दी का एहतिमाम इस्लाम में किस दर्जे में है इस से वाजेह तौर पर मालूम हो गया। 
अगर गैर मुहाजिर मुसलमान मुहाजिर मुसलमान से किसी ऐसी कोम के मुकाबिले में मदद तलब करें 
जिस से तके जंग का मुआहिदा कर रखा है तो फिर अपने मुसलमान भाईयों की मदद के लिए भी उन 
काफिरों पर हमला करना जायज नहीं जिस से मुआहिदा है। 


ष्छ पं 5४,599) 8 758 058 ६:20 7250025 5 563 %॥ ८7; 
७406० 75: ५॥| ४०५0) ५४४६ | 25: 
काफिर मोमिन की या मोमिन काफिर की मीरास- 


इस के बाद फ्रमाया कि जो लोग काफिर हैं वह आपस में एक दूसरे के वली हैं, वह एक दूसरे 
की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के वारिस भी होते हैं। काफिरों के दर्मियान आपस में मीरास जारी 
होगी, कोई मोमिन किसी काफिर का और कोई काफिर किसी मोमिन का वारिस नहीं हो सकता। पहला 
हुक्म यानी यह कि मुहाजिर गैर मुहाजिर का वारिस न हो, ख़त्म कर दिया गया और हिजरत के बजाय 
रिश्तेदारी के उसूल पर मीरास के अहकाम नाज़िल किये गये। 

लेकिन यह दूसरा हुक्म कि मोमिन और काफिर के दर्मियान वरासत नहीं जो कियामत तक के लिए 
कानून है। हा, काफिर आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। अगर वह लोग मुसलमानों की अमलदारी 
में रहते होंगे तो काज़ी इस्लाम उन के दर्मियान मीरास तक्सीम कर देगा। अगर कोई मुसलमान किसी 
काफिर का बेटा हो या कोई काफिर किसी मुसलमान का बेटा हो तो उन के दर्मियान मीरास जारी न होगी, 
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अगरचे दारुल इस्लाम में रहते हों। 

फिर फरमाया &:2.79:54 » थी ३ 5:7६ 55 ४४५४४ | कि जो अहकाम ऊपर बयान किये 
गये अगर उन पर अमल न करोगे और उन की खिलाफृवर्जी करोगे तो जमीन में बड़ा फित्ना और फुसाद 
होगा। अगर अपने दीनी भाइयों की मदद के जोश में मुआहिदा की खिलाफृवर्ज़ी कर बैठे या काफिरों को 
अपना वली या वारिस समझ लिया तो इस के नतायज बहुत खतरनाक होंगे और जमीन में बड़ा फित्ना 
व फूसाद फैल जाएगा। 

फिर फुरमाया ३१४८६ ४४ (2५६ जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह 
में जिहाद किया और जिन लोगों ने मुहाजिरीन को ठिकाना दिया और उनकी मदद की यह दोनों जमाअतें 
यानी मुहाजिरीन और अन्सार सच्चे पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह की तरफ से उन के लिए बड़ी मग्फिरत 
का वादा है और उनके लिए इज्जत वाली रोजी मुक॒र्रर है जो जन्नत में उन को नसीब होगी। इस आयत 
में जहां मुहाजिरीन की मदह है, वहीं हजरात अन्सार की भी तअरीफ है और दोनों जमाअतों को मग्फिरत 
की बशारत दी गई है। 

आखिरी आयत में तीन मज़मून बयान फ्रमाएः- 

पहली बात तो यह फुरमाया «४2५ ४3; ४52080453॥/5७ $ 4६८० ४४ ८20॥$ कि जो लोग बाद 
के जमाने में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिल कर जिहाद किया तो यह लोग तुम ही 
में से हैं और तुम्हीं में शुमार हैं, यानी तुम को अव्वलियत की फूृजीलत हासिल है और उन को यानी यह 
फूजीलत हासिल नहीं लेकिन जब ईमान के तकाजे पूरे कर दिये तो वह तुम्हीं में शुमार हैं। ईमान की 
फूजीलत सब को हासिल है अलृबत्ता मुरव्वव है और अहकामे मीरास में तो सब बराबर हैं क्योंकि इस 
का तअल्लुक नस्बी रिश्तों से है अफ़्जल और गैर अफ़्जल होने से नहीं है। 

दूसरी बात यूँ फरमाई «| «४ 8 455 ०5) |७४8 और जो लोग आपस में 
रिश्तेदार हैं अल्लाह की किताब में से एक दूसरे के क्रीबतर हैं लिहाजा रिश्तेदारियों की बुनियाद पर आपस 
में एक दूसरे के वारिस होंगे जिस की तफ़्सीर सूरः निसा के दूसरे रुकूअ में गुजर चुकी है इस से मीरास 
का वह हुक्म मन्सूख (ख़त्म) कर दिया गया जो शुरु हिजरत में मुहाजिरीन और अन्सार के दर्मियान 
मुवाख़ात (भाईचारे) के बाद जारी कर दिया गया था। यह हुक्म 'जविल फुरूज” और अस्बात (यानी खूनी 
रिश्तेदारों) सब को शामिल है, बल्कि उलमा फ्रायज के इस्तिलाह में जिन को 'जविल अरहाम” कहा जाता 
है उन को भी शामिल है अलृबत्ता इन सब के दर्मियान तर्तीब है जो मीरास की किताबों में मौजूद है। 

(:४ फरमाया: &5५४४ 5: 56] (बिलाशुब्हा अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है॥ 

तीसरी तम्बीह है कि अहकाम की खिलाफृवर्जी करने वाले यह न समझें कि अल्लाह तआला को 
उन के आमाल की ख़बर नहीं, अल्लाह तआला को हर शख्स के आमाल का इल्म है वह सब के जाहिर 
व बातिन से बाख़बर है, खिलाफृवर्जी करने वालों को सज़ा देगा और फ्रमॉबरदारी करने वालों को 
जजा-ए-खैर अता फ्रमाएगा। 


(भाग-9) 
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सूरः तोबः 





इस का दूसरा नाम सूरः बराअत भी है। इस में काफिरों से बरी (अलग) होने का एलान है, इसलिए 
इस को सूरः बराअत कहा जाता है और गज्व-ए-तबूक के मौके पर जो सहाबी पीछे रह गये थे, उनकी 
तौबः का भी इसमें जिक्र है इसलिए दूसरा नाम भी मशहूर हो गया। यह सूरत भुस्हफे उस्मानी” (हजरत 
उस्मान (रजि०) के जमाने में जो क्रम दिया गया उस] की तर्तीब में सूरः अनफाल और सूरः यूनुस के 
दर्मियान है। 


सूरः तौबः से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्र्रीम न लिखने की वजह- 


तमाम सूरतों के शुरु में 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” लिखी है, लेकिन सूरः बराअत के शुरु में नहीं 
लिखी जाती। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान (रजि०) से हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा ने सवाल किया कि यह क्या बात है आप ने सूरः अनूफाल को जो 'मसानी'” में से है (यानी जिस 
की आयात सौ से कम हैं।| सूरः बराअत से पहले रख दिया। 

हालांकि बराअत उन सूरतों में से है जिन की आयात सौ से ज़्यादा हैं और आप ने इन दोनों को 
मिला भी दिया और यह किया कि उन के दर्मियान “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” नहीं लिखी। इन दोनों को 
मिलाकर 'सबअ तिवाल' (यानी लम्बी सात सूरतों) में शामिल कर दिया, ऐसा करने का क्‍या मतलब है? 

हजरत उस्मान (रजि०) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का यह तरीका था कि जब कोई 
आयत नाज़िल होती थी तो आप किसी सहाबी को बुलाकर फरमाते थे कि इस आयत को इस सूरत में 
शामिल कर दो जिस में फला-फली मजमून हैं और सूर: अनूफाल उन सूरतों में से है जो मदीना मुनव्वरह 
आने के बाद शुरु में नाजिल हुईं और सूरः बराअत उन सूरतों में से है जो आखिर में नाजिल हुईं। 

रसूलुल्लाह (सलल०) की वफात हो गई और आप ने यह बयान नहीं फ्रमाया कि सूरः बराअत सूरः 
अनूफाल का हिस्सा है और चूंकि दोनों का मजमून (विषय) एक दूसरे के मज़मून (विषय) से मिलता 
जुलता था, इसलिए मैंने दोनों को मिला दिया और उन के दर्मियान 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” नहीं लिखी 
(क्योंकि न इस बात का इल्म था कि दोनों सूरतें मुस्तिकल हैं और न यह बात स्पष्ट थी कि दोनों एक 
ही हैं) और मैंने इन को मिलाकर सबअ तिवाल' (यानी सात लम्बी सूरतों) में शामिल कर दिया। (मतलब 
यह है कि सूरः फातिहा के बाद छः सूरतें आयतों की तअदाद के एतिबार से खूब लम्बी-लम्बी हैं और 
इन दोनों का मजमुआ मिलकर सात लम्बी सूरतें हो गईं जिन को 'सबअ तिवाल” कहा जाता है ॥ (तिर्मिज़ी) 

हजरत उस्मान (रजि०) के बयान से मालूम हो गया कि सूरः अनूफाल और सूरः बराअत को 
इसलिए मिलाया गया है कि दोनों का विषय आपस में मिलता-जुलता है और दर्मियान में 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” इसलिए नहीं लिखी कि स्पष्ट तौर पर उन के पास रसूलुल्लाह (सल्ल०) का 
इर्शाद या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस से दोनों का अलग-अलग सूरत होना मालूम होता। 
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कुर्न मजीद की तर्तीब यूँ है कि सूरः फातिहा के बाद पहले सबअ तिवाल' यानी सूर: बक्रः और 
सूरः आले इमरान और सूरः निसा और सूरः माइदा और सूरः: अनुआम और सूरः अअराफ और सूरः: 
अनूफाल और सूरः तौबः है (इन को सात लम्बी सूरतें कहा जाता है।) इन के बाद वह सूरतें हैं जिन्हें 
'मेअयन” कहा जाता है और यह वह सूरते हैं जिन की आयात सौ से कुछ ज्यादा हैं। फिर वह सूरतें 
हैं जिन्हें मसानी” कहा जाता है। यह सूरतें सूरः यूनुस से शुरु हैं और सूरः हुजरात से लेकर ख़त्म कुर्आान 
तक जो सूरतें हैं उन्हें 'मुफस्सल” कहा जाता है। फिर इन में भी तफ़्सील है सूरः हुजरात से सूरः बुरूज 
तक और सूरः तारिक से सूरः बस्यिन तक 'तिवाले मुफस्सल”' और सूरः जिल॒जाल से लेकर सूरः नास 
तक “कसूरिल मुफस्सल' हैं !। 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम- 


इस तफ़्सील से यह भी मालूम हो गया कि जब कोई तिलावत करने वाला सूरः अनूफाल पढ़े और 
उसे ख़त्म करके सूरः बराअत शुरु करे तो “बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम” न पढ़े क्योंकि सूर: बराअत का 
मुस्तकिल सूरः होना यकीनी नहीं है। 

अगर सूरः बराअत ही से तिलावत शुरु करना हो तो “अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़े 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़ें या न पढ़ें | इस में दो कोल हैं बेहतर यही है कि इस सूरत में बिस्मिल्लाह 
न पढ़े। 


- अल्लामा सियोती ने अलू इत्कान पेज नं० 65 में कुर्आन करीम की सूरतों की तर्तीब इस तरह लिखी है कि पहले 'सबअ 
तिवाल” यानी सात लम्बी सूरतें हैं जो सूरः अनफाल और सूरः तौबः को मिलाकर (यानी दोनों को एक करार देकर) सूरः 
तौबः पर ख़त्म हो रही हैं (इन दोनों को अलग-अलग सूरत माना जाए तो 'सबअ तिवाल' में नहीं आती हैं) सबअ तिवाल' 
के बाद वह सूरतें हैं जिन्हें मेअयन” कहा जाता है (यह मेयता की जमअ है) यह वह सूरते हैं जिन की आयात सौ के 
क्रीब या सौ से ज्यादा हैं। फिर इन के बाद वह सूरतें हैं जिन्हें 'मुफस्सल' कहा जाता है। मुफस्सल की शुरुआत कहाँ 
से है इस में बहुत से कोल हैं। उन में से एक कोल यह है कि सूरः हुजरात से शुरु होकर आखिर कुर्आान तक जो सूरतें 
हैं उन सब का मजमूआ 'ुफस्सल' है यही कोल हम ने ऊपर तफ़्सीर में लिख दिया है। मसानी” की इन्तिहा तो 'मुफुस्सल' 
की शुरुआत से मालूम हो गई, लेकिन मसानी की शुरुआत कहाँ से है इस के बारे में उलमा के अक्वाल में कोई तफ़्सील 
नहीं देखी । 

सूरतों को देखने से मालूम हुआ कि 'मसानी” की इब्तिदा बज़ाहिर सूरः कुसस से होनी चाहिए क्‍योंकि इस से पहली 
सूरत में 'तिरानवे” आयात और इस में “अट्टासी' आयात हैं। (इस से पहले सूरः हज में अठ्हत्तर और सूरः नूर में पैंसठ 
आयात गुजर चुकी हैं॥ सूरः कूसस के बाद वह सूरते हैं जिन की आयात मेअयन वाली सूरतों की आयात से कम ही 
हैं। अलृबत्ता दर्मियान में सूरः शुअरा में दो सौ सताईस और सूरः साफ़्फात में 20 आयात हैं। 

ऐसा मालूम होता है कि तर्तीब में आयात की तअदाद के बजाय तूल (बड़ी) और कसर (छोटी) का लिहाज रखा 
गया। आयात की तअदाद का लिहाज नहीं रखा गया है यानी यह बात नहीं देखी गई कि हर अगली सूरत पिछली सूरत 
की आयत के एतिबार से छोटी हो। फिर यह बड़ी और छोटी भी को पेशेनजर रखा जाए तो उन हज़रात की बात सही 
मालूम होती है जिन्होंने फूरमाया कि सूरतों की ततीब भी तौफीकी है। यह जो हम ने अर्ज किया कि तर्तीब सूरत में आयात 
की तअदाद के बजाय बड़ी और छोटी का लिहाज रखा गया है। इसकी एक दलील यह है कि बाज़ मर्तबः छोटी सूरत में 
आयात ज्यादा होती हैं और बड़ी सूरत में आयात की तअदाद कम होती है। (कमा फी सूरतुल्‌ अहज़ाब) 
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इब्ने अल जज्री (रह०) अल नश्न में लिखते हैं:- 
- #>0|0० ०८७०० )०४६७।,० ):.७।३। 355०४.७० एन ४७ ७ 0 0) (9९ दी «-3५०७००८)५५७४०-५ 
इस के बाद बराअत से तिलावत शुरु करने की सूरत में बाज़ कारियों से 'बिस्मिल्लाह” पढ़ने का 
जायज होना नकल किया गया है, लेकिन इस को तस्लीम नहीं किया और आखिर में लिखा है- 
४७८.) ,. .००0 3५०४ ७ + ८१५ (303: ०४२०-४५ हजरत इमाम शातबी (रह०) ने 
| जो यह फरमाया- 
५2:८5 ०९ (०::४ यह हजरत अली (रजि०) से मन्कूल है, अल्लामा इब्नुल्‌ कासेह सिराजुल कारी 
शरह शात॒बिया में लिखते हैं- 
०0 »-2०)७ ८:०० (०-३४ 3५.20)५ ५०0७० ५७८४... ६६०४८) ७ 
>।| ००...) ०७०७ ५३०२४ ६४ ०७३ ०५ 
अब एक बात और रह गई है और वह यह कि सूरः बराअत के दर्मियान में किसी जगह से तिलावत | 
की इब्तिदा करे तो जिस तरह दूसरी सूरतों के दर्मियान से तिलावत की सूरत में 'बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम” | 
|| का पढ़ना और न पढ़ना दोनों दुरुस्त हैं, इसी तरह सूरः बराअत के दर्मियान से शुरु करने की सूरत 
में 'बिस्मिल्लाह' पढ़ने और न पढ़ने का अख्तियार है या नहीं? 
इब्ने अल जज्री “अल नश्न” में फरमाते हैं कि मैंने इस के बारे में पिछले लोगों की कोई तहरीर | 
(लेख) नहीं देखी और बहुत से लोगों ने सूरतों के दर्मियान से तिलावत शुरु करने की सूरत में जो दोनों 
बातों का अख्तियार दिया है, इस से मालूम होता है कि सूरः बराअत के दर्मियान से शुरु करने की सूरत 
में भी दोनों सूरतें जायज हैं। 
फिर लिखा है कि 'अबुल हसन साख्वी' ने अपनी किताब “जमालुल्‌ कुर्भान' में सूरः बराअत के ॥ 
दर्मियान से तिलावत की शुरुआत करने की सूरत में 'बिस्मिल्लाह” पढ़ने का जायज होना लिखा है और |॥ 
| अबुल इस्हाक्‌ जअबरी' का रुझान न पढ़ने की तरफ है। फिर आख़िर में इब्नुलू जज्री ने दोनों बातों | 
की ताईद की है और कोई फैसला नहीं दिया। इस तरह वह भी इस के कायल हैं यानी पढ़ना न पढ़ना 
दोनों की गुन्जाइश है। 
नोट- यह जो बाज़ मुसाहिफ (कुर्आान) हैं सूरः तौबः के शुरु में हाशिया पर “अऊज़ूबिल्लाह मिनन्नार 
वमन गजबुल्‌ जब्बार व मन शराफुल कुफ्फार” लिखा हुआ है और बहुत से हाफिज इस के पढ़ने को 
मुस्तहब या सुनन्‍्नत समझते हैं, इस का कोई सुबूत नहीं है। (फृतावा अलू रशीद) 
न्‍क 


+५९ 
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आम 4:0६ ?ह% र् डिय आनजरी. बवीशी यह था पकऔीया हे (५० मु. हक जम ना 20] 3.) कही का. हा हो. ध - कु - जोन 
25 #3 ७७$ + 5७७ 80) 3 |#५.७ ९) ८052] (४ /504६ ८2). | ६४४०४३ 20 ८४ ४६ 
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अनुवाद- 

(!) बरी (विरक्ति) होने का एलान है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से, जिन मुशिरिकों 
(बहुदेववादियों) से तुमने अहद (समझौते) किये थे; (2) “अब तुम जमीन में चार महीने चल फिर लो, और 
जान लो! कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और यह भी कि अल्लाह काफिरों को अपमानित करने 
वाला है”। (3) और आम एलान किया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की ओर से लोगों के लिए बड़े 
हज के दिन, “अल्लाह (जिम्मेदारी से) बरी है मुश्रिकों से और उसका रसूल भी; अगर अब भी तुम तौब: 
कर लो, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है; और अगर तुम मुँह मोड़ते हो तो तुम अल्लाह के काबू से बाहर नहीं 
जा सकते;” और शुभ सूचना (ख़बर) सुना दीजिए! काफिरों को दुख देने वाले अजाब की; (4) सिवाय उन 
मुश्रिकों के जिनसे तुमने अहद (सन्धि) किया, फिर उन्होंने उसको निभाने में कोई कमी नहीं की, और न 
तुम्हरे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे समझौते को उनके निर्धारित समय तक पूरा करो, (कि) अल्लाह 
मुत्तिकयों (परहेजगारों) को पसंद करता है। (5) फिर जब हराम (आदर वाले) महीने गुजर जाएँ तो (इन लड़ने 
वाले) मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ (अर्थात कअबः के पास ही क्‍यों न हों) कृत्ल करो, उन्हें पकड़ो, और घेरो 
और हर घात की जगह उनकी ताक में बेठो, फिर अगर वे तौबः कर लें और नमाज कायम करें, और जकात 
दें, तो उनका रास्ता छोड़ दो; बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। (6) और अगर मुशिरिकों में 
से कोई तुम से पनाह माँगे तो तुम उसे पनाह (शरण) दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम (वाणी) सुन 
लें, फिर उन्हें उनके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, यह इसलिए कि ये लोग जानते नहीं; (7) इन मुश्रिकों का 
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कोई अहद (सन्धि) अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक किस तरह कायम रह सकता है- सिवाय उन लोगों 
के जिन लोगों से तुमसे मस्जिदे हराम (कअबः) के पास मुआहिदा हुआ था (सन्धि), अगर वे कायम रहें, तो तुम 
भी अपने वचन पर कायम रहो, बेशक अल्लाह तकृवा (परहेजगारी) अपनाने वालों को पसंद करता है। (8) (उनसे 
अहद) किस तरह बाकी रह सकता है, (जबकि उनका हाल यह है,) कि अगर वे तुम पर काबू पा लें, तो 
तुम्हारे बारे में न नाते का खयाल रखें और न अहद (वचन) का; यह मुँह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं मगर 
उनके दिल कुबूल नहीं करते, और उनमें अक्सर फासिक (नाफरमान) हैं। (9) यह आयतों के बदले मामूली 
कीमत हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बेशक बहुत बुरा है जो कुछ यह कर रहे 
हैं। (0) यह लोग किसी मोमिन के बारे में न तो नाते-रिश्ते का ख़याल रखते हैं, और न अहद (वचन) 
का, और यही लोग हैं जो हद (सीमा) से आगे बढ़ जाने वाले हैं। ([]) फिर अगर यह तौबः कर लें, और 
नमाज कायम करें, और जकात दें; तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं, और 'हम” अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान 
करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। 
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अल्लाह तआला और उस का रसूल 


इस आयत की तफ़्सीर समझने के लिए समझ लिया जाए कि जिस वक]षत सूरः बराअत नाजिल हुई 
उस वक्त कुफ्फार की चार किस्में थीं। 

पहली किस्म के तो वह लोग थे जिन से मकामे हुदैबिया में सन्‌ 6 हि० में मुआहिदा हुआ था, जबकि 
हजरत मुहम्मद (सलल०) अपने सहाबा (रजि०) के साथ उमरह के लिए तश्रीफ ले गये थे। इस मौके 
पर मुश्रिकीन ने आप को मक्का में दाखिल न होने दिया और बड़ी कोशिश करने पर दस साल के लिए 
सुलह करने पर आमादा हो गये। 

इस सुलह में यह था कि एक गिरोह दूसरे गिरोह पर हमला नहीं करेगा और न कोई गिरोह किसी 
गिरोह के करीबी पर हमलाआवर होगा। फिर यह वाकिआ पेश आया कि कृबीला बनी बक्र ने (जो कुरैश 
का हिमायती था) रात के वक़्त कूबीला बनी खुजाआ पर हमला कर दिया और कुरैशे मक्का ने बनी 
बक्र को हथियार दिये और अपने जवान उनकी मदद के लिए भेजे। इस तरह से कुरैश ने अहद 
(सन्धि) की खिलाफृवर्जी की, क्योंकि बनी खुजाआ पर हमला करने वालों के मददगार बन गये जो 
मुसलमानों के दुश्मन थे। 

यानी कुरैशे मक्का जिन्होंने हुदैबिया के मुआहिदा (सन्धि) को तोड़ दिया था वह तो किसी रिआयत 
और मोहलत के हकदार न थे उन को तो बिना मोहलत ही जजीर-ए-अरब से निकाल देना या कृत्ल कर 
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देना दुरुस्त था, लेकिन फिर भी अश्हरुलू हुरूम का जमाना होने की वजह से उन के साथ यह रिआयत 
की गई कि अश्हरुलू हुरूम (जंग बंदी के महीने) में उन से न लड़ा जाए और अश्हरूलू हुरूम गुजर जाने 
के बाद उन के कृत्ल का हुक्म दिया गया और साथ ही यह भी फ्रमाया कि अगर यह सफर से रुक 
जाएँ और इस्लाम के काम करने लगें तो न उन्हें कृत्ल करें न कैद करें। 

दूसरा गिरोह वह था जिन से किसी ख़ास वक्‍त के लिए सुलह का मुआहिदा किया गया था वह इस 
पर कायम रहे अहद (सन्धि) न तोड़ा तो उन के बारे में यह हुक्म दिया +&/4£»8:॥ %2६$ कि उन के 
मुआहिदे को उसकी मुद्दत तक पूरा करो क्योंकि अहद (वादे) की खिलाफृवजी अहले ईमान का तरीका नहीं है। 

जब दूसरा गिरोह अपना अहद (वादे) पूरा कर रहा है तो अहले ईमान तो और ज्यादा अहद पूरा 
करने का एहतिमाम करें। यह हुक्म कृबीला “बनी जमुरह” और “बनी मुद्लज' के बारे में था। अगर अहले 
ईमान अहद (वादे) की खिलाफृवर्जी करेंगे तो तकवा के खिलाफ होगा। मोमिन का काम है कि तक़्वा 
अख्तियार करे इसीलिए आखिर में फरमाया &5६&/ 4०४ ।&| (बिलाशुब्हा अल्लाह तक्वा वालों को 
पसन्द फ्रमाता है|) 

तीसरा गिरोह (जिन से किसी मुद्दत के तय किये बगैर मुआहिदा हुआ था) और चौथा गिरोह (जिन 
से किसी किस्म का मुआहिदा न था) उन के बारे में सूरः बराअत के शुरु से लेकर «४ ०४७५ |$)&5- ८20) ॥$8६ 
यहाँ तक तीन आयात में एलान फ्रमाया और उन को चार महीने की मुद्दत दी गई और काफिरों से 
फ्रमाया कि तुम अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते। अरब की जमीन पर चार महीने चलो फिरो और 
चार माह के बाद यह न समझना कि जजीरतुल्‌ अरब से चले गये तो अल्लाह तआला की गिरफ़्त से 
आज़ाद हो जाओगे तुम अल्लाह तआला को बेबस नहीं कर सकते, वह काफिरों को ज़रूर ज़लील करेगा। 
यह इशारा उन लोगों की तरफ है जिन से कोई अहद (सन्धि) था और उसकी मीआद (समय) मुक॒र्रर न 
थी, लेकिन इस में वह लोग भी दाखिल हो गये जिन से कुछ भी मुआहिदा न था। 

हजरत बरा (रजि०) बिन आजिब से रिवायत है कि आखिरी सूरत जो मुकम्मल नाजिल हुई वह 
सूरः: बराअत है और आखिरी आयात सूरः निसा की नाजिल हुईं। (बुख़ारी) 
8%35 28 ८४ +5४ 5॥ ६ गो हुआ 58 ४४) 80 ३३-४3 ४0 25 ८05 $ 
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मुश्रिकीन से बराअत का एलान 


बराअत के मतलब को दोबारा ३|४८$.8॥ ८७ ४३६ फरमा कर दोहरा दिया और 9 हिज़ी में जो 
हज हुआ (वह हज फृतेह मक्का के बाद पहला हज था।॥ उस में हज़रत अबू बक्र और हजरत अली 
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रजियल्लाहु अन्हुमा के जरिये हज में एलान करवा दिया कि अल्लाह और उस का रसूल मुश्रिकीन से 
बरी है और इस के अलावा भी बाज चीज़ों का एलान करवाया गया था। हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) 
ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०) को एलान करने पर लगाया। 

हजरत अली (रजि०) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से हज अकबर के मुतअल्लिक्‌ पूछा तो 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि कुर्बानी का दिन हज अकबर (यौमुल्‌ फूख) है। (तिर्मिजी) 

हज अस्गर यानी उमरह। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हज अकबर उसे कहते हैं जो जुमअ 
के दिन आये, यह बात गलत है। 
मुश्रिक हज न करें- 

सहीह बुखारी भाग 2, पेज नं० 27 में हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) से नकल किया गया है कि उन्होंने 
बयान फ्रमाया कि जिस हज में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) को अमीर 
बनाकर भेजा था उस में उन्होंने यौमुन्न नहर (जिल॒हिज्जा की दसवीं तारीख को) जिन लोगों को एलान 
करने के लिए भेजा था उन में में भी था, ताकि यह लोग मिना में एलान कर दें। 

०५०४०. ०४००१ ३०५-०१७/»#-0%।| (ख़बरदार इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज न करे 
और कोई शख्स नंगे होने की हालत में बेतुल्लाह का तवाफ न करे॥ 

मुश्रिकीन नंगे होकर बेैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, इसलिए यह एलान करवाया। हजरत अबू 
बक्र सिद्दीक (रजि०) को रसूलुल्लाह (सलल०) ने अमीरे हज बनाकर भेज दिया था, फिर पीछे से हजरत 
अली (रजि०) को भी भेजा ताकि उन के जरिये एलान करवाया जाए और वजह उसकी यह थी कि आप 
की खिद्मत में यह राय पेश की गई थी कि अहले अरब का यह तरीका है कि अहद (सन्धि) रखने और 
अहद तोड़ने के बारे में उसी शख्स के एलान को मोअतबर समझते थे जो खास उसी कृबीले (बिरादरी) 
का हो जिस से मुआहिदा था। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का मुआहिदा कृबीले की हैसियत से तो न था मुसलमानों की जमाअत का इमाम 
होने की हैसियत और दीने इस्लाम की तरफ से था, लेकिन शक था कि लोग उसे बनी हाशिम का मुआहिदा 
समझें इसलिए हजरत अली (रजि०) को भेजना मुनासिब समझा जो बनी हाशिम में ही के थे। हजरत 
अली सूरः बराअत के मुताबिक एलान करते थे और मुश्रिकीन को पूरी तरह एलान सुनाते थे चूंकि इतने 
बड़े इज्तिमाअ में एक शख्स काफी न था, इसलिए हज़रत अबूहरैरा (रज़ि०) और दूसरे हज़रात को भी 
हजरत अबू बक्र (रजि०) ने इस काम पर लगाया। 

'मुआलिमुत्तन्‍्जील' भाग 2 पेज नं० 267 में जेद बिन रबीअ से नकल किया गया है कि उन्होंने 
हजरत अली (रजि०) से सवाल किया कि आप को इस हज में क्‍या पैगाम देकर भेजा गया था (जिस 
में आप एलान करने पर लगाए गये थे) उन्होंने फरमाया कि मुझे चार चीजों का एलान करने का हुक्म 
हुआ था। एक यह कि आइन्दा बैतुल्लाह का तवाफ कोई शख्स नंगा होने की हालत में न करे। 
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दूसरे यह कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जिस कबीले से कोई मुआहिदा हो तो वह मुआहिदा (सन्धि) 
सिफ अपनी मुद्दत तक है और जिस से कोई मुआहिदा नहीं उस को चार माह की मोहलत दी जा रही 
है। (चार माह तक जमीन में चलें फिरें मुसलमान उन से कोई मुकाबिला न करेंगे, इस मुद्दत के ख़त्म 
हो जाने के बाद उन के खून के हिफाजत की कोई जिम्मेदारी न होगी। 

तीसरे यह कि जन्नत में मोमिन के सिवा कोई शख्स दाखिल न होगा। 

चौथे यह कि इस साल के बाद मुश्रिकीन और मुस्लिम (हज में) जमा न होंगे यानी किसी मुश्रिक 
को इस साल के बाद हज करने की इजाजत न होगी। 

'साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील” भाग 2 पेज नं० 266 में लिखते हैं कि यह चार माह की जो मुद्दत मुकर्रर 
की गई है कि उस के बाद अमान न होगी उसकी शुरुआत हज के दिन से है जिस में बरी होने का एलान 
किया गया था और यह मुद्दत दस जिलूहिज्ज से लेकर दस रबीउल्‌ आखिर तक थी। इस तरह मुद्दत का 
शुमार एलान के बाद ही मोअतबर हो सकता है। 

हजरत जैद (रजि०) कहते हैं कि- 

हम ने सय्यदना अली (रजि०) से पूछा कि हज में आप को क्या पैगाम देकर भेजा गया था? उन्होंने 
जवाब दिया कि चार बातें। एक यह कि नंगा होकर बैतुल्लाह का तवाफ न करें। दूसरे जिस काफिर के 
साथ नबी (सल्ल०) का मुआहिदा सुलह हुआ है, वह मुआहिदा मुद्दत मुकर्ररह तक बहाल रहेगा और 
तीसरे जिन के साथ कोई मुआहिदा नहीं उन के लिए चार माह की मुद्दत है कि अगर वह इस्लाम कुबूल 
कर ले तो जन्नत में दाखिल होंगे या फिर यहाँ से चले जाएँ चौथे यह कि इस साल के बाद मुश्रिक और 
मुसलमान हज में जमा न होंगे। (तिर्मिज़ी) 
छैी. ॥॥७ काला 57; 5५ ६७४६) ४८४ ::2॥ 450 &:। 5॥ 

20 96 2॥ 8॥-04.< | ६,५०० 4 $9.&॥ ४७5 ।४४ 2७: )-2:5 88 

“हजरत मुजाहिद” और ब्ने इस्हाक' ने फरमाया कि इस आयत में जिन महीनों का जिक्र हुआ 
है इन से वही महीने मुराद हैं जिन का शुरु सूरत में जिक्र आया है। जिन लोगों के साथ कोई मुआहिदा 
अनिश्चित समय का था और जिन से कोई अहद (सन्धि) न था उन को चार माह की मोहलत दी गई 
और जिन्होंने अहद की खिलाफृवर्जी किया यानी कुरैशे मक्का उन को चार माह की मुद्दत में से बीस दिन 
जिलू हिज्ज के और पूरा महीना मुहर्रम का गुजर जाने तक की मोहलत दी। साहिबे” मुआलिमुत्तन्‍्जील 
ने यह भी बात लिखी है। 

साहिबे 'रूहुलू मआनी' ने भी यूँ ही लिखा है कि अशहरुलू हुरूम से वह महीने मुराद नहीं हैं जो 
अरब में मशहूर थे (यानी जीकृअदह, जिलृहिज्ज, मुहरम और रजब॥ 

(अहले अरब इन महीनों में कृताल नहीं करते थे और इस्लाम के शुरु दौर में भी उन में किताल करना मना था॥ 
यह इसलिए फ्रमाया कि जिस वक़्त बराअत का एलान हुआ था..................---००००-- 


उन में से सिफ बीस दिन जिलृहिज्ज के और एक महीना मुहर्रम का बाकी रह गया था और रजब 
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तक पहुँचने के लिए बीच में पाँच महीने का फासला था अगर उन पाँच महीनों को भी हिसाब में लगा 
दिया जाए तो वक्‍षत लम्बा हो जाता हालांकि चार महीनों से ज्यादा किसी को मोहलत नहीं दी गई। आयते 
करीमा में यह फ्रमाया कि जब अश्हरुलू हुरूम निकल जाएँ तो मुश्रिकीन को कृत्ल करो जहाँ पाओ उनको 
पकड़ो और उन्हें रोक लो। 

रोकने की तफ़्सीर करते हुए हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि उन को किला बन्द कर 
दो, बाहर निकलने से रोक दो और उन के लिए हर घात की जगह में बेठ जाओ यानी मक्का के रास्तों 
में बैठो, मुश्रकीन को वहाँ दाखिल न होने दो ४2.८ ३५ ६५५०० ४8 $9.&)॥ ७४ | ४४ :|$ (इस 
की तफ़्सीर के लिए सूरः अनूफाल की आयत नं० 40 को देखें कि जहाँ पाओ कृत्ल करो का मतलब यह 
नहीं है कि पूरी दुनिया के काफिरों को जहाँ पाओ कृत्ल करो बल्कि यह एक खास वक्‍त और खास जगह 
यानी हरम मक्का के बारे में है॥ यानी अगर वह शिक से तौबः कर लें और नमाज़ कायम करें और 
जकात अदा करें तो उन का रास्ता छोड़ दो। उन पर चलने फिरने और मक्का में दाखिल होने पर कोई 
पाबन्दी नहीं। 

७2०४ $ :0। ६ (बेशक अल्लाह बरूश्ने वाला मेहरबान है।) जब इस्लाम कुबूल कर लिया तो 
जमाने कुफ्र में जो कुछ किया था सब खत्म हो गया उस पर कोई गिरिफ्त नहीं। 

2०3 22>|$ से दुश्मनों का मुहासिरा करना जायज मालूम हुआ और 5 ).&४ (६ ५४ ४५४४ से 
मालूम हुआ कि दुश्मनों से हिफाज़त के लिए उन से चौकन्ना रहने के लिए अपने मुल्कों और शहरों में 
चौकियाँ मुकूरर करने की जरुरत है। 

अल्लामा अबू बक्र जिसास एहकामुल कुर्आन भाग 3 पेज नं० 83 में लिखते हैं कि- 

४४7८ 955 5५5०० 4 ६95॥ ७४६ 8 | ४७४ $ से मालूम हुआ कि जब कोई शख्स शिक व 
कुफ्र से तीबः कर ले तो उसे कृत्ल न किया जाए। अलृबत्ता हुक्म बाकी रहेगा। जो शख्स जानबूझ कर 
नमाज छोड़े और उस पर इस्रार करे और जकात न दे चाहे नस्ली मुसलमान ही क्‍यों न हो, इमाम 
मुस्लिमीन के लिए जायज है कि उसे कैद रखे। उस का छोड़ देना उस वक़्त तक वाजिब नहीं जब तक 
कि वह नमाज़ न पढ़े और जकात न दे। 

6 3 «8५७3 ४७४ + 80905 8४ 2॥ ५६. ८८४५४५)॥ ८७.४ ८॥ 
) 29+०० + «०9 (लत थे 

90205 ६ ४725 20६६. ८:४,८४॥ ८55:720$ (अगर कोई मुश्रिक आप से पनाह मांगे तो 

उसे पनाह दीजिए, यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुने ॥ 


काफिरों को पनाह- 


अल्लामा अबू बक्र जिसास (रह०) फ्रमाते हैं कि इस आयत से मालूम हुआ कि जब कोई काफिर 
हबी (दुश्मन मुल्क के काफिर) अमान तलब करे तो उसे अमान देना जायज है। वह अमान तलब कर 
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के मुसलमानों के पास आये अल्लाह का कलाम सुने, तीढ़ीद को समझे नबी अक्रम (सल्ल०) की नुबूब्वत 
| के दलायल मालूम करे तो उस के लिए मौका दिया जाए। 
| काफिर को समझाये बिना मारना जायज नहीं- 
इस से यह भी मालूम हुआ कि जब कोई काफिर हम से तीहीद और रिसालत की माँग करे ताकि 
वह समझने के बाद दोनों बातों को मान ले तो हमारे ज़िम्मे वाजिब होगा कि पूरी तरह हुज्जत कायम 
करें और तौहीद व रिसालत को साफ तौर से बयान करें और जब कोई शख्स हम से तीहीद और रिसालत 
की दलीलें मांगे तो दलायल बयान करने और समझाने बुझाने से पहले उस को कृत्ल करना जायज नहीं। 
फिर लिखते हैं कि ४६८४ 25) & से मालूम हुआ कि इमामुल्‌ मुस्लिमीन पर वाजिब है कि जो काफिर 
हर्बी अमान लेकर आये उसकी हिफाजत करे ताकि कोई शख्स उसे कृत्ल न कर दे और किसी तरह की 
तकलीफ न पहुँचाए। इस से यह भी मालूम हुआ कि जो लोग अहले जिम्मा हैं, इमाम मुस्लिमीन के जिम्मे 
उनकी हिफाज़त वाजिब है ताकि कोई मुसलमान उन पर जुल्म व ज़्यादती न करे। 
काफिर हर्बी (दुश्मन मुल्क का काफिर) को वापस उन के अमन की जगह पहुँचाने का जो हुक्म 
है उस से यह भी मालूम हुआ कि काफिर हर्बी को दारुलू इस्लाम में मुस्तकिल तौर पर कयाम न करने 
दिया जाए। इस में हन्फिया का मज़हब यह है कि अगर एक साल दारुलू इस्लाम में रह गया तो ज़िम्मी 
हो जाएगा और अहले जिम्मा के अहकाम उस पर लागू होंगे जिज़्या भी मुकुरर कर दिया जाएगा। 
(अह्कामुल्‌ कुरआन भाग 3 पेज नं० 83-84) 
फिर फरमाया ८:८8 5%5 /५५, ४)$ यह हुक्म इस वजह से है कि वह ऐसे लोग हैं जो नहीं 
जानते (कि इस्लाम क्‍या है और दअवते इस्लाम की क्या ह॒कीकृत है और इस्लाम कुबूल करने की क्या 
| जरुरत है?) 52॥,-३ ५, «...2७००५3).»$७०।८०.०५:५७ (भाग 2 पेज नं० ॥7) 
नोट- ,<8|:»«।/»» से अय्यामे हज मुराद हैं। खासतौर से वह दिन जिन में मिना में कृयाम होता 
| है। लफ़्ज़ यौम को बतौरे जिन्स लाया गया है और अल हज्जिल्‌ अकबर से कया मुराद है? हज़रत जुहरी 
॥ शाअबी और अता ने फुरमाया कि इस से हज मुराद है क्योंकि उमरह हज अस्गर है और हज, हज्जे 
अकबर है। हज्जे अकबर का वह माने जो मशहूर है कि यौमे अरफा जुमअ के दिन हो यहाँ वह माने 
॥ मुराद नहीं। अब रही यह बात कि जुमअ के दिन हज हो तो उसकी फृजीलत दूसरे हजों से ज्यादा है 
। या नहीं? बाज रिवायात से इसकी फृज़ीलत आम हजों से सत्तर गुना ज्यादा मालूम होती है। मुल्ला अली 
कारी (रह०) ने इस बारे में “5५ | &%।०.-०५5।५»।” के नाम से एक रिसाला लिखा है, उस को देखा 
| जा सकता है। 
€ड 9०:-.०॥ 8५654 ८३४ $) 2:८४ 5५४8 %। 5५ ५46 ६9:50 5255 55 
33३५४ ७॥3 ०3 9:55) ०४ 50। 6» ५९ ७५८४-४७ 50 |५5४६:॥ (६,७७०. 
[ #</$:६॥ 35६ ७२३७ _3४58 ६309५ (४३०2): * 5०३७९ ९ ०८-७।०३.2९ 
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५७०७५४५-४ ५५ ४ ४: ४88 - 0:५८ 36 50.55 9-5 ६४ &॥| २४५०५) 
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इन आयात में पहले तो मुश्रिकीन की वादा खिलाफी के मिजाज का ज़िक्र फुरमावा और फरमाया 
कि उन का अहद अल्लाह और उस के रसूल के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखता। उन्होंने पहले भी 
अहद तोड़ा है और आइन्दा भी तोड़ते रहेंगे। उन का हाल यह है कि जाहिर में जबानों से अहद है और 
दिलों में बुगज की आग है अगर मुसलमानों पर ग़ल्बा पा जाएँ तो न किसी रिश्तेदारी का लिहाज करें और 
न किसी मुआहिदा की जिम्मेदारी का, बस यह मुसलमानों को अपनी ज़बानी बातों से राजी रखना चाहते 
हैं। (अहद को पूरा करने और इताअत का ज़बानी वादा करते हैं) और उन के दिल उन की अपनी जबानी 
बातों से राजी नहीं हैं, उन में अक्सर फ़ासिक हैं, यानी शरारत से भरे हुए हैं कि किसी भी अहद (सन्धि) 
की पाबन्दी करने को तैयार नहीं। कहीं कोई शख़्स अहद की पासदारी करना चाहे तो उसकी बात चलने 
वाली नहीं है। यह लोग अल्लाह के हुक्‍्मों को कुबूल नहीं करते क्योंकि इन के सामने कमतर दुनिया है। 
इन्होंने दुनिया को ले लिया और अल्लाह के हुक्‍्मों को छोड़ दिया। 

थोड़ी सी दुनिया के जाने का जो वहम (शंका) था उप्तकी वजह से इन्होंने ईमान कुबूल न किया 
क्योंकि जो शख्स दुनिया ही को सामने रखेगा वह अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल सकता। ऐसे लोग खुद 
भी ईमान कुबूल नहीं करते और दूसरों को भी ईमान कुबूल नहीं करने देते, जिन कामों में यह लगे हुए 
हैं उन के यह काम बुरे हैं। 

६535६ $ :८-५ ४६:४५ (किसी मोमिन के बारे में उन के पास न कुराबतदारी की रिआयत है, 
न मुआहिदा की पासदारी है) ७:35 ८४ ४३१४ और यह वह लोग हैं जो जुल्म व ज़्यादती करने वाले 
हैं 2:2८ 55५8 25५ 54८ ६०,5४७८५८ 55  फरमाने के बाद फिर यूँ फरमायाः- 

20520 ५०.2) 5. :554: ८८३॥ $, इस में उन लोगों का जिक्र है जिन से मस्जिदे हराम के करीब 
अहद (सन्धि) हुआ था और जो अपने अहद पर कायम रहे और उनकी मुद्दत मुआहिदा बाकी थी जिसे 
बनी कनाना और बनी जमुरह जैसे लोगों के बारे में हुक्म दिया कि उनके अहद की रिआयत करो। 
५४2६८; (६ जब तक वह तुम्हारे साथ सीधे रहें यानी मुद्दते मुआहिदा में अहद न तोड़ें |) 

52 ४:5£:६ (तुम भी उन के साथ सीधे रहो) यानी अहद पूरा करो और अहद की खिलाफवर्जी न करो 
क्योंकि यह तक्वा के खिलाफ है और अल्लाह तआला अहले तक्वा को दोस्त रखता है। 

इस में 55542 242%॥£2 के मजमून को दोहराया है और इतनी बात जायद है कि जब तक वह 
कायम रहें तुम भी कायम रहो अगर वह अहद तोड़ दें तो तुम पर अहद पूरा करने की पाबन्दी नहीं। 
साहिबे रूहुलू मआनी ने भी यही बात कही है फ्रमाते हैं:- 

(॥ 2 2० /५-॥०७/७॥७७ २-२२०३०४००५.०६८: (५९५. 4«5..0५ ,०0। »४ ८४ ५ (६, 
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आखिर में फरमाया कि यह लोग अगर कुफ्र से तौबः कर लें और नमाज कायम करें और जकात 
अदा करें तो फिर तुम्हारे दीनी भाई होंगे। (उन से लड़ने का कोई मौका नहीं) ८४४ #$0 2५४) 0.5 $ (और 
हम उन लोगों के लिए जो जानते हैं और समझते हैं अपनी आयात तफ़्सील से बयान करते हैं) ताकि 
अक्ल से काम लें और हर बात समझें और खुदा के हुक्‍्मों के पाबन्द रहें। 
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अनुवाद- 

([2) और अगर अहद (वचन) करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें; और तुम्हारे दीन में ताने 
(तिरस्कार) करने लगें, तो फिर काफिरों (इन्कारियों) के सरदारों से युछ करो, इनकी कृसमों का कोई भरोसा 
नहीं, यहाँ तक कि वे बाज (रुक) आ जाएँ। ([3) क्या तुम ऐसे लोगों से किताल (जंग) नहीं करोगे, जिन्होंने 
अपनी कसमें तोड़ डालीं और रसूल को (उसके वतन से) निकालने का पक्का इरादा किया, और तुम्हारे विरुद्ध 
जंग करने में पहल की? क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? तो (जान लो कि) अल्लाह इसका ज्यादा हकृदार 
है कि तुम उससे डरो, अगर तुम ईमान वाले हो; ((4) उनसे किताल (जंग) करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से 
उनको अजाब में डालेगा, और अपमानित करेगा, और तुम को उन पर गालिब (विजयी) करेगा; और ईमान 
रखने वालों के दिलों को ठंडा करेगा; ((5) और उनके दिलों का क्रोध मिटाएगा, और अल्लाह जिसको चाहेगा, 
तौबः की तौफीक देगा और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। ((6) क्या तुम लोगों ने यह समझ 
रखा है कि यूँ ही छोड़ दिये जाओगे; हालाँकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को अलग ही नहीं किया, जिन्होंने 
तुममें से जिहाद किये, और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं 
बनाया? और अल्लाह उसकी ख़बर रखता है जो कुछ तुम करते हो। ([7) यह मुश्रिकों का काम नहीं है 
कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वे खुद अपने खिलाफ कुफ्र की गवाही दे रहे हैं, यही 
वे लोग हैं कि इनके आमाल अकारथ हो चुके, और यह आग में ही हमेशा पड़े रहेंगे। ((8) अल्लाह की 
मस्जिदों को आबाद करना तो उन लोगों का काम है, जो ईमान रखते हों अल्लाह और अन्तिम दिन पर, 
और पाबन्दी करते हों नमाज की और जकात देते रहते हों और अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों, 
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तो ऐसे ही लोगों के लिए उम्मीद है कि हिदायत (सीधा मार्ग) पाने वाले हैं। (9) क्या तुमने हाजियों को पानी 
पिलाने के काम, और मस्जिदे हराम (कअबः) के इन्तिजाम को, उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा लिया 
है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, और उसने अल्लाह की राह में जिहाद (संघर्ष) किया? 
यह अल्लाह के नजदीक दोनों बराबर नहीं, और अल्लाह जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। (20) जो लोग 
ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, उनका 
दर्जा अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है, और वही कामियाब होने वाले हैं; (2]) उनका “रब' उन्हें खुशख़बरी 
देता है, (अपनी) दया और प्रसन्नता की, और ऐसे बागों की जहाँ उनके लिए हमेशा-हमेश की नेअमतें हैं; 
(22) उनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्र (बदला) है। 
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इन आयात में कुरैशे मक्का की बद्अहदी (सन्धि के तोड़ने) का जिक्र है और उन से जंग करने 
की तर्गीब है। इसलिए कि उन लोगों से 6 हि० में हुदेबिया के मकाम पर मुआहिदा हुआ था। जिस की 
दस शर्तों में से एक यह शर्त भी थी कि दस साल तक एक फ्रीक दूसरे फरीक पर हमला आवर न होगा 
और न कोई फरीक किसी फ्रीक्‌ के करीबी पर हमला करेगा और न किसी हमला आवर की मदद करेगा, 
लेकिन कुरैशे मक्का ने मुआहिदा तोड़ दिया और कृबीला बनू खुज़ाआ [जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हामी 
था| के खिलाफ कुरैशे मक्का ने कबीला बनू बक्र पर हथियारों से और जवानों से मदद की। अब जबकि 
उन्होंने अपना अहद तोड़ डाला और न सिफ यह कि अहद तोड़ा बल्कि तुम्हारे दीन को बदनाम किया 
तो उन से जंग करो। 

४+१9४५४ के बजाय ५४3 ६६ / [9५६६ फरमाया। इस से तमाम मुश्रिकीन कुरैश मुराद हैं जो पूरे 
अरब के मुश्रिकों के सरगना (सरदार) बने हुए थे, न ईमान कुबूल करते थे और न दूसरों को कुबूल 
करने देते थे और कृबायले अरब ने उन्हें अपना अगुवा बना रखा था जो इस इन्तिजार में थे कि यह 
लोग मुसलमान होंगे तो हम भी मुसलमान हो जाएँगे ५४॥&६ / से कुरैश के सरदार मुराद हैं, जैसे- 
अबू जेहल और सुहेल बिन अम्र और इक्रमा बिन अबी जेहल और अबू सुफ़्यान बिन हर्ब वगैरहुम । 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने इसी को अपनाया है। वह फरमाते थे कि यह आयत 
कुरेैशे मक्का के सरदारों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने अहद तोड़ा भी और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
मक्का से जिलावतन (देश निकाला) करने का मश्वरह दारुन्नदवा में हुआ था। «४ ४३४ ४४ (उनकी 
कुसमों की कोई हकीकत नहीं) ८;:६४ ४४५ (तुम उन से जंग करो ताकि यह तुम्हारे दीन में कमेन्ट करने 
और मुकूबिला में जंग के लिए खड़े होने से बाज आ जाएँ) और बाज हजरात ने फ्रमाया कि इस का 
मतलब यह है कि कुफ्र से बाज आ जाएँ। (मुआलिमुत्तन्‍्जील पेज नं० 272) 
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कुरैशे मक्का तो अहद (सन्धि) तोड़ चुके थे फिर शर्त के साथ उनके अहद को तोड़ने को क्‍यों जिक्र 
फुरमाया? 'साहिबे रुहुलु मआनी” लिखते हैं इस का मतलब यह है कि वह अहद तोड़ने पर कायम रहें 
और ईमान न लाए तो उन से किताल करो। मतलब यह है कि कुरैशे मक्का तो अहद तोड़ ही चुके हैं 
उन के अलावा आइन्दा भी काफिरों की जो जमाअत अहद तोड़े और तुम्हारे दीन पर कमेन्ट करे उन 
से जंग करना और कुफ्र के सरगनों को कृत्ल करना, इसलिए कि उन लोगों की कसमों का कोई एतिबार नहीं। 
शा बंद 0 ५०॥#5; ४55 (3४० है ७8 ४2% 5४ 2058 <| 

0002004296 05 | ४३-४४ (| एन ८08 ६/४० ३६७४] 

(क्या तुम उन लोगों से किताल नहीं करते जिन्होंने अपनी कृसमों को तोड़ दिया और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को मक्का से निकाल देने का इरादा किया और फिर खुद ही किताल की शुरुआत की?) यानी 
जब बनी खुजाआ के मुकाबिले में (जो तुम्हारे दुश्मन थे) बनी बक्र की मदद की। 

६299 5: (॥ 5258 2 50 5६४५5७४ | (क्या तुम उन से डरते हो और किताल नहीं करते 
और अल्लाह तआला इस का ज़्यादा हकदार है कि तुम उस से डरो (उस का हुक्म मानो और किताल 
मत छोड़ो) अगर तुम मोमिन हो। 


0) 22४ 2३ 30.५ 28 तह + (्३/३४१ स्तल४ 3 ४2०२५ ०0। ६4२ .७७॥ (६३३५ 

इस आयत में किताल का हुक्म भी है और मदद का वादा भी फ्रमाया कि तुम उन से जंग करो 
अल्लाह तआला उन को तुम्हारे हाथों अज़ाब देगा और जलील करेगा और उन के मुकृबिले में तुम्हारी 
मदद फ्रमाएगा और यह भी फ्रमाया कि काफिरों की तरफ से जो वादा खिलाफी हुई और जो उन्होंने 
इस्लाम को मिटाने के लिए हरकतें कीं उस से जो मुसलमानों के दिलों में रंज व गम है इस जंग के जरिये 
अल्लाह तआला उस को भी दूर फरमाएगा। अहले ईमान के दिलों को अल्लाह तआला शिफा देगा उन 
के दिल ठंडे हो जाएँगे क्योंकि जंग के नतीजे में काफिर मक़्तूल और जलील होंगे और मुसलमान अपनी 
आँखों से काफिरों का बुरा अन्जाम देख लेंगे। (यह आयतें उस वक]त के काफिरों के लिए हैं लेकिन इसी 
तरह बाद के लोग भी उन्हीं की तरह हरकत करेंगे तो उनके लिए भी यही हुक्म होगा ॥ 


की मा जो अची कई रच है 
#+ 9 7 520 2 9॥ ६ १54 2४ .)५ 5॥ 5४258 + &&४ ४:& ५४४ 
58 4४2४3 &॥| 2४ (७ एक 26 7०६५ ॥५७ 20) ० 2 «३ द। ॥#/४ 


कक नं आए (न ही का 


0 तीन 7 है ॥आ 48 अली $ 20254! 








+६१335 ४:£ ५४:६४ और अल्लाह उन के दिलों की जलन (ईर्ष्या) को दूर फरमाएगा और अल्लाह 
तआला जिस को चाहे तौबः नसीब फरमाये, तुम्हें जो हुक्म हुआ है वह करो। तुम्हारा काम किताल है 
और अल्लाह तआला की तरफ से जो तकदीर में है वह भी होगा। जिन लोगों को अल्लाह तआला इस्लाम 
की तौफीक देगा और कुफ्र छोड़ने पर जो उन की तौबः कुबूल फ्रमाएगा यह अल्लाह तआला का अपने 
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बन्दों पर फज़्ल है, वह जिस पर चाहे अपना फज़्ल फ्रमा दे। जिसे इस्लाम की नेअमत से नवाजना होगा 
वह तुम्हारे मुकाबिले आकर भी निकल जाएगा और इस्लाम कुबूल कर लेगा। 

जैसा कि अबू सुफ़्यान और इकरमा बिन जेहल और सुहेल बिन अम्र जो मुश्रिकीन के सरदार थे 
बाद में मुसलमान हो गये। १४» »!£ 0)$ और अल्लाह जानने वाला है उसे मालूम है कि कोन इस्लाम 
कुबूल करेगा और कोन कुफ्र पर मरेगा और वह हकीम भी है। वह अपनी हिक्मत के अनुसार जिस 
को चाहे नवाज दे, किसी का इस में दख्ल नहीं है। 
नोट- यहाँ यह सवाल होता है कि मक्का तो 8 हि० में फृतेह हो चुका था और सूरः तौबः 9 हि० में 
नाजिल हुई। फिर इन आयात में कौन से जिहाद की तगीब दी गई है? इस सवाल का जवाब देते हुए 
'साहिबे रूहुल्‌ मआनी” भाग 0 पेज नं० 62 में लिखते हैं कि सूरः तौबः के शुरु की आयतें फृतेह मक्का 
के बाद नाजिल हुई थीं और यह आयात इस से पहले नाजिल हो चुकी थीं।  हि० में और यह भी कहा 
जा सकता है कि कियामत तक आने वाले मुसलमानों को अल्लाह तआला ने अपनी मदद और नुस्रत 
की खुशखबरी दी है और यह बताया है कि अहले काफ्र से जो तुम्हें तकलीफ पहुँचेगी और उनकी शरारतों 
की वजह से जो तुम्हारे दिल में गुस्सा होगा अल्लाह तआला उस को दूर कर देगा, तुम्हारी मदद फरमाएगा, 
काफिरों को जलील करेगा और तुम्हारे दिलों को काफिरों की जिल्लत दिखा कर शिफा अता फरमाएगा। 

जिस तरह अहले मक्का में किताल के लिए बाज़ चीज़ें जमा हो गई थीं कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा 
और तुम्हारे दीन में कमेन्ट किया और रसूलुल्लाह (सलल०) को जिला वतन (देश निकाला) करने का 
मश्वरह किया और मुसलमानों पर हमला करने की पहल की। इस तरह की बहुत सी बातें आइन्दा भी 
काफिरों से पेश आ सकती हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) तो तुम्हारे दर्मियान न होंगे क्योंकि वह दुनिया से तश्रीफ ले जा चुके होंगे और 
उन के बाद कोई नबी और रसूल भी नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के वाकिआत पेश आ सकते हैं। 
अगर ऐसा हो तो उन से लड़ो ताकि वह जलील हों और तुम्हारे दिल ठंडे हों। खिताब का रुख़ हजरात 
सहाबा (रजि०) को है, लेकिन उमूमी खिताब में सब मुसलमान दाखिल हैं। 

इस के बाद जिहाद की तगीब देते हुए फरमाया ७:४5 ८ &0..5 ४ 

क्या तुम्हारा यह ख़याल है कि तुम यूँ ही छोड़ दिये जाओगे और तुम्हारा इम्तिहान न होगा? ऐसा 
खयाल न करो, इम्तिहान जरूर होगा और अल्लाह तआला उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने जिहाद किया 
और अल्लाह और उस के रसूल (सलल०) और मोमिनीन के सिवा किसी को राज़दार और दोस्त न 
बनाओ। 

जिहाद करने वाले और दिल से अल्लाह तआला और उस के रसूल (सलल०) और मोमिनीन से 
सच्ची मुहब्बत करने वाले अमली तौर पर उन लोगों से अलग होकर श्रेष्ठ हो जाएँगे जिन्होंने जिहाद से 
जान चुराई और जिन्होंने काफिरों और मुश्रिकों को राजदार बनाया--- यह इम्तिहान वाला मज़मून दूसरी 
आयात में भी है। जो सूरः निसा में गुजर चुका है। 
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य8॥ 88 ८ ६ 7 55५0 ४8 5 3550७; 20 28 (६ 
(अल्लाह तआला गोमिनों को इस हालत पर रखना नहीं चाहता जिस पर तुम अब हो जब तक कि 
पाक को नापाक से अलग न फृरमा वे ॥ 
और सूरः अनूकबूत (आबत नं० 2) में फरमाया हैः- 
० 


७2#४25 ०38 ६४855 ए 5० 5६8 (७ 


(क्या लोगों ने गुमान किया है कि सिर्फ यूँ कहने से छोड़ दिये जाएंगे कि ईमान लाए और उन की 
जांच न की जाएगी।) आखिर में फरमायाः- 
58 2%८४ ८..<:5।8 (और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से बाखबर है) वह अपने इल्म के 
मुताबिक जजा देगा। 
(9 #श ४ ४४५ ४03 ४०५ ७,206 ६९२७: क। 4०० 5:+४ ४ 5:50 2४ 
(9290. (£० | 38 


मुश्रिकीन इस के अहल नहीं 


'मुआलिमुत्तन्‍्जील” भाग 2 पेज नं० 273 में हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है 
कि जब ग़ज्व-ए-बद्र के मौके पर हज़रत अब्बास को कैद कर लिया गया तो मुसलमानों ने हजरत अब्बास 
को कमेन्ट का निशान बनाया कि तुम कुफ्र अख्तियार किये हुए हो और तुम्हारे अन्दर रिश्ता तोड़ना भी 
है (क्योंकि रसूलुल्लाह (सलल०) को मुश्रिकीन ने मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था) और 
इस बारे में हज़रत अली (रजि०) ने सख्त बातें कह दीं तो उस के जवाब में हज़रत अब्बास ने कहा 
कि आप लोग हमारी बुराईया तो जिक्र करते हैं, क्या बात है कि हमारी खूबियां जिक्र नहीं करते? हजरत 
अली (रजि०) ने फ्रमाया, क्या तुम्हारे पास खूबियां भी हैं? 

हजरत अब्बास (रज़ि०) ने कहा कि हा! हम मस्जिदे हराम को आबाद करते हैं, कअबः की दरबानी 
करते हैं और हुज्जाज को पानी पिलाते हैं। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
990 0५०० ४४०४ ८ ८८४५) ६ ५ (आखिर तक) नाज़िल फरमाई और यह बता दिया कि मुश्रिकों का 
यह काम नहीं कि मस्जिदों को आबाद करें, मुश्रिक होते हुए मस्जिद की आबादी का कोई अर्थ नहीं। 

कअब: शरीफ को तो शिक के दुश्मन हजरत इब्राहीम (अलै०) ने बनाया था। कअबः और कअबः 
की मस्जिद की बुनियाद तौहीद (एकेश्वरवाद) पर है जो लोग अपने इक्रार व आमाल से यह गवाही दे 
रहे हैं कि हम काफिर हैं यानी अल्लाह के भेजे हुए दीन को नहीं मानते, उन का मस्जिद को आबाद करना 
कोई माने नहीं रखता क्योंकि वहाँ यह लोग शिर्क करते हैं अगर जाहिरी कोई आबादी कर दी यानी उस 
के मुतवल्ली (संरक्षक) बनकर कुछ देखभाल कर ली तो कुफ्र और शिक जैसी बगावत के सामने यह 
बेहकीकृत है फिर मस्जिदे हराम में जाते थे तो सीटियां और तालियाँ बजाते थे। (जैसा कि सूरः अनूफाल 
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के चौथे रुकूअ में गुज़र चुका है।| ऐसा आबाद करना अल्लाह तआला के नज़्दीक आबाद करने में शुमार 
नहीं है। 'साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील' भाग 2 पेज नं० 273 में लिखते हैं:- 
७.0० 203 .०७4००७८०७३००००॥| ()+००००।०॥०० ०७,०३० ०७६०. ३५. ७७; 
(>,०2८०७०० ७०७ ३०३५८) ५ |,० ४०४. ४०० <0 ४०७, ० 
फिर फरमाया £/५४ <४.८ ४४॥ कि उन के सब आमाल बेकार चले गये (क्योंकि कुफ्र के साथ 
कोई भी अमल अगरचे बज़ाहिर अिबादत हो आखिरत में कोई नफा देने वाला नहीं |) 
४28 8920 33 98:84 »0| 220 %५ 655५५. ४ ५८] 
७ 8950 65 ७५52 83॥ 3. &॥ ४) 


मसाजिद को आबाद करना ईमान वालों का काम 


अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान 
| लाए और जिन्होंने नमाज़ कायम की और जकात अदा की और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। 
इसमें बताया गया है कि मस्जिदों को आबाद करना अहले ईमान का काम है। जो अल्लाह और 
। आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के मुकर्रर किये हुए फरायज को अन्जाम देते हैं (इसमें 
| दो चीज़ों का खुसूसी जिक्र फरमाया यानी नमाज़ कायम करना, जकात देना) और अल्लाह के सिवा किसी 
से नहीं डरते यानी अल्लाह तआला ने जो हुक्म भेजे हैं उन पर अमल करने में कौम या कृबीला और 
अहले वतन के एतिराज़ को नहीं देखते कि कोई क्या कहेगा---अल्लाह के दीन पर किसी का ख़याल किये _ 
बिना अमल करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। फिर उन लोगों के 
आखिरत का अन्जाम बताते हुए इर्शाद फ्रमायाः:- 
8५5६) 65 ४४5 ४ 8088 ७.४6 यानी अल्लाह तआला उन लोगों को जन्नत तक पहुँचने का रास्ता 
बता देगा | दुनिया में अल्लाह की जिबादत में लगना नसीब होगा और फिर यह जिबादत जन्नत में दाखिल 
| होने का ज़रिया बन जाएगी। मस्जिद बनाना और उस का इन्तिज़ाम संभालना, मरम्मत करना, नमाजियों 
की जरूरतें पूरी करना यह सब मस्जिद की आबादकारी में दाखिल है, लेकिन मस्जिद की आबादकारी की 
जो शान है वह इस से बढ़कर है और वह यह है कि मसाजिद को नमाज़ों से, जिक्र से तिलावत से, 
तअलीमी हल्को से, दर्स कुर्जन से आबाद रखा जाए। 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जब 
तुम किसी शख्स को देखो कि मस्जिद का खयाल रखता है तो उस के ईमान की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह 
तआला का इर्शाद है») 2208 #५ ८055५ 5५.5 :5४ ५४) (अल्लाह की मस्जिदों को वही शख्स आबाद 
रखता है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया”। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 69 तिर्मिज़ी व इब्ने माजा, दारमी) 
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मसाजिद में कौन-कौन से काम मना हैं- 

जहाँ नेक आमाल, नमाज, जिक्र, तिलावत वगैरह से मस्जिद को आबाद रखने की फृजीलत है वहीं 
उन चीजों से भी परहेज करने की सख्त जरूरत है जो मस्जिद में करना मना हैं क्‍योंकि इन चीजों का 
करना मस्जिद की आबादी के खिलाफ है। मसाजिद में ऐसे अश्आर पढ़ना जो दीनी एतिबार से अच्छे 
न हों, इसी तरह खरीद व फ्रोख्त करना और बद्बूदार चीजें खा पीकर मस्जिद में जाना (जिस में बीड़ी, 
सिगरेट, तम्बाकू और पान की बदबू भी शामिल है| और मस्जिद में दुनिया की बातें करना, मस्जिदों में 
थूक, बलगम डालना, गुमशुदा चीज़ तलाश करना, मख्लुक से सवाल करना, यह सब चीजें मस्जिद में मना 
हैं और मस्जिद की शान के खिलाफ हैं। 


खोई हुई चीज़ का एलान मना है- 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब कोई 
शख्स मस्जिद में किसी खोई हुई चीज़ की तलाश करने वाले की आवाज सुने तो यूँ कह दे «(|«४/७५,२ 
(कि अल्लाह तुझे यह चीजें वापस न दे) क्‍योंकि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गईं। 
(रवाहु मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 20 अबूदाऊद भाग ॥, पेज नं० 68) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जब तुम किसी 
को देखो कि मस्जिद में बेचता या ख़रीदता है तो कह दो कि अल्लाह तेरी तिजारत में नफा न दे”। 
(मिश्कात पेज नं० 70) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह भी इर्शाद फ्रमाया, “लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिदों 
में उन की बातें दुनियावी कामों के बारे में होंगी सो तुम उन के पास मत बैठना क्योंकि अल्लाह को उनकी 
जरुरत नहीं है”। (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 7। बैहकी फी शुअबुल ईमान) 
मतलब यह है कि अल्लाह तआला को उन का यह अमल नापसन्द है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम 
(रजि०) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मसाजिद में हुदूद किसास जारी करने से और (गैर 
दीनी) अश्ञार पढ़ने से मना फ्रमाया। (रवाहु अबूदाऊद भाग 2, पेज नं० 26) 
एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इन्तिज़ार में बैठे रहना, मस्जिदों में एतिकाफ़ करना और नमाजों 
के इन्तिज़ार में बैठे रहना यह भी मस्जिद की आबादकारी है। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (रजि०) ने 
बयान किया कि हम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! हमें ख़स्सी होने की यानी कुब्वते मर्दाना जायल 
करने की इजाजत दे दीजिए। आप ने फ्रमाया वह हम में से नहीं है जो किसी को ख़स्सी करे या खुद 
खस्सी हो जाए बेशक मेरी उम्मत का ख़स्सी होना यह है कि रोजे रखा करे। (इस से शहवत दब जाएगी) 
फिर अर्ज किया कि हमें तफ़्रीह की इजाजत दीजिए। आप ने फरमाया, मेरी उम्मत की तफ्रीह जिहाद 
फी सबीलिल्लाह है। फिर अर्ज किया कि हमें रहबानियत अख्तियार करने की इजाजत दीजिए (जैसा कि 
नसूरानी लोग दुनिया को छोड़कर अलग गारों में और जंगलों में बेठ गये थे आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
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मेरी उम्मत की रहबानियत यह है कि नमाजों के इन्तिज़ार में मस्जिदों में बैठा करें। 
(मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 69) 
सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फान (रजि०) कहते हैं कि मैंने आप (सल्ल०) को यह कहते हुए सुना 
कि जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। (बुख़ारी) 
सय्यदना अबू सईद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अगर तुम किसी आदमी को 
मस्जिद में आता जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दो क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह 
की मस्जिदें सिर्फ वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। (तिर्मिज़ी) 
मस्जिदों के आबाद करने में उन की तअमीर, सफाई, नमाजों वगैरह के इन्तिजामात सभी कुछ 
शामिल है। यानी मुसलमानों को कहा गया है कि अब बैतुल्लाह की तौलियत मुश्रिकों के हाथों में न रहे। 


मस्जिद की सफाई का सवाब- 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत 
के सवाब के काम पेश किये गये यहाँ तक कि कोई शख्स अगर मस्जिद से ऐसी चीज निकाल दे जो देखने 
में नागवार हो (अगरचे मामूली सा कूड़ा कचरा तिन्‍्का हो) तो वह भी मुझे उम्मत के सवाब के कामों में 
दिखाया गया और मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किये तो इस से बढ़ कर मैंने कोई गुनाह नहीं देखा 
कि किसी शख्स को कुर्जन मजीद कोई सूरत या आयत अता की गई फिर वह उसे भूल गया”। 
(अबूदाऊद भाग पेज नं० 66) 
आजकल मस्जिदों की जाहिरी आबादी ही रह गई है। खूबसूरत कालीन, झाड़, फानूस, दीवार पर 
फूलदार नक्शे, चमकदार फर्श वगैरह-वगैरह। इन चीजों में बढ़-चढ़ कर मुकाबिले में हिस्सा लिया जाता 
है और नमाजों में हाजिरी तिलावत और नमाज़ों के इन्तिज़ार में बेठे रहने की तरफ तवज्जोह नहीं दी 
जाती और यह जाहिरी जीनत की चीजें शरीअत में पसन्दीदा भी नहीं हैं क्योंकि इन से नमाजों के खुशूअ 
व खुजूअ में फक आता है। हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया, “कियामत की निशानियों में से यह भी है कि लोग मस्जिदें बना-बना कर आपस में फुख करेंगे।” 
(रवाहु अबूदाऊद भाग पेज नं० 65) 
एक हदीस में मस्जिदों की जेब व जीनत पर तवज्जोह देने वालों के बारे में फरमाया किः- 
७०-४।००५०५>७०४०५ ४१.०० (उन की मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत के एतिबार से वीरान 
होंगी।) (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 38) 


श) 355, &%्र, बा # कण 8५४ हुए। 85. 
35४४ 230 उस 5 2045-५0 2८५ ८४-४४ . 2॥ 0:५८ 
हुज्जाज को पानी पिलाना 
इस आयत के बारे में दो सबबे नुज़ूल नकल किये गये हैं। उन में एक तो वही है जो पहले जिक्र 
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हुआ कि जब बद्र में मुश्रकीन को कैद किया जिन में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे और 
हजरत अब्बास को कुफ्र अख्तियार करने पर आर (कमेन्ट) दिलाई गई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम 
हम से इस्लाम में और हिजरत में जिहाद में आगे बढ़ गये तो हम भी मस्जिदे हराम को आबाद करते 
हैं और हुज्जाज को पानी पिलाते हैं, इस पर यह आयतें नाजिल हुईं। (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2 पेज नं० 275) 

सय्यदना अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आया और कहने 
लगा मुझे ऐसा अमल बताएँ जो जिहाद के बराबर हो? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया मैं कोई ऐसा अमल 
(उसके बराबर) नहीं पाता। (बुख़ारी) 

मतलब यह है कि कया हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम के दरो दीवार की देखभाल करने 
को तुम ने उस शख्स के अमल के बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया और 
जिस ने अल्लाह की राह में जिहाद किया? यह दोनों बराबर नहीं हो सकते यानी ईमान और जिहाद वालों 
के मुकाबिले में हुज्जाज को पानी पिलाना और मस्जिदे हराम की देखभाल करना, जबकि ईमान न हो 
उसकी कोई हैसियत नहीं। कुफ्र व शिक के साथ कोई भी नेक अमल मक्बूल नहीं । 

दूसरा सबबे नुजूल यह लिखा है कि हज़रत नोअमान बिन बशीर (रजि०) ने बयान किया कि मैं 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मेम्बर के पास था। एक शख्स ने कहा कि अगर मैं हुज्जाज को पानी पिलाऊं 
उस के बाद दूसरा कोई नेक अमल न करूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं | दूसरे ने कहा कि अगर मैं मस्जिदे 
हराम को आबाद करने के अलावा कोई नेक अमल न करुँ तो मुझे दूसरे आमाल के छूट जाने की कोई 
परवाह नहीं। 

तीसरे शख्स ने कहा कि तुम ने जो अपने आमाल के बारे में कहा उन आमाल से बढ़ कर जिहाद 
फी सबीलिल्लाह है, उन लोगों को हज़रत उमर (रजि०) ने झिड़क दिया और फ्रमाया कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के मेम्बर के करीब आवाजें बुलन्द न करो। 

यह जुमअ का दिन था हज़रत उमर (रजि०) ने फ्रमाया कि मैं नमाज़ से फारिग होकर रसूलुल्लाह 
(सलल०) की खिद्मत में हाजिर होकर इस बारे में दर्याफ़्त करुंगा जिस में तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, 
चुनॉचे उन्होंने खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया इस पर यह आयतें नाजिल हुईं। 

(मुआलिमुत्तन्‍जील भाग 2, पेज नं० 275) 

इस से मालूम हुआ कि ईमान तो तमाम आमाल से अफ़्जल है ही, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी 
हुज्जाज को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम की देखभाल से अफ़्जल है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया ..$॥5५ ८४:४४ यह लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हैं। 

८22 ४3४ 5०४४ 5 ६०!$ और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। (जालिमों से मुश्रिक मुराद 
हैं वह शिर्क पर कायम होते हुए हक॒ और सही बात को नहीं मानते ॥ 
&6) 55३5 6५५ ५:५६ 3 ४:५55 ४:5५5 ४४ ७3 

७ 2838 +& ८7४5-५0 
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मोमिन मुहाजिरीन और मुजाहिदीन को बशारत 


इस के बाद ईमान, हिजरत और जिहाद फी सबीलिललाह की फजीलत बयान करते हुए इर्शाद 
फ्रमाया (जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद 
किया दर्जे के एतिबार से अल्लाह के नज़्दीक यह लोग बहुत बड़े हैं और यह लोग ही पूरे कामियाब हैं ॥ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, (जो अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) पर ईमान लाए, नमाज 
कायम करे, रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह तआला ने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है कि वह उसे 
जन्नत में दाखिल कर दे, चाहे उस ने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो या उसी जगह बैठा रहा हो 
जहाँ पैदा हुआ ।!” लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम यह खुशखबरी लोगों को न सुना 
दें? इर्शाद फ्रमाया, “जन्नत के सौ दर्जे हैं जो अल्लाह ने हक्‌ की राह में जिहाद करने वालों के लिए 
तेयार कर रखे हैं, हर दो दर्जों के दर्मियान इतना फास्ला है जितना जमीन और आसमान के दर्मियान 
है। चुनांचे जब तुम अल्लाह से जन्नत माँगों तो फिरदीस का सवाल किया करो क्योंकि यह जन्नत का 
दर्मियानी हिस्सा और आला तरीन दर्जा है।” 

रावी का ख़याल है कि आप ने यह भी फ्रमाया, उस (फिरदौस) के ऊपर रहमान का अर्श है और 
जन्नत की नहरें उसी से निकलती हैं।” (सहीह़ बुख़ारी, अल्‌ जिहाद वल्‌ यस्र, बाबः 4 हृदीसः 2790) 

शहादत की तमन्ना करना भी एक मोमिन की ख़ास सिफत है। सय्यदना अबूहुरैरा (रजि०) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “'कुसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है 
अगर कुछ ईमान वालों को यह बात नागवार न होती कि वह मेरे पीछे रह जाएँ और मेरे पास सवारियी 
भी नहीं हैं कि जिन पर मैं उन्हें सवार करा दूँ तो मैं किसी सरिये (मुजाहिदीन के दस्ते) से जो अल्लाह 
की राह में जिहाद के लिए निकलता है, पीछे न रहता। कुसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी 
जान है! मेरी तो यह तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊँ फिर जिन्दा किया जाऊं, फिर कृत्ल 
किया जाऊं फिर जिन्दा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं फिर जिन्दा किया जाऊँ, फिर कृत्ल कर दिया 
जाऊँ”। (सहीह बुख़ारी, अलू जिहाद वलू यस्र, बाब 7, हदीस 2797) 
छछ89 ५5६० % 5 ८० के २४५४:४३०८ घश न: 

७»28८ 3 805५ 20 6| »।४४ 

(उन का रब उन्हें बशारत देता है अपने रहमत की और रज़ामन्दी की और बागों की जिन में उन 
के लिए हमेशा के लिए नेअमतें होंगी। ४2 ६५४ ८४५४ (वह उस में हमेशा रहेंगे ॥ 

७2295 ४0८5 ५॥| ४| (बेशक अल्लाह के पास बड़ा अज्र है॥ 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हारे (माँ) बाप और (बहन) भाई ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद 
करें, तो उनसे दोस्ती (राजदार) न रखो, और तुममें से जो उन से दोस्ती रखेगा तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। 
(24) कह दीजिए: अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, और तुम्हारी पत्नियाँ, और तुम्हारे रिश्तेदार, 
और माल जो तुमने कमाए हैं, और तिजारत जिसके बन्द होने का खौफ है, और घर जिन्हें तुम पसंद करते 
हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी हैं, तो इन्तिज़ार करो! 
यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए, और अल्लाह नाफ्रमानों को राह नहीं दिखाता”। (25) अल्लाह 
बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है और 'हुनेन” (की लड़ाई) के दिन जबकि तुम्हें अपनी अधिकता 
पर गर्व था; तो वह तुम्हारे कुछ काम न आया, और धरती अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई, 
फिर तुम पीठ फेरकर भाग खड़े हुए; फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी सकीनत 
(प्रशान्ति) उतारी, और ऐसी सेनाएँ उतारीं जिनको तुमने नहीं देखा, और काफिरों को सजा दी! और यही बदला 
है काफिरों का। (27) फिर इसके बाद अल्लाह जिसको चाहता है उसे तौबः की तौफीक देता है, और अल्लाह 
बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। ऐ ईमान वालो! मुश्रिक तो नजिस (अपवित्र) ही हैं, अतः इस 
वर्ष के बाद वे 'मस्जिदे हराम” के पास न जाने पाएँ और अगर तुम्हें गरीबी का डर हो, तो अल्लाह चाहेगा 
तो तुम को अपने फज्ल (अनुग्रह) से सम्पन्न कर देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला 
है। वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और न आखिरत के दिन पर, और न अल्लाह 
और उसके रसूल ने जिन चीजों को हराम ठहराया है उसे हराम ठहराते हैं, और न दीने हक्‌ को कुबूल 
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करते हैं- उनसे जंग करो, यहाँ तक कि जलील हो कर अपने हाथ से जिज़्या (कर) दें। (30) और यहूदी 
कहते हैं “उजैर अल्लाह का बेटा है”। और ईसाई कहते हैं, “मसीह अल्लाह का बेटा है”, यह उनके अपने 
मुँह की बातें हैं, यह भी उन्हीं की सी बातें कर रहे हैं जो इससे पहले इन्कार कर चुके हैं, अल्लाह इनको 
हलाक (नाश) करे! यह कहाँ से औंधे हुए जा रहे हैं! (3]) इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने धर्म ज्ञाताओं 
(उलमा) और सन्तों (बुजुर्गो) को रब बना लिया है और मसीह इब्ने मरयम को भी- हालाँकि उन्हें इसके सिवा 
कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वह 'केवल एक मअबूद” (उपास्य) की इबादत करें (जिसके) सिवा कोई 
उपास्य नहीं, पाक है वह” उस शिक से जो यह करते हैं। 


<।० ६: :। कि: :2: 2 :2|। 
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पिछली आयात में जिहाद और हिजरत की फजीलत बयान फ्रमाई। जब हिजरत का हुक्म हुआ 
था उस वक्‍षत ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस्लाम तो कुबूल कर लिया लेकिन हिजरत करने में पसोपेश करते 
थे और हिजरत की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, यह आयात उन लोगों के बारे में नाजिल हुईं। 
'मुआलिपमुत्तन्जील” भाग 2 पेज नं० 267 में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया गया 
है कि जब नबी अक्रम (सल्ल०) ने मदीना मुनव्वरह को हिजरत करने का हुक्म फरमाया (और यह 
वह वक्त था जबकि मदीना मुनव्वरह ही दारुलू इस्लाम था और मदीना मुनव्वरह को हिजरत करना फर्ज 
था) कुछ लोगों ने हिजरत करने का इरादा किया तो घरवालों ने उन को हिजरत करने से रोका और उन्होंने 
कहा कि आप हमें जाया न करें। उनकी यह बात सुनकर उन पर तरस आ गया और हिजरत का इरादा 
छोड़ दिया..इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत |॥/५:8५॥४४ ८2.]। ६४४४ नाजिल फ्रमाई। 


अल्लाह तआला की मुहब्बत 


इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे बाप और भाई अगर कुफ्र को ईमान 
पर तरजीह (प्राथ्मिकता) देते हैं और ईमान के मुकाबिले में उन्हें कुफ़ महबूब है तो उन्हें दोस्त न बनाओ 
क्योंकि वह मुहब्बत और दोस्ती के लायक नहीं हैं, उन पर लाजिम है कि वह भी ईमान कुबूल कर लेते 
और तुम्हारे साथ हिजरत करते अब वह काफिर हैं और तुम मोमिन हो, तुम्हारा दीन तो कुबूल करते 
नहीं और यूँ कहते हैं कि तुम हिजरत करके जाओगे तो हम जाया हो जाएँगे, जो लोग अल्लाह के 
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फ्रमाबरदार नहीं बनते, हक को कुबूल नहीं करते वह इस काबिल नहीं हैं कि उन से दोस्ती की जाए। 

वह तो ईमान कुबूल करने को तैयार नहीं और तुम उन पर इतने मेहरबान हो रहे हो कि उनकी 
वजह से हिजरत (जो फर्ज है और ईमान का जुज्व है) नहीं करते वह तो ईमान पर नहीं आते और 
तुम उन के लिए अपना ईमान जाया कर रहे हो! यह तो तुम्हारा अपनी जानों पर जुल्म हुआ। इस 
आखिरी बात को यूँ बयान फरमाया 5508॥ ४४ 2758 :£-55 «४४४ ८७६ और तुम में से जो लोग 
उनसे दोस्ती रखें वह लोग ही जुल्म करने वाले हैं) यानी उन से दोस्ती रखना जबकि उन को काुफ्र महबूब 
हो जुल्म की बात है और यह अपनी जानों पर जुल्म है। जब ईमान ले आए अल्लाह के हो गये तो 
अल्लाह के हुक्मों के सामने कोई तअल्लुक और कोई रिश्तेदारी लायक तवज्जोह नहीं, जो अल्लाह के 
हुक्‍्मों पर अमल करने से रोके। मोमिन का अपना वही है जो अल्लाह का फ्रमाबरदार हो जाए और 
जो अल्लाह का नहीं है वह हमारा भी नहीं है। 

जब यह आयत |॥॥५5४4४॥४- ८2,)॥ ५६४ नाजिल हुई तो बाज़ वह लोग जिन्होंने इस्लाम कुबूल कर 
लिया और हिजरत नहीं की थी कहने लगे कि अगर हम हिज्रत करते हैं तो हमारे माल जाया हो जाएँगे 
और तिजारतें खत्म हो जाएगी और घर वीरान हो जाएंगे और रिश्तेदारियां कट जाएँगी। इस पर दूसरी 
आयत ६»$॥//८8६ ८2 नाजिल हुईं। (मुआलिमुत्तन्जील भाग 2, पेज नं० 277) 

जिस में साफू-साफ अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) की ज़बानी यह एलान करवा दिया कि 
अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियी और कुन्बे और तुम्हारे माल जो तुम ने कमा रखे 
हैं और वह तिजारत जिस में तुम लगे हो और हिज्रत करने की वजह से उस के नाकाम होने का तुम्हें 
डर है और रहने के घर जिन्हें तुम पसन्द करते हो, अगर यह चीजें तुम्हें अल्लाह तआला और उस 
के रसूल (सल्ल०) और उस की राह में जिहाद करने से ज़्यादा मह॒बूब हैं तो तुम अल्लाह के हुक्म का 
इन्तिजार करो। यह दुनियावी चीजें तुम्हें हिजरत से रोक रही हैं यह तुम्हारे लिए अज़ाब का जरिया हैं 
अज़ाब दुनिया में भी आ सकता है और आखिरत में तो बहरहाल हिजरत न करने पर अजाब है ही। 
अगर इसी हालत में मर गये और हिजरत न की जबकि इसके बगैर ईमान मक़्बूल नहीं। 
(पेज नं० 7। भाग ) ०० ० ५७०७)+४०/७।१७५५१५०५००८,, ०४ डी 7५ »| ००,०८5 
दुनिया से मुहब्बत- 

सूरः निसा (आयत नं० 97) में हिज्रत पर कुद्रत होते हुए हिज्रत न करने वालों के लिए 
7० 5४:4० 55३ ४7४६ फरमाया है। अल्लाह की तम्बीह पर नज़र न रखना और 
रिश्तेदारियों और तिजारतों और घरों का ध्यान रखना और उन की मुहब्बत में जिहाद और हिजरत को 
छोड़ देना यह ईमान से भी दूर है और अक्ल से भी। 

आखिर में फरमाया &£5६ ५॥४५॥ ५५३४ ४:५॥४ और जो लोग फासिक हैं अल्लाह की फरमॉबरदारी 
नहीं करते काफिरों से मिले रहते हैं अल्लाह तआला उन को हिदायत नहीं देगा कि वह अपनी अक्ल से 
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काम लें और अपने नफा और नुक्सान को समझें | दुनिया को अल्लाह की रजा के मुकाबिले में जो तरजीह 
(प्राथ्यकता) दी उस की सजा में उन का यह हाल हुआ। 

सय्यदना अबी हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, उस जात की कृसम 
जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस के नज्दीक उसके 
मौ-बाप से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। (बुख़ारी) 

सय्यदना अनस (रजि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, जिस में तीन चीजें होंगी, वह 
ईमान की मिठास पा लेगा। अल्लाह और उसका रसूल (सल्ल०) की मुहब्बत हर चीज से ज्यादा हो। किसी 
से मुहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। कुफ्र में लौट जाना उसे ऐसे नापसन्द हो जैसे कि आग में 
झोंक दिया जाता। (बुख़ारी) 


नोट- ईमान कुबूल करने के बाद ईमान के तकाजे इन्सान को शरई हुक्मों पर अमल करने की दअवत 
देते हैं। शरई हुक्‍्मों में बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो नफ़्स पर भारी होती हैं उन में से हिज्रत, 
जिहाद और हराम माल का छोड़ना भी है। शरीअत के मुताबिक अपनों से कृतअ तअल्लुक करना भी 
है और बहुत सी बातें हैं जो नफ़्स को नागवार हैं। जो लोग यह जानते हैं और मानते हैं कि अल्लाह 
तआला हमारा ख़ालिक्‌ व मालिक है और उस का हक्‌ सब से ज़्यादा है और माल भी उस ने दिया है 
और रिश्तेदारिया भी उसी ने पैदा फ्रमाई हैं उन्हें इस्लामी हुक्मों पर अमल करने में कुछ भी दुश्वारी 
नहीं होती, वह अल्लाह और उस के रसूल की मुहब्बत को हर चीज़ पर तरजीह (वरीयता) देते हैं। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस शख्स 
के अन्दर तीन चीजें होंगी उन की वजह से वह ईमान की मिठास पा लेगा। 
. पहला वह शख्स जिसे अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) दूसरी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब 

हों । 
2. दूसरा वह शख्स जो किसी बन्दे से सिफ अल्लाह ही के लिए मुहब्बत करे। 
3. तीसरा वह शख्स जिसे अल्लाह ने कुफ्र से बचा दिया वह वापस कुफ्र में जाने को ऐसा ही बुरा समझे 
जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। (रवाहुलू बुखारी भाग ।, पेज नं० 7) 

हजरत अनस (रजि०) से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम में से 
कोई शख्स उस वक्‍त तक मोमिन न होगा जब तक कि मैं उसके नज़्दीक उस के बाप उस की औलाद 
और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊँ। (रवाहुलू बुख़ारी भाग ।, पेज नं० 7) 

ईमान की मिठास से यह मुराद है कि ताआत और अजिबादात में लज़्जत महसूस होने लगे, अल्लाह 
और उस के रसूल (सल्ल०) की रजामन्दी हासिल करने के लिए हर तरह की तकक्‍लीफें बर्दाश्त करना 
आसान हो जाए। 
नोट- मुहब्बत दो तरह की होती है। एक मुहब्बत तबओ (अन्दुरुनी) जिस में अख्तियार नहीं होता और 
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दूसरी मुहब्बत अख्तियारी, यह मुहब्बत अक्ली होती है। ऊपर जिस मुहब्बत का जिक्र हुआ उस से 
मुहब्बत अख्तियारी मुराद है चूंकि गैर अख्तियारी चीज़ों का अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को मुकल्लफ 
नहीं बनाया (और तबओ मुहब्बत अख्तियारी नहीं है) इसलिए शरीअत में मुहब्बते अक्ली और 
अख्तियारी ही मुराद है। अगर किसी शख्स के दिल में तबओ (प्राकृतिक) तौर पर आल औलाद और 
रिश्तेदारों की और माल की मुहब्बत हो तो उस पर पकड़ नहीं है बशर्ते कि यह तबओ (प्राकृतिक) मुहब्बत 
अक्ली और अख्तियारी मुहब्बत पर गालिब आ जाए यानी तबओ (प्राकृतिक) मुहब्बत अल्लाह और उस 
के रसूल (सल्ल०) के हुक्मों की खिलाफृवजी पर आमादा न कर दे। ईमानी तकाजों को पूरा करना बाज 
मर्तवः आल औलाद, माल और दुकानदारी की मुहब्बत की वजह से दुश्वार हो जाता है और गैरुल्लाह 
की मुहब्बत में अल्लाह तआला की नाफरमानी पर लग जाते हैं। 

बच्चों को खुश करने के लिए तस्‍वीरें ख़रीद दें या घर में टी० वी० या उस जैसी कोई ऐसी चीज 
जिसमें शरीअत के खिलाफ चीजें दिखाई जाती हों ले आएँ या उन्हें गैर शरआ लिबास पहना दे उन की 
रिवाजी जरूरतें पूरी करने के लिए रिश्वत ले ले उन के लिए ज्यादा माल इकट्ठा करने के लिए सूद ले 
लें, हराम कामों में नीकरी कर ले या और किसी तरह के गुनाहो में फंस जाए। 

दोस्तों को खुश करने के लिए दाढ़ी मूंढ ले, नसरानी लिबास पहने, हराम कमाई वाले की दअवत 
खा ले यह होता रहता है और ऐसे मौके पर अक्ली ईमानी मुहब्बत और तबओ मुहब्बत में मुकाबिला 
की सूरत बन जाती है। उमूमन लोग तबओ मुहब्बत से मग्लूब हो जाते हैं और ईमानी तकाजों को छोड़ 
बैठते हैं। 

225 3 ३४५४ 4३:४४ 20 5 :£-॥ <</ इस आयत में इस तरह की सब बातें आ जाती हैं। बहुत 
से नेक बन्दों को ईमानियात की मेहनतें करते हुए और जन्नत का यकीन रखते हुए नेक आमाल अन्जाम 
देते हुए यह मकाम हासिल हो जाता है कि तबओ मुहब्बत भी अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) ही 
से ज्यादा हो जाती है। यह मकाम बहुत मुबारक है जिसे हासिल हो जाए। 

63909 :5:५56:5556 5८046 6676० ८०6 340/5:4 & 
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गज्व-ए-हुनेन में मुसलमान 


इन आयात में तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को खिताब करके यह फरमाया कि अल्लाह ने बहुत 
से मौके में तुम्हारी मदद फरमाई। फिर खुसूसियत के साथ गज्व-ए-हुनेन में मदद फ्रमाने का वाकिआ 
याद दिलाया। हुनेन मक्का और तायफ के दर्मियान एक जगह है। मक्का फृतेह होने के बाद रसूलुल्लाह 
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(सलल०) बनी हवाजिन की तरफ तश्रीफ ले गये। 

रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ बहुत बड़ी जमाअत थी, बाज सहाबा के मुँह से यह निकल गया कि 
आज हम कमी की वजह से मग्लूब (पराजित) नहीं हो सकते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुसलमानों 
को पहले तो शिकस्त हुई और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और चन्द लोगों के अलावा सब लोग भाग खड़े 
हुए बाद में अल्लाह तआला ने फृतेह नसीब फरमाई। 

“हजरत अब्बास (रजि०) फरमाते हैं कि हुनेन की जंग में में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ था। मैं 
और अबू सुफ़्यान (रजि०) बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, दोनों रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ रहे, 
हम ने आप (सल्ल०) को नहीं छोड़ा। आप (सल्ल०) अपने सफेद ख़च्चर पर सवार थे जो आप (सल्ल०) 
को 'फरवह बिन सकाफा जुज़ामी' ने अता किया था”। 

जब कुफ़्फार और मुसलमान का मुकाबिला हुआ तो मुसलमान पीठ फेर कर भागे मगर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) अपने ख़च्चर को कुफ़्फार की ओर ले जाने के लिए ऐड़ा लगाने लगे। मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के ख़च्चर की लगाम इस इरादे से पकड़े हुए था कि कहीं वह तेजी से दुश्मन की तरफ न चला जाए और 
हजरत अबू सुफ़्यान (रजि०) रसूलुल्लाह (सलल०) की रिकाब पकड़े हुए थे। आप (सल्ल०) ने मुझे 
फ्रमाया अब्बास, अस्हाबे शजर को आवाज दे (क्योंकि मैं बुलन्द आवाज वाला था॥) मैंने बुलन्द आवाज 
से पुकारा अस्हाबे शज्रह कहां हैं? आवाज सुनते ही वह ऐसे लौट आये जैसे- गाय अपने बच्चों की तरफ 
आती है। वह कह रहे थे कि हम हाजिर हैं हम हाजिर हैं। अन्सार को यूँ बुलाया गया, या मअशरल्‌ 
अन्सार! या मअशरल्‌ अन्सार! फिर बनू हारिस बिन ख़ज़्रज पर बुलाना खत्म हुआ। (मुस्लिम) 
गज्व-ए-हुनैन का वाकिआ- 

इस वाकिये की तफ़्सीर इस तरह से है कि जब कृबीला हवाजिन को यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने मक्का फृतेह कर लिया है तो मालिक बिन औफ नमन ने जो उन का सरदार था बनी हवाजिन 
को जमा किया उन के साथ बनू सकीफ, बनू नम्न, बनू जश्म, बनू सअद बिन बक्र और कुछ बनी हिलाल 
में से जमा हो गये उन लोगों का इरादा था कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से किताल करें, उनके इरादों की ख़बर 
मिलने पर जब आप ने उन की तरफ तश्रीफ ले जाने का इरादा किया तो मालिक बिन औफ ने अपनी 
जमीअत, अपने अमृवाल और औरतों और बच्चों को मकामें हुनेन में जमा कर दिया। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने अब्दुल्लाह बिन अबी हुदूद अस्लमी (रजि०) को उन की खबर लेने के लिए भेजा और फरमाया 
कि तुम उनके अन्दर जाकर रहो और सही हाल मालूम कर के उन की ख़बर ले आओ। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हुदूद (रजि०) तश्रीफ ले गये और उन में दाखिल होकर उन की खबरें 
ली और हालात मालूम किया। फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हालात से बाखबर किया और बताया कि उन 
लोगों का इरादा जंग करने का है। आप ने मक्का से जब उन के मुकाबिले के लिए सफर शुरु फरमाया 
तो आप के साथ दस हजार लोग थे जो फृतेह मक्का के लिए मदीना मुनव्वरह से साथ आये थे और 
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दो हजार आदमी मजीद अहले मक्का में से साथ हो गये। 
हजरत सहल (रजि०) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ चल रहे थे कि नमाज 
जुह का वक़्त आ गया उस वक़्त एक घोड़ा सवार आदमी आया उस ने कहा या रसूलल्लाह! मैं आप 
के आगे चला गया था फलॉ-फल पहाड़ पर चढ़ गया तो मैंने देखा कि बनी हवाजिन सब के सब अपनी 
औरतों और अपने माल और अपनी बकरियों को लेकर छ्ुनैन में जमा हो गये हैं। आप ने मुस्कुरा कर 
फरमाया, इन्शाअल्लाह कल को यह सब मुसलमानों के लिए माले गनीमत होंगे। आने वाली रात में हज़रत 
| अनस (रजि०) चौकीदारी करते रहे और इधर-उधर मुख्तलिफ घाटियों में घोड़े पर सवार होकर फिरते 
| रहे ताकि दुश्मन की ख़बर रखें। 
जब सुबह हुई तो मुसलमानों के लश्कर और बनी हवाजिन की जमीअत का मुकाबिला शुरु हुआ। || 
यह पहले लिखा जा चुका है कि बाज़ मुसलमानों की ज़बान से यह बात निकल गई थी कि इस वक]षत हमारी | 
तअदाद बहुत है, तअदाद की कमी की वजह से आज शिकस्त नहीं खाएँगे। “बनी हवाज़िन' के लोग 
तीरन्दाजी में बहुत माहिर थे, उन्होंने तीरन्दाजी शुरु की तो मुसलमान पीठ फेर कर भाग लिये। दुश्मन 
के मुकाबिले में सिर्फ रसूलुल्लाह (सल्ल०) और आप के साथ चन्द लोग रह गये थे जिन में हजरत अबू 
बक्र, हजरत उमर, हजरत अली, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम भी थे, आप बराबर पुकारते रहे। ॥ 
4902 655% ए४|0%0 “065 >&फडट/ 
ऐ लोगों! मेरी तरफ आ जाओ। मैं रसूल हूँ, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह 
(सलल०) सफेद खच्चर पर सवार थे और यह पढ़ रहे थे। 
<चश्श सब 20 + ०३७४३६०७० 
इस मौके पर आप (सल्ल०) ने अल्लाह तआला से दुआ माँगी और अर्ज़ किया 3:::5८) 55 £५॥/ 
ऐ अल्लाह! अपनी मदद नाजिल फ्रमा |) आप ने हज़रत अब्बास (रजि०) से फरमाया कि लोगों को 
पुकारो कि ऐ अन्सार की जमाअत! इधर आओ, ऐ असहाबे शजरा! (जिन्होंने हुदैबिया में दरख़्त के नीचे 
बैअत की थी) इधर आओ। 
यह हज़रात आवाज सुनकर लब्बैक-लब्बैक कहते रहे और रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में . 
हाजिर होते रहे यहां तक कि सौ आदमी जमा हो गये और दोबारा जंग शुरु हो गई। रसलुल्लाह (सल्ल०) 
ने कंकरियों की एक मुट्ठी भर कर मुश्रिकीन की तरफ फेंक दी और फ्रमाया ०५७५ ०.७ अल्लाह का 
करना ऐसा हुआ कि यह कंकरियां दुश्मनों की आँखों में पड़ गईं और उन में से ऐसा कोई भी बाकी न 
रहा जिस की आँख में मिट्टी न पड़ी हो। 
सलूमा बिन अक़्वअ (रजि०) कहते हैं- “जब दुश्मनों ने आप (सल्ल०) को घेर लिया तो आप 
. (सल्ल०) खच्चर से उतरे और ज़मीन से एक मुट्ठी ख़ाक्‌ उठाई और कुफ़्फार की तरफ फेंकी । फिर आप. 
(सल्ल०) ने फरमाया, दुश्मन के चेहरे बिगड़ जाएँ फिर कुफ्फार में से कोई ऐसा न बचा जिस की आँखों | 
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में उस मुट्ठी की वजह से मिट्टी न गई हो। (मुस्लिम) 

थोड़ी ही देर गुज़री थी कि “बनी हवाजिन” और उन के साथी जमा होने वाले कृबायल को शिकस्त 
हो गई। इन में बहुत से कृत्ल किये गये और बड़ी तअदाद में कैद करके खिद्मते आली में हाजिर किये 
गये जिन की मश्कें बँधी हुई थीं। उन लोगों के माल और औरतें और आल औलाद सब मुसलमानों को 
बतौरे गनीमत मिल गये। (जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया था कि उन के अमवाल इन्शाअल्लाह 
कल को मुसलमानों के लिए माले गनीमत होंगे ॥ 

जिन लोगों ने फृतेह मक्का के बाद इस्लाम कुबूल नहीं किया था---यूँ ही साथ चले आये थे उन्होंने 
जब अल्लाह की मदद देखी तो इस मौके पर इस्लाम कुबूल कर लिया। 

जब अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को फृतेहयाबी नसीब फ्रमाई तो आप ने माले गनीमत 
को (जिस में ऊंट, बकरिया और गुलाम बांदियाँ सभी थे।॥ मकामे जीराना पर ले जाने का हुक्म फ्रमाया 
और फरमाया कि वहाँ ले जाकर सब जमा कर दिये जाएँ। फिर हज़रत मस ऊद बिन उमर और अन्सार 
(रजि०) को इन मालों को ले जाने का जिम्मेदार बनाया। 


मकामे “अवतास” पर मुश्रिकीन से मुकाबिला- 

इस के बाद मैदान से भागने वाले दुश्मनों की एक जमाअत ने मकामे “अवतास'” पर पड़ाव डाला, 
अन्दाज़ा था कि यह लोग जंग करेंगे। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उनके मुकाबिले के लिए हज़रत 'अबू आमिर” (रजि०) को भेजा, उन से 
जंग हुई तो उन पर गल्बा पा लिया, लेकिन हजरत अबू आमिर (रजि०) वहीं शहीद हो गये उन के बाद 
उन के चचाजाद भाई हजरत अबू मूसा' (रजि०) ने झंडा संभाला और किताल किया अल्लाह तआला 
ने फृतेहयाबी नसीब फुरमाई और उन्हीं के हाथों वह शख्स मक्तूल हुआ जिस ने 'हजरत अबू आमिर' 
(रजि०) को शहीद किया था। जंगे 'अवतास'” के मौके पर भी माले गनीमत मिला जिन में मुश्रिकीन की 
बहुत सी औरतें भी थीं। 
“तायफ! का मुहासिरा- 

“गज्व-ए-हुनेन' के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 'तायफ” की तरफ रवाना हुए वहाँ 'भालिक बिन औफ 
“बनी हवाजिन” का सरदार, उस के साथी और दूसरे लोग किलाबन्द हो गये थे। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने “चौबीस दिन” और एक रिवायत के मुताबिक 'सत्रह दिन” उन का 
मुहासिरा (घेराव) किया, किला के अन्दर रहते हुए वह लोग तीर फेंकते रहे और बाहर न निकले, 
मुसलमानों में बहुत से लोग जख्मी हो गये। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मिन्‍जनीक (पत्थर फेंकने का आला) 
इस्तेमाल फ्रमाई और उस के जरिये किले के अन्दर पत्थर फेंके । यह उस जमाने में पत्थर फेंकने का 
एक आला (यन्त्र) था, दौरे हाजिर में मीजाइल को कह सकते हैं। हजरत सल॒मान फारसी (रजि०) ने 
अपने हाथ से 'मिनन्‍जनीक' बनाई थी और इस्तेमाल करने का मश्वरह दिया था। 
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जब फृतेहयाबी की कोई सूरत न बनी तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फूरमाया कि हम कल को वापस 
हो जाएँगे, चुनांच आप (सल्ल०) अगले दिन वहाँ से वापस हो गये और चलते वक़्त यह दुआ की। 

(ऐ अल्लाह! इन को हिदायत दे और हमारे लिए तू ही काफी हो जा (ताकि तुम्हें उन से निपटना 
न पड़े )) अल्लाह तआला ने आप की दुआ कुबूल फ्रमाई और “बनी सकीफ' का गिरोह (जो तायफ्‌ के 
रहने वाले थे) आइन्दा साल रमजानुल्‌ मुबारक में मदीना मुनव्वरह हाजिर हुआ और इस्लाम कुबूल करके 
पूरा कूबीला मुसलमान हो गया। [याद रहे कि तायफ वाले वही थे जिन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को 
जख्मी किया था फिर भी आप उन्हें हिदायत की दुआ देकर तश्रीफ ले आये। 
माले ग़नीमत- 

आप 'तायफ' से वापस हुए तो मकामे 'जीअराना'” में पहुँचे जहाँ आप के साथ मुसलमानों का बड़ा 
लश्कर था। वहाँ पहले से गनीमत का माल भेज दिया था, जिन में बनी हवाजिन के कैदी भी थे। उन 
कैदियों की तअदाद छः हजार थी जिन में बच्चे और औरतें थीं और बहुत बड़ी तअदाद में ऊंट और 
बकरिया भी थीं, आप ने उन को अपने लश्कर में तक़्सीम फूरमा दिया फिर उन की दरख्वास्त पर उन 
के कैदी वापस कर दिये क्योंकि “बनी हवाजिन” ने इस्लाम कुबूल कर के इस की दरख्वास्त की थी। 

जैसा कि पहले अर्ज किया गया मालिक बिन औफ' जो “बनी हवाजिन” का सरदार था वह “तायफ' 
में किला बन्द हो गया था। आप ने उस को ख़बर भेजी कि अगर इस्लाम कुबूल कर के मेरे पास आ 
जाए तो उस के कुन्बे के लोग और उस का माल वापस कर दूँगा और उस के सौ ऊंट भी दे दूँगा। जब 
'मालिक बिन औफ” को यह बात पहुँची तो उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने अपने वादे के मुताबिक उन के अहल-व-अयाल वापस कर दिये और सौ ऊंट भी दिये। इस के बाद 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने जीअराना से उमरह का एहराम बाँधा और मक्का पहुँच कर उमरह अदा किया 
फिर मदीना मुनव्ववह आफियत और सलामती के साथ तशरीफ ले आये। 

(बिदाया वन्निहाया, ह्राफिज़ इब्ने कसीर पेज नं० 322 ता 324) 

हुनेन में फ्रिश्तों का नुजूल- 

मुसलमानों को पहले तो शिकस्त (पराजय) हुई और ऐसी शिकस्त हुई कि जमीन उन के लिए तंग 
हो गई और वजह इस की वही थी कि बाज मुसलमानों ने यह कह दिया कि आज तो हम तअदाद में 
बहुत हैं शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं। फिर अल्लाह तआला ने मदद फ्रमाई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
पर सकीना (इत्मिनान व सुकून) नाजिल फ्रमाई, जिस की वजह से आप खूब ज़्यादा इत्मिनान और 
सुकूने कल्ब के साथ बिलाखौफ अपने ख़च्चर पर सवार रहे और सहाबा (रजि०) को अपनी तरफ बुलाते 
रहे। अल्लाह तआला ने आप पर और सहाबा पर भी सकीनत नाजिल फ्रमाई यानी सुकून व इत्मिनान 
के साथ दोबारा जंग करने लगे जिस से दुश्मनों ने शिकस्त खाई। 

कुर्भनन मजीद में ग़ज्व-ए-हुनेन का जिक्र करते हुए ७४४४ «5४% ४६ भी फरमाया (और 
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ल्‍्ः ने लश्कर उतारे जिन्हें तुमने नहीं देखा।) 'साहिबे मुआलिमुत्तन्जील' भाग 2 पेज नं० 28। में 
फुरमाते हैं यानी +। ४५५०॥ ०4००५ ५७.२/००-०५,७॥ ००८० ७४५ ।७६४०७७:८५७ 
>०५५०।॥।४७, लक्करों से फरिश्ते मुराद हैं। इस बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते जंग करने के 
लिए नहीं बल्कि काफिरों को बुज्दिलत और मुसलमानों को दिलेर बनाने के लिए नाजिल किये गये थे क्योंकि 
. रिवायत की जाती है कि फरिश्तों ने बद्र के मौके के अलावा और किसी मौके पर भी किताल में हिस्सा 
नहीं लिया। 'साहिबे रुहुलु मआनी' भाग 0 पेज नं० 75 ने भी ७;४ » ४४< की तफ़्सीर फरिश्तों से 
की है और लिखा है कि जम्हूर ने इसी को अख्तियार किया है कि फुरिश्तों ने बद्र के अलावा किसी और _ 
मौके पर किताल नहीं किया वह मोमिनीन के दिलों को मजबूती के लिए और मुश्रिकीन के दिलों में रोअब 
डालने के लिए आये थे। 

फ्रिश्तों के उतारने का जिक्र फरमाने के बाद फुरमाया |;१६०- ८४5॥ <5£5 कि अल्लाह ने काफिरों 
को अजाब दिया (जो मक्तूल हुए और कैदी बने) ८४,५५-)॥ 7<2);; और यह काफिरों की सजा है। (जो | 
| दुनिया में है) और आख़िरत में जो सजा है वह दुनियावी सजा के अलावा है। जो कुफ्र पर मरेगा वहाँ 
| हमेशा के अजाब में मुब्तिला होगा। 

हे ०६४१४४७४४४७४४ ७; ,४४७५ ४ ९५४४ 

फिर इस के बाद अल्लाह जिस की चाहे तौबः कुबूल फुरमाए और अल्लाह बखुशने वाला 
मेहरबान है |) 
जो काफिर मक्तूल हो जाएँ वह तो दुनिया का अज़ाब यहीं चख लेते हैं और आखिरत में हमेशा 
के अजाब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो लोग कृत्ल से बच जाएँ अल्लाह तआला उन में से जिस | 
को चाहे तौबः की तौफीक दे देता है तो वह कुफ्र छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उन्हीं में से 
'मालिक बिन औफ' भी था जो बहुत बड़ी जमीअत (लश्कर) को लेकर मुकाबिले के लिए “हुनैन' में आया | 
|| था। जब शिकस्त हुई तो 'तायफ” जाकर किला बन्द हो गया, लेकिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का पैगाम 
। पहुँचने पर वापस आया और मुसलमान हो गया और भी बहुत से “बनी हवाज़िन” के लोग मुसलमान 
हुए जो जंग में कृत्ल होने से बच गये थे। 'तायफृ” में जाकर आप ने घेराव किया, फिर घेराव के बाद 
वापस तश्रीफ ले आये बाद में वह लोग भी मुसलमान हो गये। इस्लाम के बड़े-बड़े दुश्मनों ने इस्लाम 
| कुबूल किया और जन्नत के हकदार हुए। कुफ़ के ज़माने में जो किया था अल्लाह तआला ने सब माफ 
फुरमा दिया। 

2595५ ६५३७ ६६ 290 5५:20 ५:४55 55 5४50 ४; ६५ ८३) ए:: 


8770 20८ 25॥ 625 2) 455 0.5 5॥ ०९७ ७५८७ 5/.& ४ -+ 
मुश्रिकीन मस्जिदे हराम के पास न जाएँ 
यह आयत भी सूरः तौबः के शुरु की उन चालीस आयात में से हैं जिन का एलान 9 हिज़ी में हजरत | 
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अली (रजि०) के जरिये हज के मौके पर कराया गया था जिस में “हज़रत अबू बक्र' (रजि०) अमीर थे। 
जिन चीजों का एलान किया था उन में यह भी था कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज न करे और 
कोई शख्स नंगा होने की हालत में तवाफ न करे (जैसा कि मुश्रिकीन किया करते थे) इस आयत में 
जो यह फ्रमाया कि 'मुश्रिकीन नजिस (अपवित्र) हैं सो वह इस साल के बाद मस्जिदे हराम के पास 
न आएँ।” इस में हजरत इमाम “अबू हनीफा” (रह०) के नज्दीक यह हुक्म है कि आइन्दा मुश्किरीन 
को हज न करने दिया जाए मस्जिदे हराम में न आने देने का यही मतलब है। अगर किसी काफिर को 
मस्जिदे हराम या किसी भी मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दी जाए तो हज़रत इमाम साहब के नज़्दीक 
यह जायज है और नजिस होने से मुराद उन की अन्दुरूनी नापाकी यानी अकायदे शरजिया और काफ़रिया 
मुराद हैं। हा, अगर उन में कोई मर्द व औरत जनाबत वाला हो या कोई औरत हैज वाली हो या जिस्म 
पर कोई जाहिरी नजासत लगी हुई हो तो उन नजासतों की वजह से दाखिल न होने दिया जाएगा और 
इस में मोमिन और काफिर का हुक्म एक ही है। 

दूसरे आइम्मा का मजहब इस से अलग है। 'साहिबे रूहुलू मआनी' ने हजरत इमाम शाफुई”! और 
“हजरत इमाम मालिक” और 'हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल” रहमतुल्लाहि अलैहि का यह मस्लक 
नकल किया है कि किसी काफिर को चाहे जिम्मी हो या वीजा लेकर आया हो किसी भी सूरत में मस्जिदे 
हराम में दाखिल करने की इजाजत नहीं है। अगर काफिरों की तरफ से कोई कासिद (दूत) आये तो 
इमामुल मुस्लिमीन मस्जिद से बाहर निकल कर उस से बातचीत करे। 


मस्जिद में काफिर का दाखिला- 


यह तो उन हज़रात का मस्लक मस्जिदे हराम के दाखिले के बारे में है। रहा दूसरी मसाजिद का 
मसला तो हजरत इमाम शाफई” (रह०) दूसरी मस्जिदों में काफिर के दाखिले की इजाजत देते हैं और 
“इमाम मालिक' (रह०) से एक रिवायत यह है कि तमाम मस्जिदों का हुक्म बराबर है किसी भी मस्जिद 
में काफिर का दाखिला जायज नहीं । 

“हजरत इमाम अबू हनीफा' (रह०) ने आयत का यह मतलब बताया है कि काफिरों को हज और 
उमरह करने से रोका जाए और बाज हालात में काफिरों के मस्जिदे हराम में दाखिल होने की इजाजत 
है। इस की दलील में हजरत जाबिर (रजि०) का यह इर्शाद पेश किया है, जिसे दुर्रे मन्सूर” भाग 2, पेज 
नं० 226 में 'मुसनन्‍नफ अब्ुर्रज्जाक' वगैरह से नक़्ल किया गया है। 

4०3॥४ ००० 5 | _>]0|0७/-४४५०० [४००२४ 22४२४ 

(कि मुश्किरीन इस साल के बाद मस्जिदे हराम के करीब न जाएँगे मगर यह कि कोई गुलाम हो 
या कोई शख्स जिम्मी हो) इससे मालूम हुआ कि काफिर मुश्रिक होने में गुलाम बांदी, जिम्मी और दूसरे 
मुश्रिकीन सब बराबर हैं। जब गुलाम और जिम्मी को इजाजत दे दी गई तो मालूम हुआ कि हर काफिर 
के दाखिले की इजाजत है। अलृबत्ता इस बात की मुमानिअत है कि उनको हज या उमरह करने की 
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इजाजत दी जाए। यह हदीस दुर्रे मन्सूर में मौकूफन नकल की है। 
लेकिन अल्लामा “अबू बक्र हिसास' ने अहकामुल्‌ कुर्आान भाग 3, पेज नं० 89 में मरफअन और 
मौकूफन दोनों तरह नकल की है फिर लिखा है कि हो सकता है दोनों तरह सही हो। 

“अबूदाऊद' में है कि 'बनू सकीफ” का वफ़्द जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में आया तो आप 
(सल्ल०) ने उन के लिए मस्जिद के आख़िरी हिस्से में एक स्टेज लगवा दिया ताकि वह मुसलमानों की नमाजें 
और उन का रुकूअ सज्द: देखें | अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! आप उन्हें मस्जिद में ठहराते हैं हालांकि 
वह मुश्रिक हैं। आप ने फ्रमाया, बिलाशुब्हा जमीन नापाक नहीं होती इब्ने आदम नापाक होता है। 

'इमाम तहावी” ने इस वाकिये को 'शरह मआनी अल आसार' के सब से पहले बाब में नकल किया 
है। इनकी रिवायात के अल्फाज़ यह हैं- 

“भोज जा! 2] ६ ७ "० 05029) +२५ ८०८] ७०.७ ०00/-००८॥९ ५-० ८ । 5५ 
(लोगों की नजाततों में से ज़मीन पर कुछ भी नहीं उनकी नजासतें उनकी अपनी जानों पर हैं॥) 

'समामा बिन आसाल' का वाकिआ भी इस पर दलालत करता है कि काफिर को मस्जिद में दाखिल 
किया जा सकता है। 'समामा” एक शख्स थे जिन्हें सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम गिरफ़्तार कर के लाये थे 
और उन को मस्जिदे नबवी के एक सुतून से बाँध दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कुबूल कर 
लिया था। (सही बुखारी भाग ।, पेज नं० 66) 

25) 5०::)४:४ 5४६ (मुश्रिकीन मस्जिदे हराम के करीब न जाएँ) इसकी तस्रीह फरमाने के बाद 
इरशाद फ्रमाया -£75 2040)5$ ८.2:0525 52:58 ६4 ८ :६६५८॥६ 

अगर तुम फुक्र से डरते हो तो जल्द ही अल्लाह हुम्हें अपने फुज्ल से ग़नी कर देगा अगर चाहे ॥) 
इस का सबबे नुजूल बताते हुए (दुर्रेमन्सूर' में हजरत 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से यूँ नकल 
किया गया है कि मुश्रकीन जब हज के लिए आते तो अपने साथ गल्ला (गेहूँ, जौ वगैरह) भी ले आते 
थे और उस को फ्रोख़्त भी करते थे। जब हज के लिए उन का आना रोक दिया गया तो मुसलमानों ने 
कहा कि अब हमें कुफ्फार की चीजें कहाँ से मिलेंगी। 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और उन से वादा फरमाया कि अल्लाह अगर 
चाहे तो अपने फुज़्ल से गनी कर देगा। 'हज़रत सओद बिन जुबैर' और 'हज़रत मुजाहिद” से भी यह 
बात नक़्ल की गई है। अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआ कि मुसलमान काफिरों से और तिजारत माल 
से बेनियाज़ हो गये और अल्लाह तआला ने उन के लिए रिज़्क के दूसरे दरवाज़े खोल दिये और उन्हें 
जो मआशी मुश्किलात का अन्देशा था, उन्हें दूर फरमा दिया। 

29४45 ९ ८25) | 258 


न जी क 4 2 2 हे है) उन ऑफिस जाओ नल, 2 कला कक 
29 2/३२०२०३ ५०३०) १ ६४ .5)+ ७ ३०४२० ०३ 320) 23५ 205 50५ 
- का हब 5 है का हा क नी जा डा मी ८59) क्र गन :5] री ) ल्ॉँ ते 
९०३)-३० 43 23 ८ १-० ३००० (6५ (८5. ।७३।| ८20) 22 &#0। ८८२ 
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अहले किताब से किताल कब किया जाए 


इस आयत में अहले किताब से किताल करने का हुक्म है। इस्लाम का कानून है कि काफिरों से 
जब जिहाद किया जाए तो पहले उन को हक कुबूल करने की दअवत दी जाए अगर उन्होंने हक कुबूल 
कर लिया तो आगे कोई जंग नहीं। अब तो उन्हें दीन सिखाएँगे, इस्लाम के अहकाम बताएँगे और नये 
पुराने मुसलमान सब इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ कर चलेंगे। अगर 
काफिर कुफ्र पर कायम रहें तो उनसे कहा जाएगा कि तुम जिज़्या दो यानी तुम इस मुल्क में रहो और 
तुम्हारी जानों की हम हिफाजत करेंगे, इस हिफाजत के बदले तुम्हें माल देना होगा। अगर मुल्क पर कोई 
हमलाआवर होगा तो तुम्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर वह इस को कुबूल कर लें तो भी उनसे कोई 
लड़ाई नहीं की जाएगी यह जो जानों की हिफाज़त का बदला होगा उस को 'जिज़्या” कहा जाता है। यह 
हर शख्स से नहीं लिया जाता और सब से बराबर नहीं लिया जाता। जैसे- 

अगर काफिर “जिज़्या' देने से भी इन्कारी हों और इस्लाम की मुखालिफृत पर तुले हों तो फिर किताल 
यानी जंग की सूरत अख्तियार की जाएगी, जिसे यहाँ इस आयत में बताया गया है कि अहले किताब यानी 
यहूद व नसारा से जंग करो जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते यहाँ तक कि जिल्लत 
के साथ जिज़्या अदा करें। यह अहले किताब के साथ ख़ास नहीं है बल्कि दूसरे काफिरों का भी यही हुक्म 
है क्योंकि रसूलुल्लाह (सलल०) ने 'हजर' के मुश्रिकों से 'जिज्या' वसूल किया था। 

इस आयत में किताल और 'जिज़्या” का जिक्र है, दअवते इस्लाम पेश करने का जिक्र नहीं। इसलिए 
कि जिन लोगों को पहले से दअवते इस्लाम पहुँच चुका हो तो उन्हें किताल से पहले दअवत देना जरुरी 
नहीं । अहले किताब यहूद व नसारा इस्लाम से पूरी तरह वाकिफ थे, रसूलुल्लाह (सल्ल०) को पूरी तरह 
पहचान गये थे कि आप वाकुई अल्लाह तआला के रसूल हैं। इस सब के बावजूद इन्कार करते थे। 
रिसालत के तो मुन्किर थे ही, अल्लाह तआला की तौहीद को भी छोड़ चुके थे और आखिरत पर भी ईमान 
नहीं रखते थे। 

अगर किसी दर्जे में आखिरत का तसव्वुर था तो वह आखिरत को न मानने के दर्ज में था क्योंकि 
जानते बूझते कुफ्र अख्तियार करना और आखिरत में जो कुफ्र की सजा है यानी हमेशा का अजाब, उसे 
भुगतने के लिए तैयार रहना यह आखिरत को न मानने ही के दर्जे में है। वह दोबारा जिन्दा होने और 
हिसाब-किताब के कायल नहीं थे, जन्नत और दोजख के बारे में उन का अकीदा था कि यह कुछ नहीं, 
रुह की खुशी का नाम जन्नत और ग़म का नाम जहन्नम है। 

इसीलिए ,&0॥ 28५ 55 ४00 ८४ (४५ ८20) ४४४ फरमायाः- 


(६67 ०५।९%,+ (६५५०० >२०००६९ ७०) #क ०५ 79५, ००० ४५ 


अहले किताब का फुसाद- अहले किताब का हाल बयान करते हुए यह भी फु्रमाया 
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४४०73 20 ४४४ ८2%: ९६४ कि अल्लाह ने और उस के रसूल (सल्ल०) ने जिन चीज़ों को हराम क्रार 
दिया है उन को हराम नहीं समझते। जब दीने इस्लाम को कुबूल नहीं करते तो हराम व हलाल की 
तफ़्सीलात को भी नहीं मानते। साहिबे रुहुल्‌ मआनी' ने इसकी तफ़्सीर में बाज उलमा का यह कोल भी 
नकल किया है कि उन का जिस रसूल पर ईमान लाने का दावा है उस ने जिन चीजों को हराम क्रार 
दिया--ख़्वाहिशाते नफ़्स की पैरवी की वजह से उन को हराम करार नहीं देते, उन की शरीअत को भी 
बदल दिया और अमल से भी दूर हो गये। जैसे- रिश्वत और सूद का लेना उन के यहाँ आम था, जिन 
की हुरमत उनकी किताबों में थी। 

अहले किताब का मजीद हाल बयान करते हुए फरमाया $0) ८४५८५३४०४४४ कि वह दीने हक यानी 
इस्लाम को कुबूल नहीं करते। उन की यह सिफात और उन के यह हालात इस बात के गवाह हैं कि उन 
से जंग की जाए। अगर हक कुबूल कर लें तो बेहतर है वरना 'िज्या” देने पर आमादा हो जाएँ इस 
सूरत में उन से किताल रोक दिया जाएगा और जंग नहीं की जाएगी। 

फिर फ्रमाया (६:&55$20॥॥४४ 5& इस में लफ़्ज ,६८« से क्‍या मुराद है? इस के बारे में बहुत 
सी राय हैं। बाज हज़रात ने फरमाया कि इस का यह मतलब है कि जिस शख्स पर 'जिज़्या' देना मुक॒र्रर 
कर दिया गया हो वह खुद आकर अदा करे किसी दूसरे के जरिये न भेजे क्योंकि जिज्या लेने से उन की 
कमजोरी भी मक्सूद है। खुद घर में बेठे रहे और किसी को वकील बनाकर जिज़्या' भेज दिया तो इस 
में उन का एजाज (बड़ापन) है, इसलिए वकील के वास्ते से भेजना मन्जूर न किया जाए बल्कि उन को 
मजबूर किया जाए कि वह खुद आकर अदा करें और बाज हजरात ने इस का यह मतलब बताया है 
कि वह फ्रमाँबरदार और ताबेअ होकर जिज़्या अदा» ।>9 बज ने इस कोल के मुताबिक यूँ तर्जुमः किया 
है कि मातहेत होकर रजियत (प्रजा) बनकर जिज़्या देना मन्ज़ूर करें और बाज हजरात ने इस का यह 
मतलब लिया है कि नकद हाथ पर जिज्या देना मन्जूर करें। 

फिर आखिर में फरमाया ८3&<५»$ कि इस हालत में जिज्या दें कि वह जलील हों। बाज हज़रात 
ने इस का यह मतलब बताया है कि वह खड़े होकर अदा करें और जो मुसलमान लेने वाला हो वह 
बेठकर वसूल करे। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से मन्कूल है कि जिम्मी का गला पकड़ कर यूँ कहा जाएगा कि (ऐ 
जिम्मी! जिज़्या दे) और बाज़ हज़रात ने फरमाया है कि वसूलयाबी करने वाला यूँ कहे 20॥2«४,॥५ 
(ऐ अल्लाह के दुश्मन! अल्लाह का हक अदा कर) और हज़रत इमाम शाफई” (रह०) ने फरमाया है 
कि जिम्मयों के जलील होने का मतलब यह है कि उन्हें जो एहकाम दिये जाएँगे उन पर अमल करेंगे और 
मुसलमानों की मातह॒ती (7702) में रहेंगे। यह 'साहिबे रुहुलु मआनी” ने भाग 0 पैज नं० 79 नकल 
किये हैं। 

फिर आखिर में लिखा है कि आजकल मुसलमानों का इन में से किसी कोल पर भी अमल नहीं। 
वह अपने नायब के जरिये ही जिज़्या भेज देते हैं और उन से ले लिया जाता है। सही तरीका यह है 
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कि उन को मजबूर किया जाए कि खुद लेकर पैदल आए सवारी पर सवार होकर न आएँ। 

फुक्हा ने लिखा है कि जिम्मी काफिरों को दारुल इस्लाम में कोई नया अिबादत खाना बनाने की 
इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लाम के गल्बा होने से पहले जो उन का कोई जिबादत ख़ाना हो और वह 
गिर जाए तो उसे दोबारा बना सकते हैं और यह भी लिखा है कि उन के लिबास में और सवारियों में 
और टोपियों में और मुसलमानों के लिबास और सवारियों में अन्तर रखा जाए। 
जिज़्या की मिक़दार- 

जिज़्या की मिक्दार क्‍या है? इस के बारे में फुक्हा ने लिखा है कि एक जिज्या तो वह है जो आपस 
की रज़ामन्दी और सुलह से मुकर्रर कर लिया जाए, जितनी मिक्दार पर इत्तिफाक हो जाए उसी कृदर 
ले लिया जाए। इस में हर शख्स से वसूल करने की जरुरत नहीं, उन के जो जिम्मेदार हों वह जिस तरह 
चाहें आपस में वसूलयाबी करके अमीरुलू मोमिनीन को पहुँचा दें। 

सालाना या माहाना जितने-जितने दिनों के बाद लेना देना तय हो उसी के मुताबिक अमल करते रहें। 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने नसारा 'नज्रान' से यूँ मामला फ्रमाया था कि पूरी जमाअत सालाना दो हजार 
हिल्‍्ले अदा किया करे। हिलल्‍्ला दो चादरों को कहते हैं यानी एक लूँगी और एक चादर और हर हिल्‍्ले की 
कीमत का अन्दाज़ा भी तय कर दिया गया था कि एक “औकिया” (चाँदी) की कीमत के बराबर हो यानी 
एक औकिया चालीस दिरहम का होता था और एक दिरहम का वजन 3 माशा एक रत्ती और ॥/5 रत्ती 
होता था। 

दूसरी सूरत यह है कि अमीरुलू मोमिनीन उन के मुल्क पर काबिज होकर उन्हें उन की मिल्कियत 
पर बाकी रखे और उन पर कुछ रकम मुकर्रर कर दे। हजरत उमर (रजि०) ने मालदार आदमी पर 
सालाना अड़तालिस दिरहम मुक॒र्रर किये थे जिन में से हर माह चार दिरहम अदा करना जरुरी था और 
जो शख्स दर्मियानी दर्ज का मालदार हो उस पर “चौबीस दिरहम” मुकर्रर किये थे। हर माह उस से दो 
दिरहम लिए जाते थे और जो शख्स मालदार न हो मजदूरी कर के खाता कमाता हो उस पर बारह 
दिरहम” की अदाएगी ज़रूरी थी जिस में हर माह एक दिरहम वसूल किया जाता था। 


कमजोरों पर कोई जिज्या नहीं- 


औरत, बच्चा, अपाहिज और वह नादार जो मेहनत कर के कमाने के लायक नहीं और वह लोग जो 
अपने भजिबादत खानों में रहते हों, लोगों से उन का मेल मिलाप न हो तो ऐसे लोगों पर कोई जिज्या नहीं। 


छू. +##; 64 ७-57 २6५ क 25550 26: 
७४:2४ 8६9॥/686:255 59072 &0॥ (59% 
यहूद व नसारा की तदींद 


ऊपर की आयत में अहले किताब से किताल करने का हुक्म दिया और इर्शाद फ्रमाया कि उन से 
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यहाँ तक किताल करो कि वह जलील होकर अपने हाथ से जिज्या अदा करें। इस के बाद यहूद व नसारा 
का शिकिया अकीदा बयान फ्रमाया। जिस से मालूम हुआ कि जैसे दूसरे मुश्रिक अपने शिक॑ में लगे हुए 
हैं उसी तरह यहूद व नसारा भी मुश्रिक हैं। 

जिन अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से अपना तअल्लुक जोड़ते हैं उन्होंने तौह़ीद की दअवत दी थी 
और इसी दअवत को लेकर अल्लाह पाक की तरफ से भेजे गये थे बाद में उनके मानने वालों ने (जो 
मानने का झूठा दावा करते हैं) तीहीद को छोड़ दिया और शिर्क अख्तियार कर लिया। यहूदियों ने तो यूँ 
कहा कि उजैर (अलै०) अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने यूँ कहा कि मसीह यानी हजरत ईसा (अलै०) 
अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तआला ने उन का कोल जिक्र करने के बाद फुरमाया ६६७३» 549 505 
कि यह उन की बातें हैं जो उन के मुँहों से निकल रही हैं यह अपनी बातों में झूठे हैं। उन की बातों 
का हकीकृत से कोई तअल्लुक नहीं और उन के बातों की कोई दलील और कोई सनद नहीं। 

फिर फुरमाया 0 59४४ &[॥ 4४5४: 

उन से पहले जिन लोगों ने कुफ़ अख्तियार किया उन की बातें उन पहलों की बातों के समान हैं। 

हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि (४ ८2585 ८200 

(जिन्होंने इन से पहले कुफ्र अख्तियार किया) से मुश्रिकीन मुराद हैं। जिन्होंने फरिश्तों को अल्लाह 
की बेटियां बताया और इस अकीदे के जो लोग हैं यानी यहूद व नसारा वह अपने पुराने लोगों की बात 
पर जमे हुए हैं। (रूहुलू मआनी भाग । पेज नं० 83) 

फिर फरमाया :४॥ ४6% इस के लफ़्जी माने तो यह हैं कि अल्लाह तआला उन्हें हलाक करे और 
हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने इस के मिजाजी माने लिए हैं और फ्रमाया है कि इस से लअनत करना 
मुराद है। ८;--४&% ४ (वह कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हैं) उन को तीहीद की दअवत दी गई लेकिन उसे 
छोड़कर शिक अख्तियार किये हुए हैं और हक को छोड़कर बातिल में लगे हुए हैं। 
&छी) ॥४5४५5-कूदाहइटओ के ऊ एफ ४६४5४ प:& 

8 ८४॥५६४६६०४४१॥20॥२55५४ ६॥ 50: 

उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने अहबार (यानी उलम-ए-यहूद) को और राहिबों (यानी 
नसारा के पादरियों को) अपना रब बना लिया और मसीह इब्ने मरयम” को (भी) रब बना लिया। नसारा 
के राहिब (पादरी) दुनिया से कटकर अपने उन घरों को जंगलों में बना लेते थे, इसलिए रहबान (सन्यासी) 
का तर्जुमः दरवेश किया गया। 


हराम व हलाल का अखितयार 


“हजरत अदी बिन हातिम” (रजि०) जो पहले “नसरानी' थे (बाद में मुसलमान हुए) उन्होंने बयान 
किया कि मैं रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आया उस वक्त मेरी गर्दन में सोने की सलीब थी। आप 
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(सल्ल०) ने फरमाया, ऐ 'अदी” अपनी गर्दन से इस बुत को निकाल कर फेंक दो मैंने उस को फेंक दिया, 
वापस आया तो आप #&॥ ७४३ ८७ ७७४ ४#८5 5 #£॥5 ४४58] पढ़ रहे थे। मैंने अर्ज़ किया या 
रसूलललाह! हम अपने आलिमों और पादरियों की जिबादत तो नहीं करते फिर यह क्यों फ्रमाया कि 
आलिमों और पादरियों को रब बना लिया। आप ने फ्रमाया क्‍या यह बात नहीं कि यह लोग जो चीज 
तुम्हारे लिए हराम कर दें तुम उसे हराम कर लेते हो और जो चीज हलाल कर दें तुम उसे हलाल कर 
लेते हो। मैंने कहा हा, यह बात तो है आप ने फ्रमाया यही उन की जिबादत है। 
(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 2 पेज नं० 285) 
'सुनन तिर्मिजी” वगैरह में इस तरह है कि “अदी बिन हातिम” ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ आप सूरः तौबः की आयत &॥ ५४५ ७ ७०) #४& ९5) ६ +55(5 055 
पढ़ रहे थे। आप ने फरमाया कि यह लोग उन की जिबादत नहीं करते थे, लेकिन जिन चीज़ों को वह 
हलाल कहते थे उन्हें हलाल समझते थे और जिन चीज़ों को वह हराम कर देते थे उनको हराम मान 
लेते थे। (दुर्रे मन्सूर भाग 3 पेज नं० 230) 


हलाल व हराम में गैरुल्लाह की फ्रमॉबरदारी- 

हलाल व हराम अल्लाह तआला तमाम चीजों का खालिक और मालिक है जिन चीजों से नफा हासिल 
करते हैं वह भी उसी ने पैदा कीं और जो लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं उन को भी उसी ने पैदा फ्रमाया 
तो उसे अख्तियार है कि जिस चीज़ को जिस के लिए चाहे हलाल करार दे और जिस के लिए चाहे हराम 
क्रार दे उस ने पिछली उम्मतों के लिए बाज चीज़ें हराम करार दीं और इस उम्मत के लिए हलाल कर 
दीं। अल्लाह तआला के सिवा किसी को यह हक्‌ नहीं पहुँचता कि अपने पास से हलाल और हराम के 
कानून बनाए। 

जो शख्स अपने तौर पर कुछ चीजों को हलाल और कुछ चीजों को हराम क्रार दे चाहे अपने लिए 
चाहे दूसरों के लिए यह खुदाई अख्तियारात को अपने हाथ में लेने जैसा है। सूरः यूनुस (आयत नं० 59) 
में फरमाया:- 

७835 4॥ )& / ४८ ८3 &08 055 ७७८ 4:५5 0५55 ५); (७ #॥| ८॥ (रे 56». (४ 

(आप फ्रमा दीजिए कि यह तो बताओ जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क नाजिल फ्रमाया॥ 
सो उस में से तुम ने हराम और हलाल कर लिया। क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी है या तुम 
अल्लाह पर तोहमत बाँधते हो?) 


हराम व हलाल का अखितियार- 


जब हलाल व हराम का अखितियार सिर्फ अल्लाह को है जो खालिक और मालिक है तो उस के सिवा 
जो शख्स हलाल व हराम के लिए कानून बनाए और अपने पास से हलाल व हराम करार दे उस की 
बात मानना और फ्रमॉबरदारी करना अल्लाह तआला के अख्तियारात में शरीक बनाना हुआ। जैसे- 


सूर-ए-तौबः नं० 9 454 पारा-0 


अल्लाह तआला की फुरमॉबरदारी करना उस की जिबादत है, उसी तरह इन चीजों में गैरुल्लाह की 
फ्रमॉबरदारी करना जो अल्लाह तआला की शरीअत के खिलाफ हैं यह उन की जिबादत है चाहे उन को 
सज्दः न करें--चूंकि इन जारी किये हुए हुक्मों के साथ फ्रमॉबरदारी का वही मामला है जो अल्लाह 
तआला के हुक्‍्मों के साथ होना चाहिए। 

इसलिए उनके इत्तिबअ और फ्रमॉबरदारी को जिबादत करार दिया। 

फिर फ्रमाया 5५४ ४) ॥८५0 9574 ८६ 

(और उन्हें यही हुक्म हुआ था कि सिफ एक ही मअबूद की जिबादत करें|) यानी सिर्फ अल्लाह 
तआला की अिबादत में मश्गूल हों $4॥2)|औ॥ (कोई मअबूद नहीं उस के सिवा) वही मअबूदे हकीकी है 
उसकी जिबादत के अलावा किसी की अिबादत करना शि्क है। ८४५ ६5६६८ (अल्लाह तआला उन के 
शिक से पाक है|) 
नोट- आजकल आज़ाद ख़याल लोग इस्लामी हुक्‍्मों पर चलने में दुश्वारी महसूस करते हैं और दुश्मनाने 
इस्लाम से मुतास्सिर हैं, कहते हैं कि हजरात उलमा-ए-किराम जमा होकर मीटिंग करें और इस्लामी हुक्मों 
के बारे में गौर व फिक्र करें और फला-फुला अहकाम को बदल दें या हल्का कर दें और फला-फल चीजों 
को हलाल करार दे दें, यह उन लोगो की जिहालत की बात है। अगर उलमा ऐसा करने बेठेंगे तो काफिर 
हो जाएंगे और अगर किसी हराम चीज को हलाल करार देंगे तो उन के हलाल कहने से हलाल न होगी। 
बाज जो नाम के आलिम कहलाते हैं उन्होंने बाज मुहर्रिमात को हलाल कह दिया है उन के कहने और 
लिखने से वह चीज़ें हलाल नहीं होंगी, जिसे कुर्आन ने हराम क्रार दिया हो। 


कै 


* 
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अनुवाद- 

(32) यह” लोग अल्लाह के नूर (प्रकाश) को अपने मुँह से बुझा देना चाहते हैं, हालाँकि अल्लाह अपने 
(प्रकाश) को पूरा किये बिना नहीं रहेगा, चाहे काफिरों को नागवार (अप्रिय) ही लगे। (53) वही” है जिसने 
अपने रसूल को हिदायत (मार्गदर्शन) और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीन (धर्म) पर गालिब 
(प्रभावी) कर दे चाहे मुश्रिकों को (कितना ही) बुरा ही लगे। (34) ऐ ईमान वालो! (अह्ले किताब के) बहुत 
से धर्म ज्ञाता (उलमा) और सन्त, लोगों के माल नाहक खाते हैं, और (उनको) अल्लाह की राह से रोकते 
हैं; और जो लोग सोना और चाँदी इकट्ठा कर के रखते हैं, और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, 
आप उन्हें एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए; (35) जिस दिन उस (माल) को जहन्नम की आग में 
तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों (मस्तक) को और उनके पहलुओं, और उनकी पीठों को दागा 
जाएगा (और कहा जाएगा) “यही है, वह (ख़ज़ाना) जिसे तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब अपने जमा 
करने का मज़ा चखो!”(36) महीनों की संख्या-अल्लाह के नजदीक उस दिन से (जब) कि उसने” आसमानों 
और जमीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में बारह महीने (लिखे) हैं जिनमें चार महीने (जीकृअदा, 
जिलहिज्ज, मुहर्रम, रजब) हुरमत वाले (प्रतिष्ठित) हैं, यही सीधा दीन है, अतः तुम इन महीनों में अपने ऊपर 
जुल्म न करो; और मुश्रिकों से तुम सब के सब मिल कर लड़ो, जिस तरह वे सब मिल कर तुम से लड़ते 
हैं, और जान लो! कि अल्लाह मुत्तकियों (परहेजगारों) के साथ है। (37) (अम्न के किसी महीने) का हटा 
देना कुफ़ में ज्यादती करना है, इससे इन्कार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं, वह किसी साल हराम महीनों 
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को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसे हराम समझते हैं ताकि उन (महीनों) को जिन्हें अल्लाह ने हराम 
कर दिया है गिनती पूरी कर लें; फिर अल्लाह के हराम किये हुए महीने को हलाल कर लेते हैं, उनके बुरे 
करतूत उन्हें अच्छे मालूम होते हैं और अल्लाह इन्कार करने वालों को सीधी राह नहीं दिखाता। (38) ऐ 
ईमान वालो! तुम्हें क्या हो गया है, कि जब तुमसे कहा जाता है कि “अल्लाह की राह में निकलो,” तो तुम 
जमीन से चिमट जाते हो? कया तुमने दुनिया की जिन्दगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर लिया है? 
दुनिया की जिन्दगी का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है! अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह 
तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब देगा, और तुम्हारे बदले एक दूसरी कौम पैदा कर देगा, और तुम उसे कुछ भी 
नुक्सान न पहुँचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम (रसूल की) मदद 
न करोगे, तो उनकी मदद (खुद) अल्लाह कर चुका है, जबकि उनको काफिरों ने (वतन से) निकाल दिया 
था (ऐसी स्थिति में) जबकि वह केवल दो में के दूसरे (अर्थात अबूबक्र और रसूल) थे। जब वे दोनों गुफा 
में थे; उस वक्‍त वह अपने साथी से कह रहे थे, “गम (शोक) न करो, अल्लाह हमारे साथ है; फिर अल्लाह 
ने उन पर अपनी ओर से सकीनत (प्रशान्ति) उतारी, और उनकी मदद ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम देख 
न सके; और उन्होंने काफिरों की बात नीची कर दी, और अल्लाह ही की बात ऊंची रही, और अल्लाह 
जबरदस्त (प्रभुत्वशाली) हिक्मत वाला है। 
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6529 2 2980 ६४४8 ६॥% # था * 5 408 0%9%  40। 2% ४38४ रॉ 250४ 
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फूँको से नूर बुझाया न जाएगा 

इन दोनों आयात में दुश्मने इस्लाम के अजायम का जिक्र है। पहली आयत में फ्रमाया कि यह लोग 
अल्लाह के नूर को अपने मुँहों से बुझा देना चाहते हैं यानी इस्लाम पर एतिराज कर के लोगों को इस्लाम 
से दूर रखना चाहते हैं और खुद भी दूर रहते हैं। उन की बातों से इस्लाम का नूर बुझने वाला नहीं है 
और उनकी शरारतों से इस्लाम को ठेस लगने वाली नहीं है। अल्लाह तआला ने यह फैसला फ्रमा दिया 
है कि उस का नूर पूरा होकर रहेगा चाहे काफिरों को नागवार हो और बुरा लगे। 

ऊपर दूसरी आयत में फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्ल०) को हिदायत और दीने 
हक्‌ के साथ भेजा ताकि इस दीन को दूसरे तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे चाहे मुश्रिकीन को नागवार 
हो। पहली आयत के ख़त्म पर ४$/$0 ६$/%#$ फ्रमाया और दूसरी आयत के खत्म पर 8:98.£॥६/7४; 
फ्रमाया जो लोग शिक की वजह से मुश्रिक हैं और जो लोग मुश्रिक नहीं किसी दूसरी वजह से काफिर 
हैं। जेसे-अल्लाह तआला के वजूद को नहीं मानते या उस की जात पर एतिराज़ करते हैं या उस की 
किताबों और उस के नबियों को झुठलाते हैं। इन दोनों किस्म के दुश्मनों की नागवारी का जिक्र फ्रमा 
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दिया कि काफिर और मुश्रिक यह जो चाहते हैं कि अल्लाह का दीन न फैले और उस का गल्बा न हो 
उन के इरादों से कुछ नहीं होगा अल्लाह तआला अपने दीन को जरूर गालिब फरमाएगा। यह जलते और 
हसद करते हैं, उन की नियतों और इरादों पर खाक पड़ेगी और दीने इस्लाम बुलन्द और गालिब होकर 
रहेगा। 


इस्लाम के ग़ालिब होने की शक्हलैं- 

गालिब होने की तीन सूरतों में से एक सूरत यह है कि दलील और हुज्जत के साथ गल्बा हो और 
यह गल्बा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कोई भी शख्स चाहे दीने इस्लाम का मुद्दई हो, चाहे बुत परस्त 
हो, चाहे आतिश परस्त हो, चाहे अल्लाह तआला के वजूद का मुन्किर हो, वह अपने दावे और अपने 
दीन को लेकर दलील के साथ मुसलमानों के सामने नहीं आ सकता और अपने दावे को सही साबित 
नहीं कर सकता। इस्लाम के दलायल से यहूद व नसारा और मुश्रिकीन और मुल्हिदीन (कम्यूनिस्ट) सब 
पर हुज्जत कायम है। इस एतिबार से दीने इस्लाम हमेशा से गालिब है और अल्लाह तआला ने उसे पूरा 
भी फरमा दिया और कुर्आान मजीद में एलान फ्रमा दिया। 

फध 5 5 224 ४ % ३.०४ 2०४93 (हुए माइदा-3) 
(आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन करामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेअमत पूरी कर दी ॥ 
इस्लाम दीने कामिल है इन्सानी जिन्दगी के तमाम शोबों पर हावी है। दूसरे तमाम दीनों के मानने 
वाले सिफ चन्द चीज़ों और खुद से बनाये हुए अकीदे को लिए बेठे हैं। 

जिबादात, मामलात, शादी, तिजारत, सियासत और हुकूमत, अख्लाक्‌ और आदाब का कोई मजहबी 
निजाम उन के पास नहीं है, खुद से कानून बना लेते हैं फिर उन्हें तोड़ देते हैं। (बल्कि यूँ कहते ही नहीं 
कि यह कानून अल्लाह तआला की तरफ से है) खुद बनाये हुए कानून को अल्लाह तआला की तरफ कैसे 
मन्सूब करें....... इस्लाम ने इन्सानों को जिन्दगी के शोबे के अहकाम दिये हैं और अच्छे अख्लाक की 
तअलीम दी है जिन की तफ़्सीलात कुर्आन मजीद में और ह॒दीसों में मौजूद हैं। 

दूसरी सूरत इस्लाम के गालिब होने की यह है कि दुनिया में बसने वाले कुफ्र व शिर्क छोड़ कर 
इस्लाम कुबूल कर लें और दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो और उसी का राज हो। ऐसा कियामत से पहले 
पहले जरूर होगा। हजरत ईसा और हजरत मेहदी (अलै०) के जमाने में इस्लाम खूब अच्छी तरह फैल 
जाएगा और जमीन अदल व इन्साफ्‌ से भर जाएगी जैसा कि हदीस शरीफ में इस की व्याख्या आई है। 
रसूलुल्लाह (सलल०) की पेशीनगोई- 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सुना कि रात और 
दिन खत्म होने से पहले ऐसा जरूर होगा कि लात (उपास्य) और उज़्जा (उपास्य) की परस्तिश (पूजा) की जाएगी। 
(यह जमाने जाहिलियत में दो बुत थे) मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मैं तो यह समझती थी कि जब अल्लाह 
तआला ने आयते शरीफा 8:#॥६5४४5"५४ 55) ६:05 ऊंचे ५2३३ ७०५)५ 28४ 2: 80॥ ४ 
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नाजिल फ्रमाई तो यह वादा पूरा होकर रहेगा। (यानी दीने हक॒ तमाम दीनों पर ग़ालिब होगा) आप ने 
फूरमाया, कि जब तक अल्लाह चाहेगा ऐसा होगा (जो आयते शरीफा में है) फिर अल्लाह तआला एक 
पाकीजा हवा भेज देगा जिस की वजह से हर उस शख्स को मौत हो जाएगी जिस के दिल में राई के दाने 
के बराबर भी ईमान होगा। इस के बाद सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएँगे जिन के दिल में कोई खैर न 
होगी, लिहाज़ा वह अपने बाप दादों के दीन की तरफ लौट जाएँगे। (मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 394) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत ईसा (अलै०) की 
दुनिया में दोबारह तश्रीफ लाने का जिक्र करते हुए फुरमाया 4५०३; _3$ ०05७५. .३०५))-०। |७-७ 
/0..2/.«५४ ५ यानी हजरत ईसा (अलै०) तमाम धर्मों को बातिल (कन्डम) कर देंगे यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला उन के जमाने में इस्लाम के अलावा सारे धर्मों को ख़त्म फ्रमा देंगे। 

(मुस्दद अहमद भाग 2, पेज नं० 437) 

तीसरी सूरत इस्लाम के ग़ालिब होने की यह है कि मुसलमान इक्तिदार (सत्ता) के एतिबार से दूसरी 
कौमों पर गालिब हो जाएँ। 

“हजरत मिक्दाद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जमीन पर 
मिट्टी से बना कोई घर या बेलों से तैयार किया हुआ कोई खेमा ऐसा बाकी न रहेगा जिस में अल्लाह 
तआला इस्लाम का कलिमा दाखिल न फरमा दे। इज्जत वाले की इज़्जत के साथ और जिल्लत वाले की 
जिल्लत के साथ ।” हदीस की रिवायत करने के बाद हज़रत मिक्दाद (रजि०) ने फूरमाया कि बस तो सारा 
दीन अल्लाह ही के लिए होगा। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 6 मुस्नद अहमद) 

जिन को अल्लाह तआला इज्जत देगा उन्हें इस्लाम का कुबूल करने वाला बना देगा और जिन को 
अल्लाह जलील करेगा वह मक्तूल होगा या मजबूर होकर जिज्या अदा करेगा। 
€्छ्छ्छ ५५७४ .०8॥ 09 28% २:४० ॥०0)॥ ८5 75- ४ $#४॥ ८2) फा: 

कर ५६८ 3 65824 5 ६59 ५500 ८7257 )॥%॥0-5:05557:45 
"47265 04५७ ४६ ७४४ +#2० 3५४ उठर 2४७ ३ ७०७५ ॥85% 
82355 ४74 (5$3.6 #..४% +#7८- ७५» (#४)४४5४ 

इस आयत में पहले तो अहले किताब के उलमा का हाल बयान फरमाया कि यह लोग बातिल तरीकों 
पर लोगों का माल खाते हैं। उन में बाज लोग परहेज भी करते होंगे, इसलिए लफ़्ज कसीरा का इजाफा 
फ्रमा दिया। उन का बातिल तरीके पर माल खाना इस तरह से था कि तोौरेत शरीफ' में तहरीफ (संशोधन) 
करते और अपने पास से हुक्म बना देते, फिर इस पर अपने अवाम से पैसे लेकर खा जाते थे। 


अहले किताब के उलमा का हाल- 
अहले ईमान को खिताब फरमा कर अहले किताब के उलमा की हरामखोरी का जिक्र फरमाया। जिस 
में इस तरफ इशारा है कि तुम्हारे अन्दर भी इस तरह के उलमा और मशायख्र हो सकते हैं, उन से परहेज 
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करना। जो गहद्दिया संभाले बैठे हैं उन का यही हाल है, न अल्लाह का खौफ और न शरीअत लोगों से 
माल वसूल करने के लिए तरह-तरह के ढंग बना रहे हैं। 

“हजरत इमाम गजाली” (रह०) ने लिखा है, जो कुछ किसी शख्स को उस के दीनदार और सालेह 
होने के खयाल से दिया जाए उस का लेना उस शख्स के लिए हलाल नहीं जो अन्दर से फासिक हो, अगर 
देने वाले को उस का अन्दुरुनी हाल मालूम होता तो हरगिज न देता। 


दूसरी बुरी बात- 

अहले किताब के उलमा और मशायख की दूसरी सिफत यह बयान फ्रमाई कि वह अल्लाह की राह 
से रोकते हैं। उन लोगों ने रसूलुल्लाह (सलल०) को पहचान लिया कि आप वाकई अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) हैं, जिन के तश्रीफ लाने का इन्तिज़ार था, लेकिन उन लोगों ने आप की सिफात को बदल दिया 
और अपने मानने वालों को यह बताया कि वह नबी नहीं हैं हम जिन के इन्तिज़ार में थे। 


दुश्मनों की कोशिशें- 

शुरु से जो दुश्मनाने इस्लाम की कोशिशें रही हैं और अब तक हो रही हैं उन को देखा जाए तो 
इस्लाम की दअवत मक्का मुकर्रमा के एक घर से भी आगे न बढ़ती, लेकिन अल्लाह तआला ने अपने 
दीन को आगे बढ़ाया और करोड़ों लोग उस वक़्त से आज तक इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और बराबर 
दाखिल हो रहे हैं। दुश्मनों की कोशिशें फेल हैं, इस्लाम बराबर आगे बढ़ रहा है। योरोप, अमरीका, 
इण्डिया, कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत से मुमालिक के गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ 
मुतवज्जेह हो रहे हैं, इस्लाम कुबूल कर रहे हैं और अब यह सैलाब इन्शाअल्लाह रुकने वाला नहीं है। 
दलील व हुज्जत से इस्लाम हमेशा गालिब है और अपने फैलाव के एतिबार से भी अब पूरी दुनिया में 
घर-घर दाखिल हो रहा है। 

दुश्मनाने इस्लाम हमेशा से यह देख रहे हैं कि अल्लाह तआला की मदद अहले इस्लाम के साथ 
है और यह भी समझते और देखते हैं कि हमारी कोशिशें इस्लाम के खिलाफ कामियाब नहीं हैं, फिर भी 
अपनी नासमझी से इस्लाम की दुश्मनी पर तुले हुए हैं। 

इस के बाद उन लोगों के लिए वअद जिक्र फरमाई जो सोना चाँदी जमा करते हैं और अल्लाह की 
राह में खर्च नहीं करते। इस में यहूद व नसारा के उलमा और मशायख्र (पादरी) भी दाखिल हैं जो माल 
जमा करने की वजह से 'तौरेत शरीफ' के हुक्‍्मों में तहरीफ (तब्दीली) करते थे और इस उम्मत के वह 
लोग भी मुराद हैं जो सोना चाँदी जमा करें और उस में से शरीअत के मुकर्रर किये हुए फरायज वाजिबात 
में खर्च न करें। इर्शाद फ्रमाया:- 

०2 9०७६ ९5% ५:४८ 3 6४5%2245 ६590 ०४॥ ४252८) 


(और जो लोग सोना चाँदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक 
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अज़ाब की खुशख़बरी सुना दीजिए) बशारत खुश करने वाली चीज़ की होती है लेकिन अजाब की ख़बर 
को बशारत फ्रमाया। इस में यह कहना है कि वह माल जमा करने को अपने लिए अच्छा समझते थे. 
मिलन, उन के गुमान के खिलाफ इरशांद फरमाया कि तुम्हें इसकी वजह से अज़ाब होगा। अजाब को 
अच्छा समझते हो तो खुश हो जाओ। 
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(जिस रोज़ उन को दोजख की आग में तपाया जाएगा फिर उन की पेशानियों और उन के पहलुओं 
और उन की पुश्तों को दागा जाएगा कि यह वह है जिस को तुम ने अपने लिए जमा किया था सो अब 
तुम चख लो जिसे जमा करते थे॥ 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स 
चांदी सोने का मालिक था और उस का हक अदा नहीं करता था (यानी जकात नहीं देता था) तो जब 
कियामत का दिन होगा उस के लिए आग की तख्तिया बनाई जाएँगी, फिर उन तख्तियों को दोजख़ की 
आग में गर्म किया जाएगा और उन के जरिये उस के पहलू और उसकी पेशानी और उसकी कमर को 
दाग दिया जाएगा। जब वह ठंडी हो जाएगी तो उन को (फिर से गर्म कर के) वापस लौटा दिया जाएगा 
यह उस दिन होता रहेगा, जो पचास हज़ार साल का होगा। फिर नतीजे में वह अपना रास्ता जन्नत की 
तरफ या दोजख़ की तरफ देख लेगा। (इस के बाद) उन लोगों की वओद का जिक्र फरमाया जो मवेशियों 
को ज़कात नहीं देते। (मुस्लिम भाग । पेज नं० 38) 

पहले तो आग की तख्तिया हों फिर उन को दोजख़ की आग में गर्म किया जाए, फिर उन से पहलुओं 
पेशानियों और पुश्तों को दागा जाए और जब ठंडी हो जाए तो दोबारा गर्म कर ली जाए और पचास हजार 
साल तक यही अज़ाब का सिलसिला जारी रहे, फिर भी दोनों चीज़ें हैं कि जन्नत में जाए या दोजख में । 
इस का हर वह शख्स तसव्वुर करे जो माल जमा करता है और जकात नहीं देता। पेशानियों और पहलुओं 
और पुश्तों को दाग देने में उलमा ने यह हिक्मत बताई है कि जब ऐसे लोगों के पास कोई सायल (माल 
जकात का तलबगार) सामने से आता है तो उसे देखकर पेशानी पर बल पड़ जाते हैं, फिर उस से नज़र 
बचाने के लिए दाएँ या बाएँ मुड़ते हैं और सवाल करने वाला इस तरह से भी पीछा न छोड़े तो फिर उस 
की तरफ पुश्त कर लेते हैं। इसलिए पेशानी, पहलू और पुश्त को अज़ाब के लिए मख्सूस किया गया। 
फायदा- इस्लाम में जिस किस्म का माल हो उसे सोना चाँदी से जोड़ा जाता है, जब से दुनिया में नोट 
आये हैं तो चूंकि उन के जरिये चाँदी सोना खरीदा जा सकता है इसलिए वह चाँदी सोने ही के हुक्म में 
हैं और माल तिजारत भी सोने चॉँदी के हुक्म में है। सोना चाँदी हो या माले तिजारत या नक़्द कैश इन 
सब पर जकात फर्ज होती है। जितनी भी जकात शरीअत के मुताबिक फर्ज हो वह हिसाब से अदा की 
जाती रहे तो बाकी माल को 'कन्ज” (जमा करना) नहीं कहा जाएगा जिस पर हदीस में वओआद आई है। 


सूर-ए-तौबः नं० 9 46] पारा-0 


इसीलिए बाज अहादीस में फरमाया है ५5५ (७ ५-५००५४ ५39० ६५७ 

यानी जो माल इस मिक्‍्दार को पहुँच जाए जिस पर जकात फूर्ज होती है और उस की जकात अदा 
कर दी जाए तो वह कनन्‍्ज नहीं है। (अबूदा ऊद भाग , पेज नं० 28) 

जकात एक जिबादत है जो अल्लाह तआला ने मोमिनीन पर फूर्ज फ्रमाई है और कुर्आान मजीद 
में दसियों जगह जकात को नमाज के साथ जिक्र फ्रमाया है। सूरः हामीम सज्द: में फरमाया हैः- 

59899 ४ 890५ (55 $8 ५ 5904 &00॥05% भी 0-४ 5 
(प्ो खराबी है मुश्टकीन के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते और वह आख़िरत के मुन्किर हैं ॥ 

इस में इस तरफ इशारा है कि ज़कात न देना मुश्रिकों और उन लोगों का काम है जो आखिरत 
पर ईमान नहीं रखते। जकात के अलावा शरीअत के मुताबिक दूसरे इख़राजात भी वाजिब हैं। कुर्बानी 
करना, सदक-ए-फित्र अदा करना.......मौ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों पर खर्च करना यह सब हुकूक 
हैं जो माल से मुतअल्लिक हैं और हुकूक वाजिबा के अलावा जो शख्स जितना भी अल्लाह की रजा के 
लिए खर्च करेगा उस का सवाब पाएगा जिस को नफ़्ली सदकात कहा जाता है, लेकिन फ्रायज़ और 
वाजिबात में खर्च करने का ख़ास ध्यान रखे ताकि आखिरत में पकड़ न हो। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिसे अल्लाह ने 
माल दिया और वह अपने माल की जकात अदा नहीं करता तो कियामत के दिन उस के माल को गंजे 
जहरीले साँप की शक्ल दी जाएगी। उस की आँखों पर दो काले निशान होंगे, यह साँप उस के गले को 
दबाएगा और उस की गालों को डसेगा और कहेगा मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ।” (बुख़ारी) 

चाँदी सोने का क्या निसाब है? इस की तफ़्सील के लिए दो रुकूअ के बाद आयत ढ्ञा:&0| 2585) (5॥ 
की तफ़्सीर देखिए । 
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अहले किताब के कुछ हालात बयान किये जाने के बाद दोबारा मुश्रिकीने अरब के कुछ दूसरे जरायम 
बयान किये जा रहे हैं। 


एक साल में बारह महीने- 


अल्लाह तआला ने जब से आसमान व जमीन को पैदा किया महीनों की तअदाद बारह!' मुकूर्रर 
कर दी और उन के नाम भी रख दिये और उन महीनों से मुतअल्लिक हुक्म भी बयान कर दिये जिन 
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का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में आया है। इन में से एक ख़ास हुक्म यह है कि अल्लाह ने साल 
के चार महीनों (रजब, जीकृअदह, जिलू हिज्ज और मुहर्रम) को ख़ास अहमियत दी है, उन का एहतिराम 
लाजिम क्रार दिया है और उन में जंग को हराम कर दिया है, लेकिन जमाने जाहिलियत में बाज अरबों 
ने इस हुक्म का लिहाज नहीं किया और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक महीनों को आगे पीछे करना शुरु 
कर दिया, कभी हज्ज जिल्लहिज्ज में रखते और कभी बाद में कर लेते। 

इसी तरह अगर कभी किसी कबीले को दूसरे कबीले पर 'मुहर्रम” के महीने में हमला करना होता 
तो उसे हलाल कर लेते और उस के बदले सफर के महीने को हराम बना लेते। इसीलिए बहुत से कृबायल 
लूट के माल पर ही जिन्दगी गुजारते थे और लगातार तीन महीने हराम होने की वजह से उन्हें फाका 
(भुखमरी) की नीबत आ जाती थी, इसीलिए इन महीनों में से किसी को हलाल बना लेते और इस के 
बदले दूसरे को हराम बना देते। इस का नतीजा यह हुआ कि महीने आपस में मिल गये, चुनांचे रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने हज्जतुल्‌ विदाअ में एलान किया कि तमाम महीने अपनी जगहों पर लौट गये और आप 
(सल्ल०) का हज्ज जिल्लूहिज्जा में हुआ। 

अल्लाह तआला ने इन दोनों आयतों में मुश्रकीने अरब की इसी बात को बयान किया है और उन 
को रद्द किया है कि साल के मश्हूर बारह” महीने और उन में चार हराम के महीने और उन से 
मुतअल्लिक अहकाम अल्लाह की ओर से मुक्रर किये हुए हैं, किसी के बदलने से यह हुक्म बदल नहीं 
जाएँगे। इसलिए ऐ मुश्रिकीने अरब! उन हराम महीनों की हुर॒मत (एहतिराम) को पामाल (तोड़) कर के 
अपने आप पर जुल्म न करो, इसलिए कि ऐसा करना अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम 
बनाना है जो तुम्हारे कुफ्र में इजाफा है। 

आयत का यह हिस्सा दलील है कि मुश्रिकों से कृताल करना वाजिब है और अगर मुसलमानों का 
एक गिरोह इस वजूब की अदायगी में सुस्ती करेगा तो उम्मत के हर शख्स पर वाजिब हो जाएगा। 

उलमा ने अश्हुरुलू हुरूम (हुरूम के चार महीने) में किताल की हुरमत के बारे में इख्तिलाफ किया 
है। मश्हूर यही है कि यह हुक्म मन्सूख (निरस्त) है, इसलिए कि अल्लाह ने अशहुरुलहुरुम का जिक्र 
करने के बाद ही मुश्रिकों से किताल का आम हुक्म दिया है, अगर इन महीनों में किताल करना मना 
होता तो उसे ज़रूर बयान किया जाता और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अहले 'तायफ्‌' का मुहासिरा 'जिल्‌ 
कृअदह'” के महीने में किया था जैसा कि सह्ठीहैन की हदीस से साबित है और दूसरा कोल यह है कि 
यह हुक्म मन्सूख़ नहीं है और “अश्हरुलहुरुम” में किताल हराम है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है:- 

2090 04६ | 77555 7०5 4 95 20](80 (अल माइदाः 2) और इसी सूरत की आयत नं० 
(5) में फ्रमाया है &०:४%)॥ ७४८४४ ४») +4+5%) & 3 |$$ इन दोनों आयतों से यही साबित होता है 
कि अश्हुरुलूहुरुम में हुरमत (एह्तिराम) बाकी है मन्सूख (ख़त्म) नहीं हुई है और इसलिए कि शहर हराम 
में मुश्रकीन से किताल को उस वक्त जायज करार दिया गया है जब इस की शुरुआत मुश्रिकों की तरफ 
से हो। अल्लाह ने फुरमाया ,५5;६8॥5४9 28543 + 5५8 $5/03| /%. 24५ ४59: *६ यानी मुसलमानों 
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के लिए यह जायज नहीं कि “अश्हुरुलहुरुम” में अपनी तरफ से किताल की शुरुआत करें और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने 'अहले तायफ' का मुहासिरा 'जिल काअदा” में नहीं बल्कि शव्वाल में किया था, जो बाकी रहा 
यहाँ तक कि 'जिलू कुअदह” का महीना आ गया। 
सय्यदना अबूबक्र (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने (हज्जतुल्‌ विदाअ में) फरमाया, देखो 
जमाना घूम फिर कर फिर उसी नक्शे पर आ गया है जिस दिन अल्लाह ने जमीन व आसमान पैदा किये 
थे। साल बारह” माह का होता है उन में चार महीने हुरमत (एहतिराम) वाले हैं, तीन तो लगातार हैं। 
'जीकाअदह', 'जिल॒हिज्ज:ः और 'मुहर्रम' जबकि चौथा माह “रजब' है जो 'जमादिल्‌ उख़रा' और 
'शाबान' के दर्मियान आता है। (बुख़ारी) 
नोट- इस्लाम में शरई हुक्मों का तअल्लुक अरबी महीनों से है, जो कृमरी (चाँद वाले) महीने हैं और जिस 
की तस्दीक्‌ इस आयत से होती है। इस्लाम से पहले महीने और साल के लिए आमुल फील का एतिबार होता 
था और शुरु में साल की इब्तिदा 'रबीउलव्वल” से होती थी। उस के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब' 
(रजि०) ने कमरी महीनों की शुरुआत 'मुहर्रम” के महीने से की, जिस पर उम्मत का इत्तिफाक्‌ हो गया। 
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यह आयते करीमा ग़ज़्व-ए-तबूक के मौके पर नाजिल हुई थीं और इन में उन मुनाफिकीन और 
कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को डॉट पड़ी जो इस जंग में शरीक नहीं हुए थे। 
जंगे तबूक- 

फृतेह मक्का के एक साल बाद रसूलुल्लाह (सलल०) को ख़बर मिली कि हिरक्ल (बादशाह) शाहे रोम 
मुसलमानों से जंग की तैयारी कर रहा है। चुनांचे आप (सल्ल०) ने 'शव्वाल” 9 हिज्ी में मुसलमानों को 
जंगी तैयारी का हुक्म दे दिया। जमाना सख्त गर्मी का था, फलों के पकने का वक़्त था, मुसलमान आम 
तंगदस्ती में थे, लेकिन फिर भी मुख्लिस मुसलमानों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की आवाज पर लब्बेक कहा, 
लश्कर की तैयारी में हिस्सा लिया और जंग के लिए रवाना हो गये। 'हिरक्ल” को जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के आने की ख़बर मिली तो पीछे हट गया और आप (सल्ल०) लश्करे इस्लाम के साथ तबूक के मकाम 
पर बीस दिन तक कृयाम करने के बाद वापस हुए, इसी को “गज़्व-ए-तबूक' कहा जाता है। अगरचे जंग 
नहीं हुई लेकिन जैसा कि सूरः के शुरु में बताया गया है कि इस के नतायज बहुत ही दूर रस निकले, 


सूर-ए-तौबः नं० 9 464 पारा-0 


इस गज्वे में कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान और बहुत से मुनाफिकीन गर्मी की शिद्दत की वजह से 
शरीक नहीं हुए। यह आयतें इसी पसे मन्जर में नाजिल हुई थीं। 

आयत नं० (38) में दुनियावी माल के मुकाबिले में आखिरत के जिन्दगी की अहमियत को बयान 
किया गया है। 

“इमाम अहमद” और 'मुस्लिम” ने रिवायत की है कि नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दुनिया की हैसियत 
आखिरत के मुकाबिले में ऐसी ही है जैसे कोई अपनी उंगली समुद्र में डाल कर निकाल ले।” (मुस्लिम) 

आयत नं० (39) में उन लोगों के लिए सख्त तम्बीह है जो गज्वे में शरीक नहीं हुए और आमतौर 
से उन तमाम लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में जिहाद करने से पीछे रह जाते हैं। 

अल्लाह की राह में जिहाद करना, बड़ा फृजीलत वाला अमल है, यहाँ तक कि शहीद दुनिया में दोबारा 
आने की आरज़ू करेगा ताकि फिर शहादत के दर्ज को हासिल करे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कोई 
शख्स ऐसा नहीं जिसे मरने के बाद अल्लाह के यहाँ अच्छा अज्र व सवाब मिले और फिर भी वह दुनिया 
में वापस आना पसन्द करे अगरचे उस को सारी दुनिया और जो कुछ उस में है सब कुछ दे दिया जाए 
सिवाय शहीद के। वह शहादत की फजीलत देखकर चाहेगा कि वह दुनिया में वापस आये और दोबारा 
(अल्लाह की राह में) मारा जाए |” (सहीह़ बुख़ारी, अलू जिहाद वलू यस्र, बाब 6, हृदीसः 2795) 

आयत नं० (40) में नबी करीम (सल्ल०) को इत्मिनान व यकीन दिलाया गया है कि जाहिरी अस्बाब 
के जरिये आप की मदद तो आप के इत्मिनान के लिए है, वरना अल्लाह किसी जाहिरी सबब का मुहताज 
नहीं है, अगर लोग आप की मदद नहीं करते हैं तो न करें वह तो हर हाल में अपने नबी की मदद 
करता रहेगा और कभी भी उसे तनन्‍हा नहीं छोड़ेगा और उस की मिसाल हिजरत के वक्त के हालात हैं 
जब अहले मक्का ने आप (सल्ल०) को कृत्ल कर देना चाहा और आप (सल्ल०) हजरत अबू बक्र 
(रजि०) के साथ मक्का से छुप कर निकले और तीन दिन तक गारे सौर में छिपे रहे, दुश्मनों ने उन 
का पीछा किया और उन्हें पा लेने की हर इन्सानी तद्‌बीर (प्रयास) कर डाली, लेकिन अल्लाह ने अपने 
नबी की हिफाजत की और ब-हिफाजत मदीना मुनव्वरह पहुँचे। 

(3 3४ से मुराद रसूलुल्लाह (सल्ल०) और हजरत अबू बक्र (रजि०) हैं। इमाम अहमद” और 
बुख़ारी व मुस्लिम” ने हजरत अबू बक्र' (रजि०) से रिवायत की है कि जब हम गार में थे तो मेरी नज़र 
मुश्रिकीन के कृद्मों पर पड़ी, जबकि वह हमारे सरों पर खड़े थे। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
दुश्मनों में से कोई अपने कृदम पर नज़र डालेगा तो हमें देख लेगा, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'ऐ अबू 
बक्र! आप का उन दो के बारे में क्या ख़याल है, जिन के साथ तीसरा अल्लाह हो |” चुनाँचे अल्लाह तआला 
ने अपने नबी पर सुकून व इत्मिनान नाजिल किया और फरिश्तों के जरिये उन की मदद की जो गार 
में आप की हिफाजत करते रहे और कुफ्र व शिक मग्लूब (ख़त्म) हुआ और तौहीद व इस्लाम को गल्बा 
हासिल हुआ। 
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आयत नं० 44 से 52 तक 
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अनुवाद- 

निकल पड़ो-हल्के हो या बोझल- और जिहाद करो अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह 
की राह में, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम (कुछ) इल्म रखते हो। (42) अगर कुछ माल लगे हाथ 
मिल जाने वाला होता, और सफर भी हल्का होता तो यह लोग ज़रूर आप के साथ हो लेते; और सफर की 
दूरी उन्हें कठिन मालूम हुई, अब वे अल्लाह की कृसमें खाएँगे कि “अगर हम से हो सकता तो हम जरूर 
तुम्हरे साथ चलते,” ये लोग अपने आपको तबाही में डाल रहे हैं, और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। 
अल्लाह ने आप को माफ कर दिया! (लेकिन) आपने उनको इजाजत क्‍यों दे दी यहाँ तक कि आप पर 
जो लोग सच्चे हैं जाहिर हो जाते, और आप झूठों को भी जान लेते? (44) जो लोग अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखते हैं, वे आपसे इजाजत नहीं मॉँगते (चाहते हैं) कि अपने माल और जान से जिहाद 
करें,और अल्लाह परहेजगारों को भली-भाँति जानता है। (45) इजाजत तो वही लोग माँगते हैं, जो अल्लाह 
और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनके दिल सन्देह में पड़े हुए हैं, तो वे अपने सन्देह के 
तरदूदुद (डाँवाडोल) में हैं। और अगर वे निकलने का इरादा करते, तो उसके लिए सामान जुटाते, किन्तु 
अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया तो उसने” उन्हें रोक दिया, और उनसे कह दिया गया, “बैठने 
वालों के साथ बेठे रहो;'(47) अगर तुम्हारे साथ निकलते भी तो, तुम्हारे अन्दर खराबी के सिवा किसी और 
चीज को बढ़ावा न देते; और वे तुम्हारे बीच फितृना (उपद्रव] मचाने के लिए दौड़ धूप करते, और तुम्हारे 
बीच उनके जासूस भी मौजूद हैं, और अल्लाह जालिमों को भली-भाँति जानता है; (8) इन्होंने तो इससे पहले 
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भी फितना (उपद्रव) माचाना चाहा था और वे तुम्हारे खिलाफ घटनाओं और मामलों के उलटने-पलटने में लगे 
रहे, यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह का हुक्म गालिब हो कर रहा, और उन्हें नागवार (अप्रिय) ही 











लगता रहा। और उनमें कोई ऐसा भी है, जो कहता है, “मुझे तो इजाजत दे ही दीजिए, और मुझे 
फितना में न डालिए ।” जान लो कि ये फितने में तो पड़ ही चुके हैं, और जहन्नम इन्कार करने वालों को 
घेर रही है। (50) अगर आप को कोई अच्छी हालत पेश आती है, तो उन्हें बुरा लगता है; और अगर 
आप पर कोई मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं, “हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था”। और 
खुश होते हुए लौटते हैं। (5]) कह दीजिए, “हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती मगर वहीं जो अल्लाह 
ने हमारे लिए लिख दिया; वह” हमारा मालिक है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए” । 
(52) कह दीजिए, “तुम हमारे लिए दो भलाइयों (शहादत या विजय) में से एक के इन्तिजार में हो और 'हम' 
तुम्हरे लिए इस बात के इन्तिजार में हैं कि अल्लाह अपनी ओर से तुम्हें कोई अजाब (यातना) दे या हमारे 
हाथों दिलाए; अच्छा तो तुम भी इन्तिज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहे हैं”। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलने का साफ हुक्म है कि मुसलमान 
जिस हाल में भी हों, जिहाद के एलान के बाद ताकृतवर हों या कमजोर, मालदार हों या फ़कीर, जवान 
हों या बूढ़े, सवार हों या पैदल जिहाद के लिए निकल खड़े हों। बहुत से सहाबा-ए-किराम इसी आयत 
के पेशेनजर किसी भी गज्वे से गैर हाजिर नहीं रहे, लेकिन जिहाद के इस हुक्म आम में कमज़ोर और 
मरीज शामिल नहीं हैं। जेसा कि अल्लाह तआला ने इसी सूरत की आयत नं० (9]) में फरमाया है 
७35 ५४,६६५) ४४ 5. और न अन्धे और लंगड़े शामिल हैं। जैसा कि सूरः नूर आयत नं० (6) 
में फरमाया है है&ह6#%90॥%#5$ ६& ४०१9 20 

इस के बाद अल्लाह की राह में जान व माल के जरिये जिहाद की तर्गीब दी गई है, ताकि फुक्रा 
अपनी जानों के ज़रिये और मालदार अपनी जानों और माल व दौलत के जरिये जिहाद करें, इसलिए कि 
जिहाद इस्लाम का एक अजीम तरीन फ्रीज़ा है और आम हालात में यह “फर्ज किफाया” है, लेकिन अगर 
हालात ऐसे पैदा हो जाएँ कि दुश्मन के मुकाबिले के लिए तमाम मुसलमानों का निकल खड़ा होना जरूरी 
हो जाए तो फर्जे ऐन हो जाता है। 

30५ 230४4 » ३55॥ «६८८ ४5०७७ 2४5 ६.6 ॥£:5 5, ८28 ४ 
७ 2४90 ६६ # ५405-50: 5४८८ ६:५४ ६७७६.। ३! 

जो मुनाफिकीन ग़ज़्व-ए-तबुक में शरीक नहीं हुए उन्हीं की दीनी और अख्लाकी गिरावट बयान की 

गई है कि आखिरत उन की निगाहों से ओझल है। अगर तबूक का नहीं किसी करीब की जगह का सफ्र 
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होता और कोई दुनियावी फायदा नजर आता तो जरूर आप के पीछे हो लेते, लेकिन रास्ता लम्बा, गर्मी 

का जमाना और कोई जाहिरी दुनियावी फायदा सामने नहीं, इसीलिए उन्होंने झूठी कसमें खाईं, बहाने किये 

और जिहाद में जाने से पीछे रह गये, अल्लाह की नाराजगी और अपनी हलाकत व बर्बादी का सामान किया। 

दाछह)55353050577%53 0 अ्धद उ:४ 55 2525 ६४ 

8294 #क७ 204 8 5 ्र+ ५ ५०७४४ ७ है) 2४५0५ 2३०४ ४४). 

नबी करीम (सल्ल०) को मुहब्बत भरे अन्दाज़ में कहा जा रहा है कि अल्लाह तआला आप को 
माफ करे, आप ने अगर उन्हें इजाज़त न दी होती तो इस का फायदा यह होता कि झूटठों का पोल खुल 
जाता और सच्चों का पता चल जाता, इसलिए कि मुजाहिद के कोल के मुताबिक यह आयत ऐसे ही लोगों 
के बारे में नाजिल हुई थी जिन्होंने कहा था कि हम मुहम्मद से इजाजत माँगेंगे, अगर मिल गई तो बेहतर 
है वरना फिर भी नहीं जाएँगे। इसीलिए आयत नं० (44) में अल्लाह तआला ने ख़बर दी कि सच्चे मोमिनों 
ने आप से इजाजत नहीं माँगी थी। 

पिछली आयात में मुनाफिकीन का जिक्र हुआ, अब मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। 
गज्व-ए-तबूक (तबूक की जंग) के सफर में जाने वालों की किस्में- 

(।) वह जो इन्तेहाई शौक और जज्बे से जिहाद के लिए निकले। उन का जिक्र आयत नम्बर (44) में हुआ। 

(2) वह मोमिनीन सादिकीन जो कि सच्चे दिल के साथ आप के साथ निकलना चाहते थे, मगर सवारी 
न मिलने की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से पसोपेश में थे उनका जिक्र आयत नम्बर 
(9-92) में है। 

(3) वह मुसलमान जो कि शुरु में आगे पीछे हो रहे थे मगर जल्दी ही संभल गये और आप (सल्ल०) 
के साथ निकल खड़े हुए। 

(4) वह मुसलमान जिन्हें कोई उज्र न था, केवल सुस्ती और आराम की वजह से रह गये थे और एहसास 
होने पर जुर्म का इक्रार कर लिया और खुद को सजा के लिए पेश कर दिया उनका जिक्र आयत 
नम्बर (8) में है। 

७ 23555 ##50 3 #45 ६7७ <:6॥ +#0॥ 22008 <0५ ८४५४ ९ ८2७) 33८५ ७४) 

इस में ख़बर दी गई है कि आप से इजाजत सिर्फ मुनाफिकीन ने मांगी थी, जिन के दिलों में निफाक 
रच बस गया है। 

यहाँ नबी करीम (सल्ल०) से दरगुजर करने का जिक्र है ताकि मालूम हो जाए कि मुनाफिकीन को 
इजाजत दे देना मुनासिब नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसे दरगुज़र फरमा दिया। 

कृतादा कहते हैं कि इस आयत के बाद सूरः नर की आयत नं० (62) #& <<5 दा 248 2४५ , #४४%5॥5 
नाजिल हुई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ख़बर दी गई कि वह जिसे चाहें किसी बात या काम की इजाजत 
दे सकते हैं। 
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मुनाफिकीन अपना उजञ्नर बयान करने में झूठे हैं, अगर उन का इरादा आप के साथ निकलने का 
होता तो हथियार, सफर का सामान और सवारी की तैयारी करते, लेकिन उन का ऐसा इरादा ही नहीं 
था, इसलिए अगर उन्हें इजाज़त मिल जाती तो भी आप के साथ न जाते। अल्लाह ने भी नहीं चाहा कि 
वह आप के साथ जाएँ, इसीलिए अगर वह जाते तो उन्हीं जैसे कुछ दूसरे लोग जो आप के साथ गये 
थे, उन्हें ख़राब करते (जिन्हें कुरआन ने ४४४४८ बताया है। इसीलिए अल्लाह ने उन के दिल में यह बात 
बिठा दी कि वह आप के साथ न जाएँ) और मुसलमानों में फूसाद बरपा करने की कोशिश करते। 
मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ कहते हैं कि वह पीछे रह जाने वालों में “अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल' 
जैसे लोग थे, अगर यह लोग फूोज में होते तो उन तमाम लोगों के जेहनों को खराब करते जिन से उन 
का तअल्लुक था और जो उन के दुनियावी मकाम की वजह से उन की बात मानते थे। 
82998 ४5 40 > 24853 (9०) ह9 /9 ) ४६४4 (४ (३ ४८५) ६६५) 0६] 
मुनाफिकों का नबी करीम (सल्ल०) के साथ शुरु से यही रवैया रहा, हमेशा बुराई फैलाने और 
सहाबा-ए-किराम को आप से अलग करने की कोशिश की, जैसा कि “अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल' 
ने जंगे उहद के मौके से किया कि रास्ते से ही अपने साथियों को लेकर वापस हो गया, जिन की तअदाद 
एक तिहाई के करीब थी और मुनाफिकीन पूरी मदनी जिन्दगी में इस्लाम और रसूल (सल्ल०) के खिलाफ 
साजिश ही करते रहे, जिस की तफ़्सील से सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। इसीलिए अगर ग़ज़्व-ए-तबूक 
के मौके पर भी उन्होंने साजिश की और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ नहीं गये और दूसरों की भी हिम्मत 
पस्त की तो कोई तअज्जुब की बात नहीं, लेकिन उन की तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह का दीन 
गालिब होकर रहा। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह (सलल०) मदीना आ गये तो सारे अरब ने उन 
के खिलाफ महाज खोल दिया और मदीना में रहने लगे यहूद और मुनाफिकीन ने भी पूरी कुव्वत के साथ 
मुखालिफत शुरु कर दी। जब अल्लाह ने आप को मैदाने बद्र में फूतेह व नुस्रत अता फ्रमाई और इस्लाम 
गालिब हुआ तो अब्दुल्लाह बिन उबई और उस के साथियों ने कहा कि अब यह दीन आगे चल निकला, 
इसलिए वह लोग दिखावटी तौर से इस्लाम में दाखिल हो गये, लेकिन अल्लाह ने जब भी इस्लाम और 
मुसलमानों को इज्जत दी तो इन मुनाफिकीन पर भारी पड़ता रहा। 


द) ०७0४८: ८४८8४-४४६ 2937-57 559 :8&॥& 
मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ ने जुहरी, मुजाहिद और इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि यह आयत जैद 
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बिन कैस के बारे में नाजिल हुई थी जो बनू सलमा का सरदार था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब 
गज़्व-ए-तबूक की तैयारी कर रहे थे तो एक दिन उस से कहा कि तुम अहले रोम की दूध देने वाली 
ऊंटनियों में से चाहत रखते हो? तो उस ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे मदीना में रहने की 
इजाजत दे दीजिए और फिल्ना में न डालिए, मुझे डर है कि अगर मैंने उन की औरतों को देख लिया 
तो मुझ से सब्र न हो सकेगा, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस की तरफ से मुँह फेर लिया और कहा कि 
मैंने तुझे इजाजत दे दी। 
&)) ०८५ 55 ४:५४ 3 ५०७० 60 55 028 ६४५:४ 2559-5४ 2५5७ 

मुनाफिकीन की रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मुसलमानों से दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। 
मुसलमानों की हर खुशी से उन्हें तकलीफ होती थी और उन की हर तकलीफ पर खुश होते थे और कहते 
थे कि हम ने तो पहले से ही एहतियात कर लिया था और जंग के लिए नहीं निकले थे, इसीलिए तो आज 
दूसरों की तरह कृत्ल नहीं किये गये हैं और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो यह दिन देखना पड़ा। 
०७४४४ ०७५६४ /॥05४5:६१४ ४-5 640 ८६७४३ ६:५४ ४ 0४ 

इस में अल्लाह तआला ने मुनाफिकीन की बकवास का जवाब दिया है कि ऐ मेरे रसूल! आप उन 
से कहिए कि हमें दुनिया में अगर कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह का इन॒आम होता है और अगर कोई 
तकलीफ पहुँचती है तो अल्लाह की हिक्मत होती है, हमें जो भी तकलीफ पहुँचती है उसे अल्लाह ने हमारी 
तकदीर में लिख रखा है, तुम्हें अपने कृत्ल न होने पर खुश न होना चाहिए, जब तुम्हारी बारी आ जाएगी 
तो कोई तदबीर (योजना) तुम्हें नहीं बचा सकेगी और हम तो मुसलमान हैं, हमारा रब अल्लाह है, हम 
तो हर हाल में अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। 
६) ५५ 2 डे थक: एड 045 ह४-॥ ४5४) ६ ८:४४ (७2४ 
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इस में मुनाफिकीन के तकलीफ पहुँचाने पर अल्लाह ने कहा कि ऐ रसूल! आप उन से कहिए कि 
तुम हमारे बारे में अल्लाह की ओर से दो अजीम भलाइयों में से एक के सिवा और सोच ही क्‍या सकते 
हो, या तो हमें दुश्मनों पर फृतेह मिलेगी या अल्लाह की राह में शहादत और हम तुम्हारे बारे में इन्तिज़ार 
कर रहे हैं कि कब अल्लाह तुम पर कोई अजाब भेज दे या हमारे हाथों तुम्हें सफ़ाया करवा दे। इसलिए 
तुम भी इन्तिजार कर लो, हम भी इन्तिज़ार कर लेते हैं, जल्द ही तुम हमारी खुशियों को देख लोगे और 
हम तुम्हारे गम के किस्से गैरों से सुन लेंगे। 
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(53) कह दीजिए, “तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे कुछ भी कुबूल न किया जाएगा ।” क्योंकि 
तुम नाफरमान (अवज्ञाकारी) लोग हो”। (54) और उनके खर्च के कुबूल होने में इसके अलावा और कोई 
चीज रुकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके” रसूल के साथ कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो 
बस सुस्ती के साथ और खर्च करते हैं तो नागवारी (अनिच्छापूर्वक) से; (55) तो तुम को उनके माल और 
उनकी औलाद हैरत में न डालें, अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उनके ही (नेअमतों के) जरिये से उन्हें 
दुनिया की जिन्दगी में अज़ाब देता रहे, और उनकी जानें ऐसी हालत में निकाली जाएँ कि वे इन्कार करने 
वाले (काफिर) ही रहें; और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वे” तुम में से हैं; हालाँकि वे तुम में से 
नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो डरपोक हैं; (57) अगर यह कोई पनाह की जगह पाते, या कोई गुफा 
या कोई जगह घुस बैठने की, तो यह जरूर मुँह उठा कर उधर चल पड़ते; (58) और उनमें से कुछ ऐसे 
भी हैं, जो आप को सदके के बारे में ताना देते हैं, तो अगर उन्हें उसमें से मिल जाए तो राजी हो जाते हैं, 
और अगर उन्हें उनमें से नहीं मिलता तो बस नाराज़ हो जाते हैं; (59) और अगर अल्लाह और उसके 
रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया था, उस पर वे राजी रहते और कहते “हमारे लिए अल्लाह काफी है, और अल्लाह 
हमें जल्द ही अपने फज़्ल से देगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह ही की ओर लौ लगाते हैं”। (60) 
सदके तो बस गरीबों, मोहताजों और उन लोगों के लिए हैं, जो इस काम पर नियुक्त हों, और उन लोगों 
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के लिए जिनके दिलों में (इस्लाम का) लगाव पैदा करना हो, और गर्दनों को छुडाने, और कूर्जदारों और तावान 
(जुर्माना)भरने वालों की मदद करने में, और अल्लाह की राह में मुसाफिरों की मदद करने के लिए हैं; यह 
अल्लाह की ओर से ठहराया हुआ हुक्म है, और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है। (6]) और इनमें 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी को दुःख देते हैं और कहते हैं, “यह व्यक्ति तो केवल कान हैं” (अर्थात कान 
का कच्चा) कह दीजिए, “वह तुम्हारे लिए कान का भला है, वह अल्लाह पर ईमान रखता है, और मोमिनों 
(की बात) पर यकीन करता है, और जो लोग तुम में से ईमान रखते हैं, उनके लिए सरापा रहमत है; और 
जो लोग अल्लाह के रसूल को दुःख देते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है”। यह लोग तुम्हारे सामने 
अल्लाह की कृसमें खाते हैं, ताकि तुम को खुश कर लें, हालाँकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार 
हैं, कि उनको राजी करें अगर ये ईमान वाले होते। (63) क्या इन लोगों को मालूम नहीं! कि जो व्यक्ति 
अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है, तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वह हमेशा रहेगा, 
यह बड़ी रूसवाई की बात है। मुनाफिक (कप्टाचारी) डरते रहते हैं कि कहीं उनके बारे में कोई ऐसी 
सूरः नाजिल न हो जाए जो वह सब कुछ उन पर खोल दे, जो उन (मुनाफिकों) के दिलों में है, कह दीजिए, 
“मजाक उड़ा लो, अल्लाह तो उसे जाहिर (प्रकट) कर के रहेगा, जिसका तुम्हें डर है।” (65) और अगर 
तुम उनसे पूछो तो कह देंगे “हम तो केवल बातें और हँसी-खेल कर रहे थे”। कह दीजिए, “क्या अल्लाह 
और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ तुम हँसी-मजाक्‌ करते थे? बहाने न बनाओ, तुमने 
अपने ईमान लाने के बाद इन्कार किया, अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ भी कर दें तो भी एक गिरोह 
को तो सजा देकर ही रहेंगे, इस लिए कि वे मुजरिम हैं”। 
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मुनाफिकीन चाहे अपनी खुशी से खर्च करें या कृत्ल के ख़ौफ से, अल्लाह तआला उसे कुबूल नहीं 
करेगा, इसलिए कि वह अल्लाह के नाफ्रमान बन्दे हैं। इस को आयत नं० (54) में देखा जा सकता है 
कि अल्लाह की राह में उन का खर्च इसलिए काबिले कुबूल नहीं कि वह अल्लाह और उस के रसूल के 
इन्कार करने वाले हैं, नमाज़ को बहुत बड़ा बोझ समझते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने को 
जुर्माना समझते हैं। 

“नसई” ने अबू उमामा'(रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया है, “अल्लाह 
उसी अमल को कुबूल करता है जो अल्लाह के लिए ख़ालिस हो और उसी की रज़ा हासिल करने के लिए 
किया गया हो |” सूरः माइदा आयत नं० (27) में अल्लाह ने फरमाया है 85७४ ८25॥ ०४<4 ४ कि 
“अल्लाह सिफ तक्वा वालों का अमल कुबूल करता है”। 
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हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मुनाफिकों के लिए फुज़ और 
जिशा से ज्यादा कोई नमाज़ उन पर भारी नहीं। अगर यह इन नमाजों को उन के वक्‍त पर अदाएगी के 
अज्र को जान लें तो वह जरूर मस्जिदों में हाजिर हों चाहे उन्हें घुटनों के बल ही आना पड़े”। (बुखारी) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “नमाज़ फुज़ और जिशा से बढ़कर मुनाफिकों पर और कोई 
नमाज़ भारी नहीं, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इन दोनों में कितना अज्र व सवाब है तो (मस्जिदों 
में) जरूर आएँ चाहे उन्हें सुरीन (कूल्हे) के बल आना पड़े। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, बिलाशुब्हा मैंने इरादा किया कि मुअज्जिन को इकामत कहने का 
हुक्म दूँ फिर वह इकामत कहे और मैं किसी आदमी को हुक्म दूँ कि वह नमाज में लोगों की इमामत 
कराये फिर में आग के शोले लेकर उन लोगों को जो नमाज़ के लिए (अपने घरों से) न निकले हों (उन्हें 
उन के घरों समेत) जला डालू” | (सह़ीह़ बुखवारी, अलू अज़ान, बाब 34, हृदीस नं० 657) 
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रसूलुल्लाह (सलल०) को कहा जा रहा है कि मुनाफिकीन के माल व दौलत, औलाद और उन की 
दुनियावी चमक-दमक की वजह से आप धोखे में न आ जाएँ, यह तो उन्हें ढ़ील दी गई है, ताकि अपनी 
जान ख़त्रे में डाल कर माल व दौलत हासिल करें, उस की हिफाजत के लिए दिन का चेन और रात 
का सुकून खो बेठें और अल्लाह की तरफ से इस सिलसिले में तकलीफ को बर्दाश्त करे और आखिर में 
उन की मौत कुफ्र पर हो जाए। 
तक ७59:859 ६४5५ & ४५-;८/ ६0 ४५ ६६५: 

मुनाफिकीन को किसी भी हालत में चेन नहीं। एक तरफ तो मैदाने जिहाद में कृत्ल का ख़ौफ और 
दूसरी तरफ यह खौफ कि कहीं उन का निफाक्‌ (कपट) मुसलमानों पर खुल न जाए, इसीलिए कृसमें 
खा-खा कर मुसलमानों को यकीन दिलाते हैं कि वह भी मुख्लिस मुसलमान हैं, हालांकि अल्लाह तआला 
उन के बारे में गवाही देता है कि वह मुसलमान नहीं हैं, वह तो कृसम सिफ इस डर से खाते हैं कि 
कहीं कृत्ल न कर दिये जाएँ। 

82 #पडए 545 4009 % ५५४५ ग>&४ ४ 4 230 8 

मुसलमानों से उन के खौफ और नफ्रत का हाल यह है कि अगर उन्हें कोई पनाहगाह या कोई 
गार या और कोई दाखिल होने की जगह मिल जाती तो वहाँ चले जाते, ताकि मुसलमानों से दूर होते और 
इस्लाम और मुसलमानों की कामियाबी और उन के फृतेह व गल्बा की बातें सुन-सुन कर उन के दिल 
पर जो जख्म लगते हैं उन से निजात मिल जाती। 
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बाज मुनाफिकीन नबी करीम (सल्ल०) पर सदृकात की तक्सीम के बारे में नुक्‍्ता-चीनी करते थे 
और कहते थे कि मुहम्मद अदल व इन्साफ से काम नहीं लेते, अपने चहेतों को ज़्यादा देते हैं और हमें 
कम। अल्लाह ने फ्रमाया कि ऐसा सोचना उन की दुनिया परस्ती और निफाक का नतीजा था, अगर 
वह मुख्लिस मुसलमान होते तो अल्लाह और रसूल की तक़्सीम पर राजी रहते और कहते कि हमारे 
लिए अल्लाह काफी है और अल्लाह आइन्दा अपने फुज़्ल व करम से मजीद देगा और हमारा मक्सूदे 
जिन्दगी तो यह है कि अल्लाह हम से राजी हो जाए। 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास थे और 
आप (सल्ल०) माले गनीमत तक़सीम कर रहे थे कि “बनी तमीम” के एक शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! इन्साफ से काम लीजिए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि तुम्हारी बर्बादी हो, अगर मैं 
इन्साफ नहीं करुंगा तो कौन करेगा? 
हजरत उमर (रजि०) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे इजाजत दीजिए कि इस की गर्दन 
उड़ा दूँ, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि इस के पीछे ऐसे साथी हैं जिन की नमाज और रोजे 
के मुकाबिले में तुम लोग अपनी नमाज और रोजे को कमतर जानोगे, वह लोग कुर्जान पढ़ते हैं, लेकिन 
उन की गर्दनों से आगे नहीं बढ़ता, वह लोग दीन से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर कमान से निकल जाता 
है। रावी कहते हैं कि इस के बाद यह आयत नाज़िल हुई। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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जकात के मसारिफ 


सद्कात से यहाँ फूर्ज जकात मुराद है और इस का जमअ (बहुवचन) इसलिए लाया गया है कि 
जकात मुख्तलिफ माल पर वाजिब होती है। चाँदी, सोना, माले तिजारत, ऊंट, गाय, बकरिया, इन सब 
पर जकात फर्ज है, बशर्ते कि निसाब पूरा हो। आयते शरीफा में जकात के हक्दारों के आठ मसारिफ (खर्चे) 
बयान फरमाये हैं और लफ़्ज 'इन्नमा” से आयत को शुरु फरमाया है, जिस का अर्थ यह हैं कि मुस्तहिक्‌ 
जकात उन लोगों के अलावा और कोई नहीं जिन का जिक्र इस आयत में फरमाया। एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जकात के माल में से अता फ्रमाने का सवाल किया, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
कि अल्लाह तआला ने जकात के मालों के बारे में नबी या गैर नबी का फैसला भी मन्जूर नहीं फरमाया, 
बल्कि खुद ही फैसला फरमाया और आठ किस्म के मसारिफ (खर्चे) मुतअय्यन (तय) फ्रमा दिये। अगर 
तू उन आठ मसारिफ में से है तो में दे सकता हूँ। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 6) 
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(4-2) फुक्रा और मसाकीन- 

पहले में फुक्रा को जकात का हकदार बताया और उस के बाद मसाकीन को हकदार होना बयान 
फ्रमाया। फुकरा, फुक़र की जमअ (बहुवचन) है और मसाकीन मिस्कीन की जमअ (बहुवचन) है। उलमा 
ने लिखा है कि फूकीर वह है जिस के पास कुछ मौजूद हो, मगर निसाबे जकात से कम हो और मिस्कीन 
वह है जिस के पास कुछ भी न हो। माले जकात का हकदार होने के एतिबार से दोनों में कोई फक नहीं । 
फुकीर और मिस्कीन दोनों ही माले ज़कात के हकदार हैं, अलृबत्ता कुछ दूसरे मसायल में फृक का एतिबार 
किया गया है। जैसे- किसी ने वसीयत की कि मेरा इतना माल मिस्कीनों को दे दिया जाए तो यह माल 
मिस्कीनों को मिलेगा फुक्रा को नहीं मिलेगा। 

एक फकु और भी है और वह यह कि फृकीर को सवाल करने की इजाजत नहीं जबकि उस के 
पास खाने को एक दिन की खुराक मौजूद हो और तन ढकने को कपड़ा भी हो और मिस्कीन को सवाल 
करने की इजाजत है। बाज रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सवाल किया गया कि माल की वह 
कितनी मिक्दार है जिस के होते हुए सवाल करना जायज नहीं है? आप ने फ्रमाया कि जिस के पास 
एक दिन के सुबह व शाम के खाने की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ मौजूद हो उस को सवाल करना 
दुरुस्त नहीं है। (अबूदा ऊद भाग ॥, पेज नं० 230) 

यह दोनों करीब-क्रीब एक ही मतलब रखते हैं यानी हाजतमन्द | हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से 
रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मिस्कीन वह नहीं जो लोगों से लुक़्में या दो लुक्मे का सवाल 
करता है, एक या दो खजूरें माँगता है बल्कि मिस्कीन वह है जो अपनी हाजत भर माल न पाता हो, न 
अपनी जरुरत जाहिर होने देता हो कि लोग उसे दें और न ही सवाल करता हो। (बुखारी) 

मिस्कीन भी जरूरत पूरी करने के लिए वक़ती तौर पर सवाल कर ले उस को आदत न बनाये जब 
मॉगने की आदत पड़ जाती है तो मिस्कीन, मिस्कीन नहीं रहता वह बहुत से मालदारों से भी माल में 
आगे बढ़ जाता है और फुक्र व मस्कनत की हुदूद से निकल कर भी जकात और दूसरे सद्कात लेता 
रहता है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, कि 
सद्कः पैसे वाले के लिए और कुब्वत वाले तन्दुरुस्त आदमी के लिए हलाल नहीं है। 

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “सद्कात में मालदार का और तन्‍्दुरुस्त 
का जो कमाई कर सकता हो कोई हिस्सा नहीं है”। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 6॥) 
(3) आमिलीन- 

जो लोग जकात के हकदार हैं उन में तीसरे नम्बर पर ५:४८ ८४, ७४ का जिक्र फरमाया। 
आमिलीन से वह लोग मुराद हैं जिन्हें अमीरुलू मोमिनीन सदकात और उश्च वसूल करने पर मुक॒र्रर कर 
दे। उन लोगों को इन की मश्गूलियत की वजह से सद्कात में से इतना माल दे दे जो उन की मेहनत 
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और अमल की हैसियत के मुताबिक हो। जो लोग उन के मातड्ेत काम करने वाले हों उनकी तन्ख़्वाहें 

| भी उन की मेहनत के हिसाब से दी जाएँ | अलूबत्ता फुक्हा ने यह फरमाया है कि जो माल वसूल हो उस 
के आधे तक आमिलीन और उन के मुआविनीन (सहायकों) की तन्ख़्वाहें दी जा सकती हैं। आधे से ज़्यादा 
माल न दिया जाए। 


(4) मुवल्लफृतुलू कुलूब- 

75:7६ वह लोग थे जिन्हें नबी करीम (सल्ल०) तालीफे कुल्ब (दिल को नर्म करने) के लिए 
जकात के माल में से अता फुरमाया करते थे, यह लोग अपने कृबीलों के सरदार और जिम्मेदार होते थे। 
उन के इस्लाम कुबूल करने से उन के कबीलों के इस्लाम कुबूल करने की उम्मीद रहती थी और उन में 
एक किस्म वह थी जिन्हें शर (फिल्ना) के ख़त्म करने के लिए माले ग़नीमत में से देते थे और कुछ लोग 
ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया था, लेकिन उन में पुख्तगी नहीं थी। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 

|| उन्हें सद॒के के माल में से इनायत फ्रमा देते थे ताकि वह दीने इस्लाम पर जमे रहें और पुख्ता हो जाएँ। 
अल्लामा 'इब्ने हुमाम' ने 'फुल्ुलू कृदीर' में 'मुवल्लफतुल कुलूब' की तीन किसमें लिखी हैं और बाज 
उल॒मा ने फरमाया है कि किसी गैर मुस्लिम को हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने तालीफे कृल्ब के लिए माले 

| ज॒कात से कुछ नहीं दिया। 

हज़रत इमाम अबू हनीफा' (रह०) के नज्दीक 'मुवल्लफतुल कुलूब' की तीनों किस्मों को अब ज़कात 

| के माल में से न दिया जाए, उन का हिस्सा ख़त्म हो गया। साहिबे हिदाया इस बारे में फरमाते हैं- 
#2-+9/५ 00..0॥०। (७ ३॥ * ५ ५.49 £०। ५७ ।०४....३७ 
कि 'मुवल्लफतुल्‌ कुलूब' का हिस्सा ख़त्म हो गया, इसलिए कि अल्लाह तआला ने इस्लाम को ग़ल्बा || 
(प्रभुत्व) दे दिया। जैसा कि अभी अर्ज किया गया कि यह हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) का मस्लक 
| है। कुछ आइम्मा के नज़्दीक बाज़ शरायत से अब भी उन को माले ज॒कात में से दिया जा सकता है 
अमीरुल मोमिनीन मुनासिब समझे तो अब भी उन को ज़कात के माल में से दे सकता है। 
(5) रिकाब- 
मसारिफे ज़कात बताते हुए पॉचवे नम्बर पर 2. 38४ फरमाया। रिकाब, रक़्बा की जमअ 
(बहुवचन) है। यह लफ़्ज़ मम्लुक के लिए बोला जाता है। जिस शख्स की मिल्कियत में कोई गुलाम हो 
और वह उस गुलाम को मकातिब बना दे यानी यूँ कह दे कि तू इतना माल दे दे तो आज़ाद है उसे मकातिब _ 
कहते हैं। जब किसी मालिक ने अपने गुलाम को मकातिब बना दिया और अब उसे अपनी आज़ादी के 
|| लिए माल की ज़रुरत है ताकि वह अपने आका को माल देकर आजाद हो जाए तो इस मकातिब को ज़कात 
के माल से देना जायज है। 
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(6) गारिमीन- 

छठे नम्बर पर ८६»,&। फ्रमाया, यह गारम की जमअ (बहुवचन) है। इस से वह लोग मुराद हैं 
जिन के जिम्मे कर्ज हो और अदाएगी का इन्तिजाम न हो। चाहे खुद लोगों पर उन के कर्ज हों लेकिन 
उन को वसूल न कर पाते हों, ऐसे लोगों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। 

'फतावा आलमगीरी” भाग ।, पेज नं० 88 में लिखा है कि क॒र्जदार को जकात देना ताकि उस का 
कृर्जा अदा हो जाए आम फकीरों को देने से अफ़्जल है। 'अलबह॒रूर्रायक' में लिखा है कि जिस आदमी 
पर कर्जा हो उसकी मिल्कियत में इतना माल न हो जिस से कर्जा अदा करने के बाद निसाब के बराबर 
माल बच जाए उस को जकात देना जायज है। 

बहुत से लोगों पर कर्ज होते हैं लेकिन माल भी पास होता है। उस माल से कर्जें अदा कर दें तो 
कर्जे अदा होकर भी बकृद्रे निसाब बल्कि उस से भी ज्यादा माल बच सकता है, ऐसे लोगों को जकात देना 
जायज नहीं है। लोगों को यह बताकर कि हम कर्जदार हैं जकात लेते रहते हैं ऐसे लोगों को जकात का 
माल लेना हलाल नहीं है और न उन को देना जायज है। 


(7) फी-सबीलिल्लाहि- 

सातवें नम्बर पर »&॥ ५४४८ 3.$ फरमाया। फी-सबील्लिह से कया मुराद है? इस के बारे में इमाम 
अबू यूसुफ ने फरमाया कि इस से वह हजरात मुराद हैं जो जिहाद करने के लिए निकले थे, अपने साथियों 
से बिछड़ गये और उन के पास खर्चा नहीं है, खाना-पीना भी नहीं है और वतन भी पहुँचना है, उन 
को जकात का माल दे सकते हैं। 

इमाम 'ुहम्मद” ने फ्रमाया कि फी सबीलिल्लाह से हुज्जाज मुराद हैं जो काफिले से बिछड़ गये 
और उन के पास माल नहीं है और उन्हें खर्च करने के लिए और घर पहुँचने के लिए पैसे की जरुरत 
है और बाज उलमा ने फरमाया कि इस से तालिबे इल्म मुराद हैं जो दीनी उलूम के हासिल करने में लगे 
हुए हैं और साहिबे हिदाया ने फूरमाया कि इस से वह सब लोग मुराद हैं जो किसी भी सूरत में अल्लाह 
की इताअत और नेक कामों में लगे हुए हैं, बशर्ते कि वह मुहताज हों। (अलू बहुर्रुरायकु भाग 2, पेज नं० 260) 
(8) वब्निस्सबील- 

आठवें नम्बर पर (७४ ७४४ फ्रमाया। 'इब्ने अस्सबील” अरबी जबान में मुसाफिर को कहते 
हैं......जो मुसाफिर ज़रुरतमन्द हो और उस के पास सफर में माल मौजूद न हो उसे ज़कात का माल 
दिया जा सकता है। अगरचे उस के घर में कितना ही माल हो। जो लोग गाजियों की जमाअत से बिछड़ 
गये या हुज्जाज के काफिले से अलग हो गये, जरूरतमन्द होने की वजह से उन को भी जकात देना जायज 
है, उन की जरूरत को देखा जाएगा उन के घरों में अगरचे खूब माल हो, अलूबत्ता यह लोग वकती जरूरत 
से ज्यादा न लें। 
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| सअदात (सय्यद) को जकात देने का मस्ला- 
बनी हाशिम को ज़कात देना जायज नहीं अगरचे वह फुक्रा और मसाकीन हों | बनी हाशिम से 
हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत जाफर, हजरत अकील और हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब 
रजियल्लाहु अन्हुम की औलाद और उनकी औलादें मुराद है! । 
अगर बनी हाशिम तंगदस्त हाजतमन्द हों तो जकात और सदकात वाजिबा के अलावा दूसरे माल 
| से उन की मदद कर दी जाए। क्‍ 
. मस्ला- जो शख्स माले ज़कात में से किसी निसाब का मालिक हो उस को जकात देना जायज नहीं 
और यह शख्स शरीअत की इस्तिलाह में गनी (मालदार) है और यह भी समझना चाहिए कि | 
गनी को जकात का माल देना जायज नहीं। जरूरी नहीं कि जकात के माल ही में से कोई चीज 
बकुद्रे निसाब उसकी मिल्कियत में हो, बल्कि अगर किसी के पास चाँदी के निसाब की कीमत के | 
बकृद्र जरूरी हाजात से जायद सामान पड़ा हुआ है तो उस शख्स को भी जकात देना जायज नहीं 
और ऐसे शख्स पर अगरचे ज़कात फूर्ज नहीं, लेकिन सदकृ-ए-फित्र और कुर्बानी लाज़िम है। 
. निसाबे ज॒कात- 
सोने चाँदी पर और उन की कीमत पर और माले तिजारत पर और मवेशियों पर जकात फर्ज है। 

' जब किसी शख्स की मिल्कियत में 595 ग्राम चाँदी हो या 85 ग्राम सोना हो या इन दोनों में से किसी एक 
की कीमत हो तो जब से मालिक हुआ है उस वकषत से लेकर चाँद के हिसाब से एक साल गुज़र जाएँ 
तो उस में से ।/40 मुस्तहकीन को देना फर्ज है। 

फिर अगर कुछ माले तिजारत हो और कुछ सोना या चाँदी हो या कुछ सोना और साथ में कुछ 

| चाँदी हो तो इन सब सूरतों में ज़कात फर्ज है, बशर्ते कि पूरे माल की कीमत 595 ग्राम चाँदी को पहुँच 
जाए। इस सूरत में भी चाँदी के निसाब का एतिबार होगा। याद रहे कि नोट भी चांदी के हुक्म में है किसी 
भी मुल्क के नोट अगर किसी की मिल्कियत में हों जिन के बदले 595 ग्राम चाँदी ख़रीदी जा सकती हो 
तो उस पर ज़कात फूर्ज है। अगर किसी की मिल्कियत में न चाँदी हो और न नकद रकम हो---(एक 
दो रुपये भी मिल्कियत में न हो) तो साढ़े सात तोला सोना यानी 85 ग्राम सोना मिल्कियत में होने से 
जकात फर्ज होगी। अहादीस शरीफा में दो सौ दिरहम चांदी और बीस मिस्काल सोने को निसाबे ज़कात 


, ।()॥७८००)॥५ ०-०) ७७“ ५४५) 9 (3 >> (०० ०५:५) ६७७२ ४५ *7 
03 ०००७) 3०००४)०००७)७४ ८५००० ८४००६ ४ 3५2) 339८:|७६॥| , ,3|35 
227७-32 475०) ०००४() ) *)५०.७०४१ ०१7 ५०)» ४ ५०।7 »। (4५७७२ ">> 83% (:)| 
८2५..3 .. ७ (जी >> (3-४९ )७ (83/४%»४' 3&> | ३३ | >> (५.०७) (>>... ०५७ ..५०-०७| 2५5-3-॥| 
७७ ०७,०० १५२० १७७४०।८३० 7 ५०३७४ ५5०२-६४ 
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बताया है। उलमा-ए-हिन्द ने डेढ़ सौ साल पहले अपने मुल्क के सिक्‍के के एतिबार से हिसाब किया था 
तो दो सौ दिरहम चाँदी के साढ़े बावन तोला और बीस मिस्काल सोने के साढ़े सात तोले बनते थे। अब 
नये वजन से हिसाब किया जाए तो चाँदी का निसाब 595 ग्राम और सोने का निसाब 85 ग्राम होगा। 
तम्बीह- यह जो लोग समझते हैं कि साढ़े सात तोला सोने से ज़्यादा सोना हो तो इस ज़्यादती पर ज़कात 
फर्ज होगी यह गलत है। जब निसाब पूरा हो जाए या इस से ज़्यादा हो जाए तो पूरे माल पर 
जकात फर्ज होती है। (चाँदी हो या सोना हो या माले तिजारत हो या उन का मजमूआ हो ॥ 


जकात के जरुरी मसायल- 
सोने चाँदी की हर चीज़ पर जकात है चाहे उन से बनी ईटें हों, चाहे जेवर हों, इस्तेमाली हों या 

गैर इस्तेमाली, चाहे बर्तन हों, हर सूरत में उन पर जकात फर्ज है। 

मस्ला- जमीन की पैदावार, बाग की पैदावार और मवेशियों में भी जकात है जिस की तफ्सीलात लेखक की 
किताब जकात और मसारिफे जकात देखी जा सकती है और पैदावार की जकात के बारे में जरूरी 
मसायल सूरः बक्र: की (आयत नं० 267) ५ >> # #ना४54 7:70 ४८० ४ ८20] 
की तफ्सीर में बयान कर दिये गये हैं । 

मस्ला- जकात की रकम किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। 

मस्ला- मदरसों में अगर ज़कात दी जाए और उस में से मुस्तहिक तलूबा को वजीफा दे दिया जाए या 
उन को मालिक बना दिया जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह माले ज़कात से मदारिस 
के कुतुबख़ानों में माले जकात से किताबें जमा कर देना तलूबा के लिए लिहाफ, बिस्तर और 
चारपाईया जमा कर देना और उन को आरियतन (वकक्‍षती तौर पर) दे देना और जाते वक़्त वापस 
ले लेना, इस से जकात अदा न होगी क्योंकि तम्लीक नहीं हुई। इन चीज़ों के लिए जकात और 
सद॒कात वाजिबा के अलावा माल में से मुस्तकिल लिया जाए। 

मस्ला- किसी मरीज के इलाज की फीस या एक्सरे वगैरह की उजरत माले जकात से अदाएगी कर दी 
जाए और मरीज को कब्जा न कराया जाए तो इस से ज़कात अदा न होगी क्योंकि तम्लीक नहीं हुई 

मस्ला- अगर माले जकात से दवाएँ ख़रीद कर अस्पताल में रख दी जाएँ और मुस्तहकीने जकात को 
दे दी जाए तो जकात अदा हो जाएगी, मगर यह खयाल रखा जाए कि यह दवाएँ साहिबे निसाब 
और बनी हाशिम को और काफिर को न दी जाए। 

मस्ला- अगर किसी को सवाब के तौर पर माल दे दिया और अदाएगी जकात की नियत न की तो उस 
से जकात अदा न होगी। जकात की अदाएगी के लिए शर्त है कि मुस्तहिक को देते वक़्त जकात 
के अदाएगी की नियत करे और एक तरीका यह है कि ज़कात का माल अदाएगी जकात की नियत 
से दूसरे माल से अलग करके रख ले और यह नियत करे कि फुक्रा आते रहेंगे तो इस में से 
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देता रहूँगा। इस सूरत में फुक्रा को देते वक्त नियत न हो तो ज़कात अदा हो जाएगी, माल 
अलैहिदा करते वक्‍त जो नियत की थी वही काफी होगी। 
| मस्ला- जिस शख्स को ज़कात दी जाए किसी अमल के बदले में न हो, लिहाज़ा इमाम मुअज्जिन, 
उस्ताज और किसी भी मुलाज़िम की तन्ख्वाह में ज़कात नहीं दी जा सकती। अलृबत्ता | 
क्‍ ५:४८ ८, ४। इस से अलग हैं क्योंकि कुरआन मजीद में इसकी तस्रीह मौजूद है। 
| मस्ला- जिन्हें अमीरुलू मोमिनीन ने ज़कात का माल वसूल करने पर लगा रखा हो उसे दी जा सकती 
है। इनके अलावा जितने भी मसारिफ हैं उन सब में उस शख्स का गैर साहिबे निसाब होना .. 
जरूरी है जिस को जकात दी जाए। 
५.३) ७... £ 79५५४ १४२० १34५.०/| +००-९१०००४ ) 650 ०0० ४००५ (7०3 .॥ , *<०| ३ 
२५+०७()०१५००५३ . 2/..3 ० +३ 7 34,५०५ ०५33 2, ७४॥ 0। #0>.५ 3.०० 
स्‍४ 
तम्बीह- लफ़्ज »॥ ५2५८ 5 तर्जुमः के एतिबार से तो बहुत आम है, लेकिन उल॒मा-ए-तफ़्सीर और 
फुक्हा-ए-किराम ने इस को आम नहीं लिया, इसीलिए बाज़ हजरात ने इस से वह मुजाहिदीन 
मुराद लिए हैं जो अपने साथियों से रह जाएँ और पैसा पास में न हो और बाज हज़रात ने | 
वह लोग मुराद लिए हैं जो सफरे हज में अपने साथियों से बिछड़ जाएँ | बाज अहले इल्म ने 
यह सवाल किया है कि अगर उनकी मिल्कियत में माल न हो तो फुक्रा में शुमार होंगे और अगर 
वतन में माल हो और यहाँ मौजूद न हों तो इब्निस्सबील में दाखिल हो गये, लिहाजा कुल किसमें 
सात हैं। फिर इस का जवाब यूँ दिया है कि वाकई यह लोग फूकीर की तअरीफ में दाखिल हैं 
लेकिन अलैहिदा उन को इसलिए बयान फरमाया कि खालिस फकीर की बनिस्बत उन की 
अहमियत ज़्यादा है क्योंकि मुजाहिद अल्लाह तआला के दीन की हिफाजत के लिए निकला हुआ 
है और हज बैतुल्लाह के जायरीन में से है, उन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 
बहुत से लोग कहते हैं कि फ़ी-सबीलिल्लाह में मस्जिदें, मदरसे शिफाख़ाने, मुसाफिर खाने, कुएँ, 
सड़कें और पुल बनाना और रिफाही इदारों के मुलाज़िमीन की तन्‍्ख्वाहें देना। | 
दफ्तरों के मसारिफ में खर्च करना मण्यित को कृब्रस्तान पहुँचाने के लिए एम्बुलेन्स का इन्तिज़ाम 
करना और गरीब मग्यित के कफन-दफुन में खर्च करना यह सब जायज है, यह उन लोगों की अपनी 
एक राय हैं। मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन और फुक्हा ने जो कुछ कुरआन मजीद को सामने रखकर मसायल 
बयान किये हैं उन को छोड़कर ऐसे लोगों के कौल की कोई हैसियत नहीं । यह लोग कहते हैं, जकात का | 
माल जहाँ चाहो खर्च कर दो | तम्लीक (मिल्कियत में देना) फूकीर की कोई ज़रूरत नहीं। यह बात चारो 
मस्लक के खिलाफ है। अगर हर काम में ज़कात का माल खर्च करने की इजाजत होती तो कुर्जन मजीद || 
में आठ किसमें बताने की ज़रूरत ही क्या थी? हज़रत मुहम्मद (सलल०) ने हज़रत मुआज बिन जबल | 
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(रजि०) को जब यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो उन से फ्रमाया थाः- 
»->०अ 28: 8 52-40) 230७-00 7735 353 «४० 
कि अल्लाह तआला ने उन पर जकात फर्ज की है जो उन के मालदारों से लेकर उन के फृकीरों 
को दे दी जाए। (बुख़ारी व मुस्लिम कमा फिल मिश्कात पेज नं० 55) 
इस से साफ जाहिर हुआ कि जकात उस सूरत में अदा होगी जब फुक्रा को दे दी जाए। 
मस्ला- चॉँदी, सोना, नक़्दी और माले तिजारत में जो जकात फूर्ज है उसकी अदाएगी का यह तरीका 
है कि हर साल चाँद के हिसाब से जब साल गुजर जाए पूरे माल से चालीस्वी हिस्सा दे दे। अगर 
असल माल न दे और उसकी कीमत दे दे तो इस से भी ज़कात अदा हो जाएगी। /40 से कम 
न हो। सौ रुपये में 222 (ढ़ाई) रुपये और एक हज़ार में 25 रुपये और एक लाख में 20 (ढ़ाई) 
हजार रुपये के हिसाब से लगाया जाए जिस शहर में रहते हुए जकात फूर्ज होती है वहाँ की 
जकात वहीं के फुक्रा पर खर्च की जाए। हा, अगर दूसरी जगह के लोग ज्यादा मुहताज हों या 
जंग हो रही हो तो उन के लिए भेज देना मुनासिब है। 
मस्ला- बहुत से लोग लड़कियों की शादियों के लिए जकात की रकम दे देते हैं पहली बात तो यह है 
कि लड़कों और लड़कियों की शादी सादगी से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का तरीका 
अख्तियार करें और इसी पर दोनों फ्रीक्‌ राजी रहें। 
मस्ला- अगर किसी सायल को जकात दें तो पहले यकीन कर लें कि यह मुस्तहिक्‌ जकात है या नहीं । 
'सही बुख़ारी' भाग । पेज नं० 200 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “मिस्कीन 
वह नहीं जो लोगों के पास घूमता फिरता है उसे एक लुक्मा या दो लुक्मे या एक खजूर या दो 
खजूरें दी जाती हैं, लेकिन मिस्कीन वह है जो इतना माल नहीं पाता जिन से उसकी जरूरत 
पूरी हो और उस के हाजतमन्द होने का पता नहीं चलता ताकि उस को सद्क्‌ः दे दिया जाए। 
वह खड़े होकर लोगों से सवाल भी नहीं करता।” इस हदीस से मालूम हुआ कि वाकई 
जरूरतमन्द को तलाश कर के ज़कात का माल दिया जाए। बहुत से लोग ज्यादा ज़रूरतमन्द होते 
हैं इज्जत की वजह से सवाल नहीं करते और नंगे भूखे घरों में अपनी जिन्दगियाँ गुजारते हैं। 
ऐसे लोगों का ख़ास खयाल किया जाए---यह मालूम होना चाहिए कि ज़कात भी नमाज़ की तरह 
फूर्ज है जिस तरह नमाज के हुक्मों और मस्लों का जानना और नमाज़ को शरई कानून के 
मुताबिक पढ़ना, तहारत के लिए पाक पानी का देखना, इस्तिन्‍्जा ठीक करना, कपड़ों का पाक 
रखना, किब्ला की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ना और जो चीज नमाज में पढ़ी जाती हैं सह्ी 
तरीके पर उन को याद करना लाजिम है, उसी तरह से ज़कात के मसायल और हुकक्‍्मों को 
जानना भी जरुरी है। 
जकात का माल जिस को चाहा दे दिया जिस हुकक्‍्मों में चाहा खर्च कर दिया जहाँ चाहा जमा 
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कर दिया, जकात अदा हो या न हो। यह फर्ज की अदाएगी का तरीका नहीं। माल हलाल कमाये, 
हलाल जगह में खर्च करे, जकात फर्ज हो जाए तो ठीक हिसाब से अदा करे और जिस को दे 
उस के बारे में पहले यकीन कर ले कि यह जकात का हकदार है या नहीं। 


.302 4 40५ 03% :+“-] उन 03 05०५ ५७ ८४५४ $ 5०) ४355 (2) ५६44 ६ 
रा छ फिना 
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अल्लाह तआला ने खबर दी है कि जो मुनाफिकीन मुसलमानों के पास आकर कुसमें खाते हैं 
कि वह भी मुख्लिस मुसलमान हैं, उन में से बाज उन मुनाफिकों से भी बदतर हैं जिन का जिक्र ऊपर 
गुजर चुका। 

कहते हैं कि 'मुहम्मद” बहुत ही सीधा आदमी है कि वह हर शख्स की बात मान लेता है, हम भी 
जब उस के सामने कसम खा लेते हैं तो हमारी बात भी मान लेता है, तो अल्लाह तआला ने उन की 
बात को रद्द किया कि हा, नबी करीम (सल्ल०) सुनते तो हैं, लेकिन वही बातें जो मुसलमानों के लिए 
फायदेमन्द और उन के लिए बेहतर होती हैं, इसलिए कि वह नर्म मिजाज हैं, अल्लाह पर ईमान रखते 
हैं और सच्चे मुसलमानों के खैर से मुतअल्लिक बातों को मान लेते हैं। 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि जो लोग ऐसी बातों के ज़रिये नबी करीम (सल्ल०) को तकलीफ 
पहुँचाते हैं उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। 
(5) 00249 |#05- 2॥ 4ल्‍%2)2 एज ०३०४३ ८० $ ६०००८) ७0 ५0५ ०३०४ 

मुनाफिकीन जब अपने लोगों में होते तो मुसलमान और नबी करीम (सल्ल०) पर तअना (कमेन्ट) 
करते और जब इस की ख़बर रसूलुल्लाह (सल्ल०) और सहाबा-ए-किराम को होती और उन से पूछा 
जाता तो कसमें खाकर कहते कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ताकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) और दूसरे 
मुसलमान उन से खुश रहें। उन के इसी इत्तिफाक (सहमति) और अख्लाकी गिरावट पर कुर्जान करीम 
ने मातम करते हुए कहा है कि अल्लाह और उस के रसूल ज्यादा हकदार थे कि वह लोग उन्हें राजी करते 
और निफाक्‌ से तौबः करते। 
63, छ0 5 (ड। 2॥०0५॥ ॥ ८ ६६० 70 ४7 ४6 ४8४४ 80 3 २७४ ४४ ४ $४५४ /'| 

इस आयत में उन के निफाक का बुरा अन्जाम बताया गया है कि क्या उन्हें पता नहीं कि जो अल्लाह 
और उस के रसूल की मुखालिफत करता है उस का बदला जहन्नम की आग है, जिस में वह हमेशा रहेगा। 
(|) ०6555 ६४४ 306 ४:४८ 8५७४ 3७ ४५४४: ६६४5४ #छ 22 


इब्ने अबी शेबा और इब्ने अल्‌ मुन्जिर वगैरह ने मुजाहिद से रिवायत की है कि मुनाफिकीन आपस 
में रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मुसलमानों के खिलाफ जब कोई बात करते तो डरते कि कहीं ऐसा न हो 
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अल्लाह हमारी बात मुहम्मद (सलल०) को बता दे। एक और रिवायत है कि एक मुनाफिक्‌ ने कहा कि 
काश हमें सौ कोड़े लगाए जाते और हमारे बारे में कुरआन न नाजिल होता जो हमारा पर्दा-फाश कर देता 
तो यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन्हें धमकी दी कि खूब इस्लाम और मुसलमानों का मज़ाक 
उड़ा लो, लेकिन यह जान लो कि अल्लाह तुम्हारी तमाम ख़बासतों और हरकतों को ख़त्म कर के रहेगा। 
(69 5०४5४६४8 २४८४ &४४५४५०-८६४४०५४४७ ७७: ; ६८ ५५ 

इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूविया वगैरहुम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु 
अन्हुमा से इस आयत के शाने नुजूल के बारे में जो रिवायत नक़्ल की है उस का खुलासा यह है कि 
एक आदमी (और वह शायद अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल था) ने गज्व-ए-तबूक के मौके से एक 
मजलिस में कहा कि हम ने उन कारियों से ज्यादा झूठा और बुज॒दिल नहीं देखा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को इस की ख़बर हो गई और कुर्आान नाजिल हुआ तो वह आदमी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की ऊंटनी की 
लगाम पकड़ कर दौड़ रहा था और लोग उसे पत्थर से मार रहे थे और कहता था कि या रसूलल्लाह! 
हम यूँ हीं गपशप कर रहे थे और नबी करीम (सल्ल०) कहते जा रहे थे कि क्‍या तुम लोग अल्लाह, 
उस की आयतों और उस के रसूल का मजाक उड़ा रहे थे? 
(6) 6:5५ <५ ६५% ४८४ ७-:४९८०८४ ४४ 58556 5 

७) ६:७/न४७ # ४६ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने उन मुनाफिकीन को मुखातब कर के कहा कि अब कोई जुजञ्र 
काबिले कुबूल नहीं, तुम्हारा कुफ़ जाहिर हो चुका। अलूबत्ता जो लोग तौबः कर लेंगे और अपना सुधार 
कर लेंगे तो हम उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन जो लोग अपने निफाक (कपट) पर जमे रहेंगे और इसी 
तरह कुर्आजन और इस्लाम का मजाक उड़ाते रहेंगे और नबी करीम (सल्ल०) को तकलीफ पहुँचाते रहेंगे 
तो इन जरायम की वजह से हम उन्हें ज़रूर सजा देंगे। 

इस आयत से मालूम होता है कि दीन की बातों को मज़ाक का मौजूअ बनाना बहुत खतरनाक है। 
आमतौर से लोग अनजाने में जन्नत, जहन्नम, कुरआन करीम की बाज आयात या आप (सल्ल०) की बाज 
सुन्नतों को मज़ाक का जरिया बना लेते हैं, यह सीधे कुफ्र तक पहुँचाने वाला अमल है। 

यहाँ मुनाफिक की किस्में बयान की जाती हैं। मुनाफिकृत दो तरह की होती है, एक एतिकादी और 
दूसरी अमली। 
एतिकादी मुनाफिकृत की सात किसमें हैं- 

(अ) रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झुठलाना। 

(ब) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दी हुई किसी ख़बर को झुठलाना। 

(ज) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बुग्ज रखना। 
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(द) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दी हुई किसी चीज़ से बुग्ज रखना। 
(र) रसूलुल्लाह (सलल०) के दीन की तौहीन पर खुश होना। 

(स) दीन की मदद को नापसन्द करना। 

अमली मुनाफिकृत की पाँच किरस्में हैं- 

(अ) जब बोले तो झूठ बोले। 

(ब) जब वादा करे तो न निभाए। 

(ज) जब अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। 

(द) जब झगड़ा हो तो फुशश कलामी पर उतर आये। 

(र) जब मुआहिदा करे तो तोड़ डाले। 
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आयत नं० 67 से 74 तक 
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अनुवाद- 

(67) मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक्‌ औरतें सब एक ही तरह के (हमजिन्स) हैं: बुरी बात का हुक्म देते 
रहते हैं, और अच्छी बात से रोकते रहते हैं, और अपने हाथों को बन्द रखते हैं, उन्होंने अल्लाह को भुला 
दिया तो उसने” उन्हें भुला दिया, बेशक मुनाफिकीन बड़े नाफरमान हैं; (68) और अल्लाह ने मुनाफिक्‌ मर्दों 
और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर रखा है, जिसमें वे हमेशा रहेंगे, वही 
उनके लिए काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। (69) 
तुम्हारा हाल भी वही हुआ जैसा तुम्हारे पूर्वजों का हुआ था, वह तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और माल 
और औलाद में भी बढ़-चढ़ कर थे, फिर उन्होंने अपने हिस्से का लाभ उठा लिया, और तुमने भी अपने 
हिस्से का लाभ उठा लिया, जिस तरह तुम से पहले लोगों ने उठाया था; और तुम भी उसी तरह उलझते रहे, 
जिस तरह वे उलझते रहे, यही वे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में बरबाद हो गये, और यही 
लोग घाटा उठाने वाले हैं। क्या इन्हें उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो इनसे पहले गुजर चुके हैं- 
(जैसे) कीमे नूह” और “आद' और 'समूद” की, और कौोमे इब्राहीम व मद्यन वालों की, और उल्टी हुई 
बस्तियों की- उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियाँ ले कर आए थे, फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन 
पर जुल्म करता, और वे खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। (7)) और ईमान वाले मर्द, और ईमान 
वाली औरतें एक-दूसरे के रफीक (साथी) हैं: भली बातों का हुक्म देते हैं, और बुरी बातों से रोकते रहते 
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हैं, और नमाज कायम करते हैं, और जकात देते रहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमॉबरदारी 
(आज्ञा पालन) करते हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह उन पर ज़रूर रहम करेगा, बेशक अल्लाह जबर्दस्त 
(प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। ((2) अल्लाह ने ईमान वालों और ईमान वाली औरतों से वादा कर रखा 
हैं जन्नत का, कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और उस हमेशा रहने वाली जन्नत 
में पाकीजा मकान होंगे, और उन्हें अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल होगी, जो सबसे बढ़ कर है, यही सबसे बड़ी 
कामियाबी है। (73) ऐ नबी! काफिरों (इन्कार करने वालों) और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उनके साथ 
सख्ती के साथ पेश आइए, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है! (74) यह लोग 
अल्लाह की कृसम खा जाते हैं कि उन्होंने (फलाँ बात) नहीं कही, हालाँकि उन्होंने अवश्य ही कुफ्र की बात 
कही थी, और अपने इस्लाम कुबूल करने के बाद इन्कार किया और ऐसी बात का इरादा किया जो हासिल 
न हो सकी; और उन्होंने बदला केवल इस बात का दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फज्ल 


मोड़ा तो अल्लाह उन्हें दर्दनाक सजा दुनिया और आखिरत में देगा और उनका जमीन में न कोई दोस्त होगा 
और न मददगार। 


० की “9 7 है: क/ कर: 2 | -2॥| 
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आयत नं० (56) में गुजर चुका है कि मुनाफिकीन कुसमें खाकर मुसलमानों से कहते थे कि वह 
भी उन्हीं की तरह सच्चे मुसलमान हैं। इस आयत में उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि 
मुनाफिकीन चाहे मर्द हों या औरतें, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। सिला रहमी (रिश्तेदारों 
के साथ अच्छा बर्ताव) जिहाद और किसी भी खैर के काम में खर्च नहीं करते और अल्लाह की याद से 
गाफिल होते हैं, इसलिए आखिरकार अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया और अपनी रहमत से महरूम कर 
दिया और इसलिए भी कि मुनाफिकीन अपने कुफ्र व सरकशी में आखिरी सीमा को पहुंचे हुए हैं। 
68, :८2॥ ४(४४%- ७ ६७०)७ ४ ८५४५ ॥05-॥ २5६४३ ८४५७५) 50 523 
9 »9 ७०५५ ३६ 
इस आयत में उन की आखिरत का अन्जाम बताया गया है कि जहन्नम उन का ठिकाना होगा और 
यह सजा उन के लिए काफी होगी, उन पर अल्लाह की लअनत बरस रही होगी और जिस अजाब में 
वह मुब्तिला होंगे वह हमेशा के लिए होगा, कभी ख़त्म न होगा। 


क़हीनी छुला 2 
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इस आयत में खिताब मुनाफिकीन को है कि तुम्हारा हाल उन कामों जैसा है जो तुम से पहले गुजर 
चुकी हैं, उन पर भी अल्लाह तआला ने तुम्हारी ही तरह इनआम किया, वह जिस्मानी कुव्वत, माल व 
दौलत और औलाद में तुम से ज्यादा अच्छी हालत में थे और उन्होंने इस दुनियावी नेअमतों से खूब फायदा 
उठाया, खूब मजे किये और बड़ाई व गुरूर में मुब्तिला होकर तुम्हारी ही तरह अल्लाह के दीन और उस 
के रसूल के खिलाफ साजिशें कीं और उन का मजाक उड़ाया तो अल्लाह तआला की पकड़ में आ गये, 
दुनिया में जलील और रुस्वा हुए और आखिरत तो उन की बर्बाद ही है तो ऐ मुनाफिको! तुम भी ख़ूब 
मजे उड़ा रहे हो और आखिरत से गाफिल रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मुसलमानों को तक्‍्लीफें दे रहे हो, 
इसलिए तुम्हारा भी अन्जाम उन्हीं लोगों जैसा होगा। 
सय्यदना अबी सईद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुम अपने से पहले 
लोगों के तरीके की ज़रूर पैरवी करोगे | बालिश्त-बालिश्त । ज़िराअ-जिराअ (हाथ-हाथ) यहाँ तक कि अगर 
वह किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी जरूर घुसोगे। हम ने पूछा क्या इस से आपकी मुराद यहूद 
व नसारा हैं? आप (सल्ल०) ने फरमाया और कोन?” (बुख़ारी) 
&:४ 5४5 2308 4४6535% $ ३५5 6४ ५# +#ँ ७5 ४३ 5७६ | 
890%0& 2-४8 5503 +#)80.20॥ 2४ 5८5२ ४०४ ४ २५४४४॥ ६ 
यहाँ पिछली कोमों में से छः के हालात नाम लेकर बयान किये जा रहे हैं और मुनाफिकीन से कहा 
जा रहा है कि क्या उन्होंने उन कोमों के बारे में नहीं सुना कि जब उन्होंने अल्लाह से सरकशी की तो 
उन का अन्जाम क्या हुआ? कोमे नूह को तूफान के जरिये हलाक कर दिया गया, कोमे आद को तेज 
हवा के जरिये, कोमे समूद को जल॒जले और चीख के जरिये, कृमे इब्राहीम के बादशाह नमरूद को मच्छर 
के जरिये जो उस की नाक के जरिये दिमाग तक पहुँच गया और उस की हलाकत का जरिया बना। कोमे 
मद्यन यानी कोमे शुऐब को जल॒जला और आग की बारिश के जरिये और कोमे लूत की बस्तियों को 
उलटने के जरिये फिर उन पर पत्थरों की बारिश की गई। इन कामों के साथ जो कुछ हुआ वह अल्लाह 
की तरफ से उन पर जुल्म नहीं था, बल्कि उन के कुफ्र और अम्बिया को झुठलाने और अल्लाह तआला 
की नाशुक्री की वजह से हुआ। 
घडछ +< 55५52 वर 4५20 02 
299 -2$५3 &॥ 2४५४४ $ 4५5०० ४०४०३ $95॥ ८:/४४3 +थव। 
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यहाँ मोमिनीन और मोमिनात की सिफात का जिक्र हो रहा है कि वह एक दूसरे से दिल से मुहब्बत 
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करते हैं, इसलिए कि अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान का यही तकाजा है, लोगों को भलाई का हुक्म 
देते हैं, जिस में सब से पहले अल्लाह तआला और सिफ्फ उसी के जिबादत की है और बुराई से रोकते 
हैं और जिक्र इलाही में मश्गूल रहने के लिए नमाज़ों की हिफाजत करते हैं और मुनाफिकों की तरह अपने 
हाथों को समेटे नहीं रहते, बल्कि अगर अल्लाह माल देता है तो उस की जकात अदा करते हैं और 
सरकशी की राह नहीं अख्तियार करते, बल्कि अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करते हैं और इन 
खूबियों की वजह से दुनिया में उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। 

सय्यदना नोअमान बिन बशीर (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “आपस 
में हमदर्दी, मुहब्बत और शफ़्कृत में तुम मुसलमानों को देखोगे कि वह एक जिस्म की तरह हैं। अगर 
जिस्म के एक अज्व(अंग) को तकलीफ पहुँचती है तो बकिया सारे अअज़ा (अंग) बुखार और बेचेनी 
महसूस करते हैं। (मुस्लिम) 

इस आयत में बताया गया है कि आखिरत में उन्हें ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिन के नीचे नहरें जारी 
होंगी और जन्नत में अच्छे मकानात मिलेंगे और इन सब से बढ़कर अल्लाह तआला उन से हमेशा के 
लिए खुश हो जाएगा। 

“इमाम मालिक” और बुखारी” व 'मुस्लिम' ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत की है 
कि “अल्लाह तआला जन्‍नतियों से पूछेगा क्या तुम लोग खुश हो गये? तो वह कहेंगे कि ऐ हमारे रब! 
हम क्यों न खुश हों, तूने तो हमें वह कुछ दे दिया जो अपनी मख्लूक में से किसी को नहीं दिया तो अल्लाह 
कहेगा कि क्या मैं तुझे इस से भी अफ़्जल चीज न दूँ? तो वह पूछेंगे, या अल्लाह! इस से अफ़्जल क्या 
चीज हो सकती है? तो अल्लाह कहेगा कि मैं तुम से खुश हो गया, अब कभी भी तुम से नाराज नहीं 
हूँगा।” (बुखारी) 

सय्यदना अबू सईद खुद्री (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला 
जन्नत वालों से फ्रमाएगा ऐ जन्नत वालों! क्या तुम खुश हो गये। वह अर्ज करेंगे ऐ रब! हम खुश क्‍यों 
न हों तूने हमें वह कुछ अिनायत फ्रमाया है जो कि अपनी मख्लूक में किसी को नहीं दिया। अल्लाह 
फ्रमाएँगे क्या तुम्हें इन तमाम नेअमतों से बढ़कर एक नेअमत न दूँ? वह कहेंगे कि अब इस से बढ़कर 
और कोन सी नेअमत हो सकती है? अल्लाह फ्रमाएँगे मैं तुम्हें अपनी रजा से नवाजता हूँ अब कभी 
तुम से नाराज़ न हूँगा। (बुख़ारी) 

अब्दुल्लाह बिन कैस से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दो जन्नतें ऐसी हैं जिन में बर्तन 
और दूसरी चीजें चाँदी से तैयार हुई हैं। इस के अलावा दो और जननतें हैं जिन में बर्तन और दूसरी 
तमाम चीजें सोने से तैयार हुई हैं। अहले जन्नत को दीदारे इलाही से कुछ रुकावट न होगी सिवाय जलाल 
(रोअब) के पर्दे के।” (बुख़ारी) 


आए जय को ०. (4४% हा की ॥ (; | के कूयो डी जा को जज (7355: न मू (६५८-) ला हर) “+ (4४ (( 
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अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि वह काफिरों और मुनाफिकों के 
खिलाफ जिहाद करें (जैसे हालात पिछली आययतों में गुज़रे हैं) और आप (सल्ल०) के बाद कियामत तक 
यह हुक्म रहेगा कि उन से जिहाद किया जाए यहाँ तक कि हक पर आ जाएँ। अगर इस्लाम नहीं लाते 
तो (जब्र नहीं किया जाएगा मगर) रुसवाई के साथ जिज़्या दें, जेसा कि इसी सूरत की आयत नं० (29) 
में गुजर चुका है और मुनाफिकीन से जिहाद की एक सूरत यह बताई है कि दलीलों के जरिये उन के 
खिलाफ हुज्जत कायम की जाए, यहाँ तक कि तौबः करके इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। इस के बाद अल्लाह 
ने फरमाया कि कुफ़्फार व मुनाफिकीन के साथ कुफ्र व शिर्क में कोई समझौता नहीं किया जा सकता बल्कि 
कुफ्र शिक में सख्ती से पेश आया जाएगा। 
# ७३ 66०: 550) 7 /२॥ ६५ ४।३०॥६ 055 905 (८ ४५ 2350: 
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उलम-ए-तफ़्सीर ने इस आयत का शाने नुजूल बयान करने के लिए जो वाकिआत बयान किये हैं, 
उन से अन्दाजा होता है कि ग़ज़्व-ए-तबूक की तैयारी के दौरान, इस गज्वे के सफर में मकामे तबूक में 
कियाम के दौरान और वापसी के बाद मुनाफिकीन की जबानों से बहुत से कुफ्रिया कलिमात निकले और 
जब रसूलुल्लाह (सलल०) को इन की ख़बर हो जाती और उन से पूछा जाता तो झूठ बोल देते और कसमें 
खाकर कहते थे कि वह तो मुख्लिस मुसलमान हैं। 
इसलिए इस सूरत में गज्व-ए-तबूक के मौके से मुनाफिकीन के हालात बयान करते हुए कई बार 
इस बात का जिक्र आया है कि मुनाफिकीन कूसमे खाकर अपने झूठ पर पर्दा डालना चाहते थे उन में 
से दो वाकिआत ज़्यादा मश्हूर हैं। एक अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल का है जिस ने अन्सार को गैर 
अन्सार के खिलाफ उभारना चाहा था और कहा था कि यह तो ऐसा ही है कि कुत्ते को खिलाकर मोटा 
करो ताकि तुम्हें खा जाए और कहा था कि मदीना वापस के बाद बाइज्जत आदमी जलील आदमी को 
निकाल बाहर करेगा। 
इस तरह बाइज्जत से अपने आप को और जलील से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मुराद लिया था और 
जब रसूलुल्लाह (सलल०) को ख़बर हुई और उस से पूछा तो कृसम खा गया कि उस ने यह बात नहीं 
कही है। 
दूसरा वाकिआ 'जल्लास बिन सवीद'” का है, जिस ने मुनाफिकीन से कसरते नुजूल कुर्आान से तंग 
आकर कहा था कि अगर यह आदमी (रसूलुल्लाह) सच्चा है तो हम लोग गधों से भी ज्यादा बुरे हैं। 
फिर जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस से दर्याफ़्त किया तो कसम खा गया कि उस ने यह बात नहीं 
कही थी कहते हैं कि बाद में जल्लास ने तौबः कर ली थी। 





सूर-ए-तौबः नं० 9 489 पारा-0 


इमाम मुस्लिम ने अल सह्लीह” में और बेहकी में 'दलायल अल नुबूव्वत' में हुजैफ़ा बिन यमान 
(रजि०) से रिवायत की है जिस का खुलासा यह है कि मकामे तबूक में कियाम के दौरान बारह आदमियों 
ने रात के वक्‍त मुंह पर नकाब डाल कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कृत्ल करना चाहा था। आयत के इस 
हिस्से में इसी तरफ इशारा है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) की बेअसत से पहले अहले मदीना बड़ी तंगी में जिन्दगी गुजारते थे। आप 
(सल्ल०) के मदीना तश्रीफ लाने के बाद उन की माली हालत अच्छी हो गई। जब भी माले गनीमत हाथ 
आता रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के दर्मियान तक्सीम करते और दूसरे माल के जरिये भी उन की जरूरतें 
पूरी करते रहते और 'जल्लास” का एक गुलाम कृत्ल कर दिया गया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उसे उस 
की दियत (बदला) दे दी जिस की वजह से वह मालदार हो गया। 

यानी अल्लाह ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की वजह से उन के जरिये उन्हें खूब नवाजा। इस एहसान 
का बदला यह होना चाहिए था कि वह आप (सल्ल०) का शुक्रिया अदा करते, लेकिन उस के विपरीत 
मुनाफिकीन ने आप (सल्ल०) को कृत्ल कर देना चाहा। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने तौबः की दअवत दी है कि अगर वह तौबः कर लें तो 
उन के लिए बेहतर है और अगर मुँह फेर लेंगे तो अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत दोनों जगह सख्त 
अजाब देगा। 
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आयत नं० 75 से 85 तक 
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(75) और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह को वचन दिया था कि “अगर उसने हमें 
अपने फज़्ल से दिया, तो हम ज़रूर दान करेंगे और नेक लोगों में हो कर रहेंगे” (76) फिर जब अल्लाह 
ने उन्हें अपने फज़्ल से (माल) दिया तो वे उसमें कंजूसी करने लगे और मुँह फेर गये; (77) फिर अंजाम 
यह हुआ कि उसने” उनके दिलों में उस दिन तक के लिए निफाक (कप्टाचार) डाल दिया, जब वे उससे मिलेंगे; 
इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था तोड़ दिया और इसलिए भी कि वे झूठ बोलते रहे। 
क्या उन्हें ख़बर नहीं कि अल्लाह उनके भेदों और उनकी कानाफूसियों को अच्छी तरह जानता है और यह 
कि अल्लाह छिपी बातों को खूब जानता है? जो (मुनाफिक) खुशी-खुशी खर्च करने वाले मोमिनों पर 
सद्कात के बारे में एतिराज किया करते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी 
के सिवा खर्च के लिए कुछ नहीं पाते; अल्लाह उनका मजाक उन्हीं पर उलट रहा है और उनके लिए दर्दनाक 
अजाब है। (80) आप उनके लिए इस्तिगफार (क्षमा की प्रार्थना) करें, या उनके लिए इस्तिगफार न करें, अगर 
आप उनके लिए सत्तर बार इस्तिग़फार करेंगे तो भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, यह इसलिए कि उन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़ किया, और अल्लाह फासिक्‌ (अवज्ञाकारी) लोगों को सीधी राह नहीं 
दिखाता। (8]) यह पीछे रह जाने वाले, अल्लाह के रसूल के पीछे, अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हुए, उन्हें 
यह नापसंद हुआ कि अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों के साथ (तबूक में) जिहाद करें और उन्होंने 
कहा, इस गर्मी में न निकलो |” कह दीजिए, “जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है” अगर यह समझते 
होते; तो हँस लें थोड़ा और फिर रोते रहें बहुत, उन कामों के बदले में जो कुछ वे करते रहे। (83) 
फिर अगर अल्लाह आप को वापस लाए उनके किसी गिरोह की ओर, और यह लोग आप के साथ चलने 
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की इजाजत माँगें तो कह दीजिए, “तुम कभी भी मेरे साथ न चल सकोगे, और न मेरे साथ होकर किसी 
दुश्मन से लड़ सकते हो, तुम पहली बार बैठे रहने पर राजी हुए, तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे 
रहो; और इनमें से जो कोई मर जाए उस पर कभी भी नमाज़ (जनाज़ा) न पढ़िए और न उसकी 
कृब्र पर खड़े होइए, (क्योंकि) उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और मरे भी तो फासिक्‌ 
(नाफरमान)। और उनके माल और उनकी औलाद आप को आश्चर्य में न डाले, अल्लाह तो बस यह 
चाहता है कि उन्हीं के जरिये से दुनिया में भी अजाब देता रहे, और उनकी जान इस हाल में निकले कि 
वे काफिर हों। 
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एक आदमी ने रसूलुल्लाह (सलल०) से कहा, या रसूलल्लाह! आप मेरे लिए रोजी में बरकत की 
दुआ कर दीजिए, अगर अल्लाह मुझे रोजी देगा तो उस के हुकूक अदा करता रहूँगा, लेकिन जब अल्लाह 
ने उस की रोजी में खूब बरकत दी तो उस की नियत बदल गई और सदकः व खैरात करने और जकात 
देने से इन्कार कर दिया। 

'सअलूबा” वाली रिवायत में आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई और उसे ख़बर हुई तो वह 
अपनी ज़कात लेकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आया, लेकिन आप ने लेने से इन्कार कर दिया, आप 
के बाद (हजरत अबू बक्र', हजरत उमर” और 'हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुम” ने भी उस की जकात 
नहीं ली और उस्मान (रजि०) के दौर में वह मर गया। 

“हजरत जैद बिन अरकृम” (रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने एक लड़ाई (गज़्व-ए-तबूक) में “अब्दुल्लाह 
बिन उबई” को यह कहते सुना। ऐ अन्सार नबी के पास जो लोग (मुहाजिरीन) हैं, उन को खर्च के लिए 
कुछ न दो। वह खुद ही नबी को छोड़कर तितर-बितर हो जाएंगे और अगर हम इस लड़ाई से लौट 
कर मदीना पहुँचे तो इज्जत वाला (यानी खुद) जिललत वाले को निकाल बाहर करेगा। 

मैंने अब्दुल्लाह बिन उबई” का यह कलाम अपने चचा (सअद बिन जबादा) या उमर (रजि०) से 
बयान किया और उन्होंने आप (सल्ल०) को यह बात बतला दी। आप (सल्ल०) ने “अब्दुल्लाह बिन उबई' 
मुनाफिक और उस के साथियों को बुलवाया तो वह कृसमें खाने लगे कि हम ने ऐसा नहीं कहा, चुनचे 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझे झूठा समझा और उसे सच्चा समझा। मुझे इस बात का इतना ग़म हुआ 
जितना किसी और बात का न हुआ था, मैं घर में बैठा रहा मुझे मेरे चचा ने कहा और तूने यह 
क्या कहा । 
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आखिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझे झूठा समझा और नाराज़ हुए। उस वक्‍त अल्लाह ने यह 
आयत ८$६४-५/॥ ८४८ ॥$| नाजिल फरमाई | चुनांचे आप (सल्ल०) ने मुझे बुला भेजा, सूरः मुनाफिकून पढ़ 
कर सुनाई और फरमाया हजरत जैद” (रजि०) तुझे अल्लाह ने सच्चा किया। (बुखारी) 

जिहाक का कोल है कि यह आयत एक नहीं कई मश्हूर मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई थी जिन 
का हाल वही हुआ था जो आयत में बयान किया गया है। आयात नं० (76-77-78) में उन्हीं मुनाफिकों 
के हालात बयान किये गये हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके 
निफाक्‌ को और बढ़ा दिया। 

९) 55-55 6॥ क58 5 &#॥ ७ 45% 655 ७5 
छीकयी 0 (हि 3 2 4 १0। >> « ६-5 
मुनाफिकीन हर हाल में मुसलमानों में ऐब लगाते थे, अगर कोई ज्यादा माल अल्लाह की राह में 
देता तो कहते कि यह रियाकार है और अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी लाकर सदका के माल में जमा 
कर देता तो कहते कि अल्लाह को इतने थोड़े माल की क्या ज़रूरत थी। 

'मुहम्मद बिन इस्हाकः कहते हैं जब रसूलुल्लाह (सलल०) ने सदकः की तर्गीब दिलाई तो 
अब्दुरहमान बिन औफ” ने चार हजार सदृकः किया और 'आसिम बिन अदी” ने एक सौ खजूर सद्कः 
किया, तो मुनाफिकीन ने तन्‍ज किया कि यह केवल रियाकारी है और “अबू अकील' ने अपनी मजदूरी 
एक साअ खजूर लाकर सदृकः के खजूरों में डाल दिया तो मुनाफिकीन ने उन की खूब हंसी उड़ाई और 
कहा कि अल्लाह अबू अकील” के एक साअ खजूर का मोहताज नहीं है। 

आप (सल्ल०) के मदीना आने से पहले मदीना की कोई अहमियत न थी। जरिये मआश (रोजी) 
का भी बुरा हाल था जो कुछ था उस पर भी यहूद कब्जा किये हुए थे। वह सूदखोर कोम भी शराब का 
कारोबार करते जंगी सामान बनाते और बेचते। आप (सल्ल०) के आने से मअआऔशत (#ः८णाणाए) 
मुसलमानों के कन्द्रोल में आ गई, मदीना तिजारती एतिबार से तरक्की कर गया। गनीमत की कसरत से 
मजीद माली खुशहाली उन्हें भी हुई। 

हजरत अबू मसऊद अन्सारी (रजि०) कहते हैं कि “जब हमें सदकः का हुक्म दिया गया तो हम 
उस वक्‍त मजदूरी पर बोझा उठाये थे। अबू अकील' (रजि०) (इसी मजदूरी) से आधा साअ खजूर लेकर 
आये तो मुनाफिक कहने लगे, अबू अकील' (रजि०) की खैरात की भला अल्लाह को क्या परवाह थी। 
एक और आदमी (अब्दुरहमान बिन औफ रजि०) बहुत सा माल लाए तो मुनाफिक्‌ कहने लगे कि उस 
ने रियाकारी के लिए इतना माल खैरात किया है, उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई। (बुख़ारी) 

अल्लाह तआला ने ऐसे मुनाफिकीन का यह अन्जाम बताया है कि वह अपने मोमिन बन्दों के मजाक 
उड़ाने का इन्तिकाम जरूर लेगा, मुनाफिकीन को रुसवा करेगा और अपने मोमिन बन्दों को ऊंचा दिखाएगा 
और आखिरत में उन मुनाफिकीन को दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। 
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मुनाफिकीन अल्लाह की रहमत के हकदार नहीं- 

'मुस्दद अहमद” और 'सहीहैन” की रिवायत है, 'इब्ने अब्बास” (रजि०) कहते हैं, मैंने उमर बिन 
खत्ताब' (रजि०) से सुना है कि अब्दुल्लाह बिन उबई” मर गया तो उस के जनाजे की नमाज पढ़ने के 
लिए आप (सल्ल०) से कहा गया, आप जब नमाज के लिए खड़े हुए तो मैंने कहा कि क्या आप अल्लाह 
के दुश्मन “अब्दुल्लाह बिन उबई” पर नमाज पढ़ेंगे, जिस ने ऐसा और ऐसा कहा था और मैं वाकिआत 
गिनाता रहा और रसूलुल्लाह (सल्ल०) मुस्कुराते रहे। जब मैंने ज्यादा इस्रार किया तो आप ने फ्रमाया 
ऐ उमर! अलग हट जाओ, मुझे अख्तियार दिया गया है ## +%६ ४8४४ :५&-५] अगर मुझे मालूम 
हो जाए कि सत्तर बार से ज्यादा दुआ करने से उसे माफ कर दिया जाएगा तो मैं ऐसा करुगा फिर आप 
ने उस के जनाजे की नमाज़ पढ़ी और उस की कब्र के पास गये, थोड़ी ही देर के बाद यह दो आयतें 
नाजिल हुईं। 

5825 /& 08 55508 25 ५६5 0८ 0 0.53 कि “आप मुनाफिकीन में से किसी की नमाज 
जनाज़ा कभी न पढ़िए और उस की कब्र के पास न जाइए” फिर इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब 
तक जिन्दा रहे किसी मुनाफिक के जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ी। 

अब्ुर्रज़्जाक' ने 'कृतादा' से रिवायत की है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि मैं सत्तर से ज़्यादा बार मग्फिरत करुगा तो अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 

4 8॥ ८-४ 7४६४ ४ | ५४5५४. 0८४ यूरः मुनाफिकूृन-6/ कि “आप चाहे उन के लिए 
मग्फिरत की दुआ करें या न करें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ नहीं करेगा”। 

हाफिज इब्ने हजर' ने “फृल्हुलू बारी” में कहा है कि मुम्किन है दोनों आयतें एक साथ नाजिल हुई 
हों और आप (सल्ल०) को मुनाफिकीन की नमाजे जनाजा से रोक दिया गया हो और यह ख़बर भी दे 
दी गई हो कि मुनाफिकीन के लिए आप (सल्ल०) की दुआ-ए-मग्फिरत हरगिज़ काम न आएगी। 
&ी ७+5४:४७८५७५५० ५,०४५ ५४४ 5५०७:६६८४६) ६05 
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जो मुनाफिकीन ग़ज़्व-ए-तबूक में शरीक नहीं हुए और रसूलुल्लाह (सलल०) की “गज़्वा” के लिए 
रवानगी के बाद खुश हुए कि उन्हें जाना न पड़ा और दूसरों को भी रोका कि गर्मी में कहा जाओगे, उन्हीं 
का हाल और आखिरत में उन का बुरा अन्जाम बयान किया जा रहा है। 

82, ७४४६-६६ ४७- ५,४५०५५० ४९25 4.8 ४:.०:६ 
इस आयत में उन्हें धमकी दी जा रही है कि आज वह थोड़ा सा हँस लें, आखिरत में अपने इस 
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बुरे काम की वजह से उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि जब आप को अल्लाह तआला मदीना 
वापस पहुँचा दे और गज्व-ए-तबूक में शरीक न होने वाले मुनाफिकीन में से एक जमाअत आप के पास 
आये और कहे कि हमें आइन्दा ग़ज्वात में शरीक होने की इजाजत दे दीजिए, ताकि हमारी जो रुसवाई 
हुई है उसे दूर कर सकें तो आप उन्हें इजाजत न दीजिए और कहिए कि तुम्हें आइन्दा हमारे साथ 
निकलने और दुश्मन से जंग करने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। जब तुम ग़ज़्व-ए-तबूक के मौके से बेठे 
रह गये तो अल्लाह तआला की नज़र से गिर गये, इसलिए अब तुम हमेशा के लिए औरतों और बच्चों 
के साथ बेठे रहो। 
कृतादा” कहते हैं कि उन की तअदाद बारह थी। आयत में ४&/४ का लफ़्ज दलील है कि जो लोग 
जंग में शरीक नहीं हुए थे वह सभी मुनाफिक नहीं थे, मिसाल के तौर पर 'कअब बिन मालिक” हिलाल 
बिन उमय्या' और 'मुरारा बिन अल रबीअ अल आमरी” मुख्लिस सच्चे मुसलमान थे। 


६5) 90०8 १२३०) 3 20७ 4345 ##॥ ४8)७ (० १४ 8 2७ ५45 «| ४० (८ ५३ 
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आयत नं० (80) की तफ़्सीर में गुजर चुका है कि यह आयत उस वकक्‍]त नाजिल हुई थी जब नबी 
करीम (सल्ल०) ने अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल की नमाजे जनाजा पढ़ी थी और उस की कब्र के 
पास गये थे। इस का हुक्म हर उस शख्स के बारे में आम है जिस का निफाक जाहिर हो चुका हो। 

'मुस्नद अहमद' में अबू कृतादा (रजि०) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) किसी की नमाज 
जनाजा पढ़ने के लिए बुलाये जाते तो मरने वाले के बारे में पूछते थे। अगर खैर के साथ उस का जिक्र 
किया जाता तो उस की नमाज पढ़ते वरना उस के रिश्तेदारों से कह देते कि तुम लोग जैसा चाहो कर 
लो और उस की नमाजे जनाजा नहीं पढ़ते थे। 

इसी आयत से इस्तिदूलाल करते हुए 'हाफिज़ सियोती' ने लिखा है कि काफिर की नमाजे जनाजा 
पढ़ना और उस की कब्र के पास खड़ा होना हराम है। 


69 ०६७४-2४ #&ऊ 585५७: ४589-25: 4; 
यह आयत अल्फाज में थोड़े से इख्तिलाफ के साथ ऊपर गुजर चुकी है। तफ़्सील के लिए देखिए 
इसी सूरत की आयत नं० (55) में। 
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आयत नं० 86 से 93 तक 
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अनुवाद- 

(86) और जब कोई सूरः उतरती है कि “अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिल 
कर जिहाद करो,” तो जो लोग इनमें कुदरत (सामर्थ्य) वाले हैं वही आप से इजाजत माँगने लगते हैं, और 
कहते हैं “हमें छोड़ दीजिए कि हम लोग बैठने वालों के साथ रहें;” (87) ये इस पर राजी हो गये कि पीछे 
रह जाने वालों के साथ रह जाएँ और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी, इसलिए ये कुछ नहीं समझते। 
लेकिन रसूल, और जो लोग उनके साथ ईमान ला चुके हैं, उन्होंने अपने माल और जान से जिहाद किया, 
यही लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं, और यही लोग कामियाब होने वाले हैं; (89) अल्लाह ने उनके लिए 
ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वे उनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामियाबी है। 
(90) और बहाना करने वाले बदूदू भी आए कि उन्हें (बैठने रहने की) इजाजत मिल जाए, और जो अल्लाह 
और उसके रसूल से झूठ बोले वे भी बैठे रहे, उनमें से जिन्होंने इन्कार किया उन्हें जल्द ही अजाब पहुँच 
कर रहेगा, (9]) न तो कमजोरों के लिए कोई गुनाह की बात है, और न बीमारों के लिए और न उन लोगों 
के लिए जिन्हें खर्च करने के लिए (माल) प्राप्त नहीं, जबकि वे अल्लाह और उसके रसूल के प्रति वफादार 
हों, नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है; (92) और न 
उन लोगों पर कोई आरोप है जो आप के पास आए, कि आप उनके लिए सवारी का इन्तिजाम कर दें और 
जब आप ने कहा, में तुम्हारे लिए सवारी का इन्तिज़ाम नहीं कर सकता” तो वह इस हाल में वापस होते 
हैं, कि उनकी आँखों से आँसू जारी होता है इस गम से कि वे अपने पास खर्च करने को कुछ नहीं पाते। 
आरोप तो बस उन लोगों पर है जो दौलतमंद होते हुए भी आप से इजाज़त माँगते हैं, वे इस पर राजी 
हुए कि पीछे लोगों के साथ रह जाएँ और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है तो वे कुछ नहीं जानते। 
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जिहाद से पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन के हालात पर रौशनी डाली जा रही है कि जब भी कुर्जान 
करीम में कोई सूरत नाजिल की जाती है जिस में यह हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ 
और रसूल के साथ जिहाद करो, तो मालदार मुनाफिकीन रसूलुल्लाह (सलल०) से इजाजत माँगने लगते 
हैं और झूठे उजञ्र पेश करके औरतों के साथ बैठे रहना पसन्द करते हैं। उन के इस निफाक की वजह 
से उन के दिलों पर मुहर लगा दी गई है और उन की अक्ल पर पर्दे पड़ गये हैं। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमायाः- 

“बन्दा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक़ता पड़ जाता है, फिर अगर वह 
गुनाह छोड़ दे और इस्तिगफार करे और तौबः करे तो उस का दिल साफ कर दिया जाता है और दोबारा 
गुनाह करे तो नुक्ता बढ़ जाता है यहाँ तक कि दिल पर छा जाता है। (तिर्मिजी) 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने यह बताया है कि अगर मुनाफिकीन जिहाद में शरीक नहीं हुए 
तो क्‍या हुआ, इस जिम्मेदारी को तो मुसलमानों ने ख़ूब अच्छी तरह किया है जो उन से हर एतिबार से 
बेहतर हैं और जिन की नियतें ख़ालिस हैं। 
जान व माल के जरिये जिहाद का जिक्र ऊपर गुजर चुका है और जिहाद के जरिये दुनिया व 
आखिरत के बहुत से फायदे हासिल होते हैं और आखिरत में अल्लाह तआला मुजाहिद को जन्नत देगा 
जो उस की सब से बड़ी कामियाबी होगी। 
५५०८० 2978 2॥ 205 (20 4438 ४ 2२०2४) (०८३) ४2 ४7: ६ 
७0  द५८ 84% ॥045 ८20) 
मुनाफिकीने मदीना में से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आकर ग़ज्व-ए-तबूक के लिए 
जाने से उज्र पेश किया था जिस में कुछ तो झूठे थे और उन का उज्न गलत था और कुछ ने ऐसा उज्न 
पेश किया था कि मुम्किन है वह सच्चे रहे हों और उन में कुछ खुले मुनाफिक थे वह अपने खेमों में 
बेठे रह गये और सच या झूठ कोई उज्र पेश नहीं किया। इन तमाम लोगों में जो मुनाफिक थे उन पर 
अल्लाह ने कुफ्र का हुक्म लगाया और उन्हें दर्दनाक अज़ाब की धमकी दी। 
6) ०८४५४४5 ६ &#४ ७064 ७9% 55:76 ४५5 
भय 290 ०0१ > बटन ०५१ ०००००७)। ०७४ 
इस आयत में वह बातें बयान की गई हैं जिन की मौजूदगी में मुसलमान जिहाद में शिरकत न करने 
की वजह से अल्लाह के नज़्दीक मअजूर समझा जाएगा। जैसे- 
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।- वह कमजोर लोग जो दौड़ने और मशक़्कृत बर्दाश्त करने की ताकृत न रखते हों। जैसे- बूढ़ा, बच्चा, 
औरत और कमजोर। 

2- वह मअज़ूर (शरआ कारणवश) जो किसी बीमारी की वजह से जिहाद न कर सकता हो। जैसे- अंधा, 
लंगड़ा और अपाहिज। 

3- वह सेहतमन्द मुसलमान जिस के पास न सफर का सामान हो और न हथियार खरीदने के लिए 
पैसे हों, लेकिन अल्लाह तआला ने इन सब के लिए यह शर्त लगाई है कि वह अल्लाह और रसूल 
के लिए मुख्लिस हों, मुसलमानों में खौफ और दहशत न फैलाएँ, मुजाहिदीन को गिजाई (खाने की) 
चीजें पहुँचाए, उन की गैर मौजूदगी में उन के घर वालों की देखभाल करें और उन की जरुरतें पूरी 
करें । 

मजीद ताकीद के तौर पर अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐसे मुख्लिस व मअजूर मुसलमानों के 
लिए कोई हर्ज की बात नहीं। 

हजरत “जरीर बिन अब्दुल्लाह' (रजि०) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से नमाज अदा 
करने, जकात देने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बेअत की। (बुख़ारी) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दीन खैर ख्वाही (इख्लास और सदाकृत) का नाम है, अल्लाह 
के लिए उस के रसूल के लिए, ऊलुल्‌ अग्र (अमीर या अगुवा) के लिए और आम मुसलमानों के लिए”। 

(सह्ीह़ मुस्लिम, अल ईमान, हृदीस 55) 

अल्लाह के लिए खेर ख्वाही (भलाई) यह है कि उस के आगे झुका जाए, उस के हुक्मों की पैरवी 
की जाए, उस के कलिमे की बुलन्दी के लिए जिहाद किया जाए, उस से मुहब्बत की जाए और उस से 
डरा जाए। अल्लाह के रसूल के साथ खैर ख्वाही (भलाई) यह है कि उन की मदद की जाए और उन 
के सुन्नत की पैरवी की जाए, मुसलमान हुकक्‍्मरानों की पैरवी की जाए। 

मुसलमान हुक्मरानों की खैर ख्वाही (भलाई) यह है कि उन के साथ सहयोग किया जाए इस बात 
में कि वह मुसलमानों की सही रहनुमाई करें। 

आम मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही (भलाई) का मतलब यह है कि उन्हें मअरूफ (अच्छाई) का 
हुक्म दिया जाए और मुन्कर (बुराई) से रोका जाए, उन के साथ नरमी और मुहब्बत का बर्ताव किया जाए। 

हजरत “जरीर बिन अब्दुल्लाह' (रजि०) रिवायत करते हैं “मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इन बातों 
पर बेअत की- 

() नमाज़ कायम करना (2) जकात देना। (3) मुसलमानों की खैर ख्वाही करना (उन्हें मअरूफ्‌ 

(अच्छाई) का हुक्म देना, मुन्कर (बुराई) से रोकना, उन की मदद करना और उन के साथ नर्मी और 

मुहब्बत का बर्ताव करना।| (सहीह बुखारी, अलू ईमान, बाब 42, हदीस 57) 


6९0 ८ &85058-4:5:&, ० (३ ४5 ४4 08 ८७66) &# ५६ 
#४४७४४ ४५५८ 9 6५ &४$॥ ५१ 0५४ 
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हाफिज इब्ने मरदूविया' और औफी' (रजि०) ने इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत 
की है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम को गज़्व-ए-तबूक के लिए रवानगी का हुक्म 
दिया तो कुछ सहाबा आये जिन में ख़ासतौर से “अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फूल” मुजनी थे, उन्होंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमें सवारी दीजिए, आप ने कहा कि अल्लाह की कसम मेरे पास तुम लोगों के लिए 
सवारिया नहीं हैं, तो वह लोग रोते हुए वापस चले गये। जब अल्लाह ने उन का यह इख्लास देखा तो 
उन का उज्रज कुर्न में बयान कर दिया। 

इसी लिए सहीहैन” में हज़रत अनस बिन मालिक' (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फरमाया, “मदीना में ऐसे लोग रह गये हैं जो हर जगह तुम्हारे साथ रहेंगे”। उन्होंने कहा, हालाँकि 
वह मदीना में हैं? तो आप ने फ्रमाया, “हा, किसी मजबूरी ने उन्हें आने से रोक दिया है”। 

जिन के पास सवारी वगैरह न हो क्योंकि मुजाहिद को अपनी सवारी वगैरह का खुद इन्तिजाम करना 
होता था। इस रुख्सत के साथ शर्त यह है कि अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के साथ इख्लास हो वरना 
बीमारी वगैरह के बावजूद यह रुख़सत लागू न होगी। 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि, आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं, जब 
तुम कोई सफर करते हो या कोई वादी पार करते हो तो वह तुम्हारे साथ होते हैं। सहाबा रजियल्लाहु 
अन्हुमा ने पूछा, इस के बावजूद कि वह मदीना में हैं? आप (सल्ल०) ने फरमाया इस के बावजूद कि 
वह मदीना में हैं, उन्हें उज् ने रोका है”। (बुखारी) 
69 ४ ६&४::४०५४४७८४॥४५४४६८ ८३॥ ४७ 0५५2 ५5। 
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पकड़ उन के लिए है जिन्होंने मालदार होते हुए झूठा उजञ्र पेश करके रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 

इजाजत ले ली और औरतों और बच्चों के साथ रहना बेहतर समझा, जिस का नतीजा यह हुआ कि 


अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी और नफा व नुक्सान में तमीज़ करने की सलाहियत उन से 
छीन ली। 


/॥/2 
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अनुवाद- 
यह लोग तुम्हारे सामने बहाने करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, कह दीजिए, “बहाने न 
बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हरी बात न मानेंगे, अल्लाह ने हमको तुम्हारी बातों की ख़बर दे दी है; अभी अल्लाह 
और उसका रसूल तुम्हारे काम को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर लौटोगे, जो छिपे और खुले का इल्म रखता 
है; तो जो कुछ तुम करते रहे हो “वह” सब तुम्हें बता देगा।” (95) जब तुम पलटकर उनके पास जाओगे 
तो वे तुम्हारे सामने अल्लाह की कृसमें खाएँगे, ताकि तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, तो तुम उन्हें छोड़ 
ही दो, यह गन्दे हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है, जो कुछ ये करते रहे हैं यह तो उसी का बदला है; (96) 
यह तुम्हारे सामने कुसमें खाएँगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओगे तो 
(भी) अल्लाह हरगिज़ राजी न होगा, फासिको (अवज्ञाकारी) से। यह बदूदू लोग इन्कार और निफाक 
(कप्टाचार) में बहुत बढ़े हुए हैं; और यह इसी लायक हैं कि उसकी सीमाओं से नावाकिफ (अनभिन्ञ) रहें, 
जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल किया है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिक्मत वाला है; (98) और 
कुछ बद्दू ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं, उसे तावान (जुर्माना) समझते हैं और तुम्हारे हक में मुसीबतों 
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(बुरे दिन) का इन्तिज़ार करते रहते हैं; बुरी मुसीबतों में तो वही हैं, अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है। 
और बदूदुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह और आखिरत (परलोक) को मानते हैं और जो कुछ खर्च 
करते हैं उसे अल्लाह की कुर्बत (निकटता) और रसूल की दुआओं का जरिया समझते है। हाँ! बेशक वह 
उनके हक्‌ में निकटता है, अल्लाह उन्हें जल्द ही अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बड़ा माफ 
(क्षमाशील) करने वाला, रहम वाला है। सबसे पहले आगे बढ़ने वाले मुहाजिर और अन्सार, और 
जिन्होंने भली प्रकार उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राजी हुआ, और वे उससे राजी हुए और उसने” उनके 
लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें हमेशा-हमेश रहेंगे, यही बड़ी कामियाबी 
है। ([0) और तुम्हारे आस-पास के बदूदुओं में और मदीना वालों में कुछ ऐसे मुनाफिक (कप्टाचारी) हैं 
जो निफाक्‌ (कपटा नीती) पर जमे हुए हैं, उनको तुम नहीं जानते, हम” उन्हें भली-भाँति जानते हैं जल्द ही 
हम” उन्हें दोहरी सजा देंगे, फिर वे एक बड़े अजाब की ओर लौटाए जाएँगे। और दूसरे कुछ ऐसे 
लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने मिले-जुले काम किये- कुछ अच्छे और कुछ बुरे- 
उम्मीद है कि अल्लाह की मेहरबानी (कृपा दृष्टि) उन पर हो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है। आप उनके मालों में से सदकः (दान) लेकर उन्हें पाक-साफ (शुद्ध) करें, और उसके जरिये 
उन (की आत्मा) को विकसित करें, और उनके लिए दुआ करें। कि आपकी दुआ उनके लिए तस्कीन (परितोष) 
है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ([04) क्‍या यह लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बन्दों 
की तौबः कुबूल करता, और सदकात लेता है? और बेशक अल्लाह ही तौबः कुबूल करने वाला बड़ा रहम 
वाला है। ([05) और उनसे कह दीजिए, “अमल (कर्म) किये जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और ईमान 
वाले तुम्हारे अमल को देखेंगे, और तुम उसकी ओर पलटोगे, जो छिपे और खुले को जानता है, और जो 
कुछ तुम करते रहे हो “वह” सब तुम्हें बता देगा”। (06) और कुछ दूसरे लोग भी हैं, जिनका मामला अल्लाह 
के हुक्म आने तक रूका हुआ है चाहे वह उन्हें सजा दे या उनकी तौबः कुबूल करे, और अल्लाह बड़ा इल्म 
वाला, हिक्मत वाला है। 
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जो मालदार मुनाफिकीन बिना किसी सही उज्र के तबूक में शरीक नहीं हुए, उन्हीं के बारे में ख़बर 
दी जा रही है कि जब आप जंग से वापस होंगे तो आप के पास आकर झूठे उच्र पेश करेंगे। आप कह 
दीजिए कि तुम लोग बहाने न करो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हमें तुम्हारे 
बारे में सब कुछ बता दिया है और आइन्दा अल्लाह और उस का रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे, इसलिए 
कि अमल ही इन्सान की कसौटी है, सिफ बातों से काम नहीं चलता है। फिर मरने के बाद तुम अल्लाह 
के सामने हाजिर होगे जो गायब व हाजिर का जानने वाला है, वह तुम्हारे आमाल की तुम्हें ख़बर देगा, 
यानी बदला देगा। 
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अल्लाह ने ख़बर दी है कि यह मुनाफिकीन आप के पास आकर कृसमें खाएँगे ताकि आप उन्हें 
कुछ न कहें, तो आप उन पर नाराज न हों और न उन्हें कोई सजा दें, यह तो नापाक और ख़बीस लोग 
हैं, यह इस काबिल भी नहीं हैं कि इन की परवाह की जाए, इन के लिए जहन्नम का ठिकाना काफी है। 


नी. आग की किया 
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इस आयत में बताया गया है कि इन के कुसमें खाने का सिफ यही मकसद नहीं है कि आप इन्हें 
कुछ न कहें, बल्कि यह चाहते हैं कि आप इन से खुश रहें जैसा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन 
मुसलमानो! यह मुनासिब नहीं है कि जिन से अल्लाह राजी नहीं, उन से तुम राजी न हो जाओ, बल्कि 
किसी से तुम्हारी ख़ुशी और नाराजगी, अल्लाह की खुशी और नाराजगी पर होनी चाहिए। 
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यहाँ देहात के मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि उन का काुफ्र व निफाक दूसरों से ज्यादा 
सख्त होता है, इसलिए कि उन के मिजाज में सख्ती होती है और उलमा की मजालिस से दूर होने की 
वजह से कुर्आान व सुन्नत की तअलीमात से दूर होते हैं। इमाम अहमद”, “अबूदाऊद” और तिर्मिजी' 
वगैरहुम ने 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 
“जो समाज से कट कर रहने वाला हो जाता है उस में सख्ती आ जाती है। 





की के, ना ओीक का कप 
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इन मुनाफिकीन का हाल यह है कि अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करते हैं सिफ रियाकारी के 

लिए करते हैं, इसलिए उसे जुर्माना ही समझते हैं और इस इन्तिज़ार में रहते हैं कि कब हालात बदलें 

और मुसलमानों पर कोई मुसीबत आये ताकि उन से निजात मिले और अपना माल उन्हें न देना पड़े। 

अल्लाह तआला ने खबर दी है कि मुसीबत उन्हीं पर आएगी और हालात उन्हीं के हक्‌ में बद्‌ से बदतर 

होते जाएँगे। 
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कर्क डा मु डी 


0) >> 3० 2॥ 8॥"69० 3 ६0 ५४०४. "४ 2:05 
सभी देहाती एक जैसे नहीं होते, उन में कुछ मुख्लिस भी होते हैं जो अल्लाह और आखिरत के 
दिन पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं और इस उम्मीद में खर्च करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के लिए दुआ-ए-खेर करेंगे। अल्लाह तआला ने इसी सूरत की आयत 
नं० (03) में फुरमाया है 2४८६८ 26५५ 6|- ४६८ 0-54 कि “आप मोमिनों के लिए दुआ कीजिए, आप 
की दुआ उन के लिए बाइसे सुकून व इत्मिनान है”। चुनॉंचे जब कोई सहाबी सद्कृः करते तो नबी करीम 
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(सल्ल०) उन के लिए दुआ करते थे। 

'सहीहैन' की रिवायत में है कि जब “अबू औफा” (रजि०) ने सदकः किया तो आप (सल्ल०) ने उन 
के अहल व अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ की और उन के लिए अल्लाह से मग्फिरत तलब की। 

अल्लाह तआला ने बतौर ताकीद ख़बर दी है कि मुख्लिस देहाती मुसलमानों का सदकः अल्लाह के 
नज़्दीक मक़बूल है और वह कुर्बत का जरिया है, मगर उन मुनाफिकीन जैसा नहीं जिन्होंने सदुकृः व 
जकात को जुर्माना समझा। इस के बाद अल्लाह तआला ने “कुर्बत” को बताते हुए फरमाया कि अल्लाह 
उन्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। 
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अब उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह के नज्दीक उन देहातियों से कई गुना अफ़्जल व 
आला हैं। 'साबिकीन और अव्वलीन” की तफ़्सीर में उलमा के कई कोल हैं, किसी ने कहा है कि इस 
से मुराद वह लोग हैं जिन्होंने दोनों किब्लों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। किसी ने कहा जिन्होंने 
गज़्व-ए-बद्र में शिरकत की, किसी ने कहा जो लोग हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे और “जो लोग उन 
के बाद आये ।” इस से मुराद वह सात नसारा मुसलमान हैं, जिन्होंने उक्ब-ए-ऊला के पास रसूलुल्लाह 
(सलल०) के हाथ पर बेअत की थी और फिर वह सत्तर मुसलमान जिन्होंने दूसरे साल रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के हाथ पर बेअत की थी और वह तमाम अन्सार जिन्होंने 'मुसअब बिन उमर” की तब्लीग 
से मुतास्सिर होकर हिजरत से पहले इस्लाम कुबूल किया था। 

लेकिन हकीकृत यह है कि “साबिकीन अव्वलीन” में वह तमाम मुहाजिरीन दाखिल हैं जिन्होंने 
हिजरत करने में पहल करके रसूलुल्लाह (सल्ल०) का दिल मजबूत किया और दूसरों के लिए नमूना बने 
और वह तमाम अन्सार जिन्होंने हिजरत से पहले इस्लाम कुबूल कर लिया था और जब रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) मदीना तश्रीफ लाए तो आप का साथ दिया। 

“अबू मन्सूर बगदादी” का कोल है कि हमारे अस्हाब का इस पर इज्माअ है कि सब से अफ़्जल 
(श्रेष्ठ) खुल्फा-ए-अरबअ (चारों खलीफा) हैं, फिर ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक होने वाले, फिर उहद में शरीक 
होने वाले, फिर मकामे हुदैबिया में रसूलुल्लाह (सलल०) के हाथ पर बेअत करने वाले जिसे “बेअतुल्‌ 
रिजवान” कहा जाता है और “जो लोग उन के बाद आये” से मुराद बाद के सहाबा, ताबिऔन और वह 
तमाम लोग हैं जो कियामत तक उन के नक्शे कृदम पर चलते रहेंगे। 

अल्लाह ने उन की नेकियों को कुबूल फरमा लिया, उन के गुनाहों को माफ कर दिया और अब उन 
से नाराज नहीं होगा और वह भी अल्लाह से खुश हो गये कि उस ने उन्हें अपने फूज्ल व करम से नवाज 
दिया और उन के लिए ऐसी जन्‍्नतें तैयार कर रखी हैं जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में वह हमेशा 
के लिए रहेंगे। 'मुहम्मद बिन कअब कुर्जी” ने इसी आयत से इस्तिदुलाल (9फ्राभा) करते हुए कहा है 
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कि अल्लाह तआला ने तमाम सहाबा-ए-किराम को माफ कर दिया और सब के लिए जन्नत वाजिब कर 
दी और उन लोगों के लिए भी जो कियामत तक उन के बाद उन के नक्शे कृदम पर चलते रहेंगे और 
उन के दिल उन से मुहब्बत करेंगे। 
००४० 233 “जय 50) 250 2 555,॥ [02379 0500 3 %7% (४-25 
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मुनाफिकीन के हालात पर मजीद रोशनी डाली जा रही है। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) 
को ख़बर दी कि मदीना के आस-पास जो खाना बदोश (फृकीर किस्म के) हैं, उन में और अहले मदीना 
में भी मुनाफिकीन पाये जाते हैं और अपने निफाक पर पर्दा डालने में ऐसे लगे हैं कि आप अपनी हजार 
जिहानत के बावजूद उन्हें नहीं जानते हैं, वह अपना कुफ्र छिपाने में इतने माहिर हैं कि सिफ अल्लाह 
ही उन की ख़बर रखता है। अल्लाह तआला उन्हें पहले इसी दुनिया में दोबारा सजा देगा, जिल्लत व 
रुस्वाई होगी, इस्लाम और मुसलमानों की कामियाबियों पर उन के दिलों में आग लगी रहेगी और आखिरत 
का अजाब तो उन का इन्तिज़ार कर ही रहा है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) बाज मुनाफिकीन को उन के नामों से जानते थे और यह साबित है कि आप 
(सल्ल०) ने हजरत हुजैफा बिन यमान! (रजि०) को चौदह या पद्दह मुनाफिकीन के नाम बताये थे, 
लेकिन तमाम मुनाफिकीन को नहीं जानते थे। इमाम अहमद' ने 'जुबेर बिन मुतअिम” (रजि०) से 
रिवायत की है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह! कुछ लोगों का ख़याल है कि हम ने मक्का में जो अमल 
किया था उस का हमें अज्र नहीं मिलेगा तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि तुम्हारा अज् तुम्हें मिल कर 
रहेगा चाहे लोमड़ी के बिल में रहो। फिर आप ने अपना सर मेरे कान के क्रीब लाकर कहा कि मेरे 
सहाबा में मुनाफिकीन मिले हुए हैं जो झूठी बातें फैलाते हैं। 
8०0:.0298% 405 ०३४४ ८ 20 ७८४० ७ ५ 4६0४५ /0:%५५ ४४ (५/४६ 

इस आयते करीमा में उन लोगों का जिक्र है जो मुख्लिस मुसलमान थे मुनाफिक नहीं थे, लेकिन 
सुस्ती की वजह से ग़ज्व-ए-तबूक में शरीक नहीं हुए और जब गज्वे में शरीक न होने वाले मुनाफिकीन 
के बारे में यह आयतें नाजिल हुईं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिक्र हुई कि अब क्या 
किया जाए? और इस की तलाफी (भरपाई) कैसे हो? “इब्ने अब्बास रजियल्लाहु” अन्हुमा की रिवायत के 
मुताबिक उन की तअदाद (संख्या) दस थी। उन में से सात ने तय किया कि वह अपने आप को मस्जिदे 
नबवी के सुतूनों से बाँध देंगे और इसी हाल में रहेंगे, यहा तक कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन्हें माफ कर 
दें और अपने हाथ से उन्हें खोल दे चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें देखा और उन के बारे में दर्याफ़्त किया तो इसकी वजह बताई 
गई। आप ने फ्रमाया कि उन्हें इसी हाल में रहने दो यहाँ तक कि मुझे अल्लाह की तरफ से उन्हें खोल 
देने का हुक्म मिले। 
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जब यह आयत नाजिल हुई तो आप (सल्ल०) ने उन्हें खोल दिया और बाकी तीन लोगों का जिस 
में 'कअब बिन मालिक', 'मुरारह बिन अल रबीअ” और 'हिलाल बिन उमय्या” का किस्सा मशहूर है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन का समाजी बाईकाट कर दिया, उन की बीवियों को उन से अलग कर दिया, 
यहाँ तक कि सूरः तौबः की आयत नं० (8) ॥४« ८20 55(5॥ /# $ नाजिल हुई और अल्लाह ने भी 
उन की तौबः कुबूल कर ली। 

उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने इस आयत में फ्रमाया है कि उन्होंने जिहाद में शिरकत 
न कर के अपने पिछले अच्छे आमाल के साथ गुनाह को मिला दिया था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल 
से तौबः किया तो अल्लाह ने उन की तौबः कुबूल कर ली। 
शाछ ८::५६४०:०४४८०॥५७-:४६००५ २2४ ४8905 70650: 

इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मरदूविया और बैहकी वगैरहुम ने रिवायत की है कि जिन सात 
सहाबा ने अपने आप को मस्जिदे नबवी के सुतूनों से बाँध दिया था जब उन की तौबः कुबूल हो गई तो 
वह अपना मामला लेकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आये और कहा या रसूलल्लाह! इसी माल की वजह 
से हम पीछे रह गये थे, इसलिए यह अल्लाह की राह में सदकः है तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि 
मुझे उसे लेने का हुक्म नहीं दिया गया है तो यह आयत नाजिल हुई, जिस में अल्लाह तआला ने नबी 
करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि उन से सदकः लीजिए जो उन की तहारत (पाकी) और दिल की सफाई 
का जरिया बनेगा और उन के लिए दुआ-ए-खैर व बरकत कीजिए, इसलिए कि आप की दुआ मुसलमानों 
के लिए सुकून व इत्मिनान का जरिया है। चुनांचे नबी करीम (सल्ल०) ने उन के माल का एक तिहाई 
हिस्सा बतौरे सदकः ले लिया और बाकी वापस कर दिया। 

उलमा ने लिखा है कि यह आयत उन सहाबा के बारे में नाजिल हुई थी, लेकिन जकात के बारे 
में इस का हुक्म आम है। मुसलमान हुक्मरानो का फर्ज है कि तमाम मुसलमानों से ज़कात वसूल करें 
और अल्लाह के बताये हुए हुक्म के मुताबिक मुसलमानों में तक़्सीम करें। 
श्र 6७28% 28३58 ४050:७४८६४६। 5६४ 8| 6६४: 

इस आयते करीमा में तौबः और सद॒कः की तगीब दिलाई गई है इसलिए कि उन के जरिये बन्दों 
के गुनाह मिटते हैं और इस बात की ख़बर दी गई है कि जो बन्दा तौबः करता है अल्लाह उस की तौब: 
कुबूल करता है और जो हलाल माल का सद्कः करता है अल्लाह तआला उसे कुबूल करता है और 
फिर अपने बन्दे के लिए उसे कई गुना बढ़ाता है, यहा तक कि एक खजूर उहद पहाड़ के बराबर 
हो जाता है। 
शाऊ 35६80 (४ 2६ 0) 290 4 6920 ४5250 ०८ <0 ७६:50: 


है रंाक [जद च् 
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यह अल्लाह की ओर से एक किस्म की धमकी और खौफ दिलाने वाला तरीका है, कि ऐ लोगो! 
तुम्हारा कोई अमल अल्लाह, उस के रसूल और मुसलमानों से छुपा नहीं है, इसलिए खैर (भलाई) का 
काम करो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करो और इस में अच्छा अमल करने की तग्गीब भी है, 
इसलिए कि आदमी को जब यकीन होगा कि उस का हर अमल अल्लाह के नज़्दीक लिखा जा रहा है 
तो बुरे काम से बचेगा और खैर के काम करेगा। इस के बाद फ्रमाया कि देखो! तुम सब उस अल्लाह 
के सामने खड़े होगे जो गायब व हाजिर सब को जानता है, फिर वह बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा 
बदला देगा। 


हक इंच ल्‍ा मुँह एबं की क्र कड़ी सजा ना कड़ी के कि आफ हुँ की हो करत की नो कपल 
शा 89 220 ५0।$ + (2५४ ५०३५, ००)३ #$र ४०५ ५० 80 ४40, 23: ८३ ३*| 


इस से मुराद वह तीन मुख्लिस मुसलमान हैं जो सुस्ती की वजह से गज्वा में शरीक नहीं हुए और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने मुनाफिकीन की तरह झूठा उज्र पेश करके माफी भी नहीं माँगी, उन का 
मामला मुअल्लक्‌ (फंसा) रहा और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुसलमानों से उन का समाजी बाईकाट कर 
दिया और जमीन उन पर तंग हो गई, उन्हीं के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह उन्हें अजाब 
देगा या उन की तौबः कुबूल कर लेगा। चुनाँचे अल्लाह की रहमत उस के गजब पर गालिब आ गई और 
उन की तौबः कुबूल हुई जिस का जिक्र इसी सूरत की आयत नं० (8) में आएगा। 


/॥/2 
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अनुवाद- 

(07) और जिन्होंने इसलिए मस्जिद बनाई है कि नुकसान पहुँचाएं और कुफ्र करें और ईमान वालों 
में फूट डालेंऔर जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उन के लिए घात की जगह 
बनाएँ और वे कसमें खाएंगे कि “हमने तो बस अच्छा ही चाहा था,” मगर अल्लाह गवाही देता है कि वे 
बिल्कुल झूठे हैं; आप उसमें कभी भी खड़े न होइएगा; वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तकृवा (परहेजगारी) 
पर पहले दिन ही से पडी है, वह इसकी ज्यादा हकृदार है कि आप उसमें खड़े हों, उसमें ऐसे लोग पाये जाते 
हैं, जो अच्छी तरह पाक रहते हैं, और अल्लाह पाक-साफ्‌ रहने वालों को पसंद करता है। फिर 
क्या वह व्यक्ति अच्छा है! जिसने अपनी इमारत की बुनियाद (आधारशिला) अल्लाह के डर और उसकी खुशी 
पर रखी है या वह, जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी खाईं के खोखले कगार पर रखी- जो गिरने 
को है फिर वह (इमारत) उसको लेकर जहन्नम की आग में गिर पड़ी? और अल्लाह जालिम लोगों को (सीधी) 
राह नहीं दिखाता; ([0) हमेशा उनकी यह इमारत जो उन्होंने बनाई हैं, उनके दिलों में खटकती रहेगी सिवाय 
इसके कि उनके दिल ही टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ और अल्लाह तो बड़ा इल्म वाला, हिक्मत वाला है।([]) 
अल्लाह ने ईमान वालों से उनके जान (प्राण) और उनके माल, इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए 
जन्नत है; यह लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं इसी पर सच्चा वादा 
है तौरेत और इंजील और कार्जान में; और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को कोन पूरा कर सकता है? अतः 
अपने इस सौदे पर खुशियाँ मनाओ, जो सौदा तुमने उससे” किया है और यही बडी कामियाबी है; ((2) वे 
(मुजाहिद) तौबः करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द (स्तुति) करने वाले, रोज: रखने वाले, रुकूअ करने वाले, 


सूर-ए-तौबः नं० 9 507 पारा-] 


सज्द: करने वाले, भलाई का हुक्म करने वाले, और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की सीमाओं का 
ख़याल रखने वाले हैं, और ईमान वालों को (जन्नत की) खुशख़बरी सुना दीजिए। ((3) नबी और ईमान 
वालों के लिए उचित नहीं कि वे मुश्रिकों के लिए माफी की दुआ करें चाहे वे उनके नातेदार ही क्‍यों न हों, 
जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वे भड़कती हुई आग वाले हैं। और इब्राहीम ने अपने बाप 
के लिए जो माफी की दुआ की थी, वह तो केवल एक वादे की वजह से थी, जो वादा वह उससे कर चुके 
थे, फिर जब उन पर यह बात खुल गई कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो वह उससे अलग हो गये; बेशक 
इब्राहीम बड़े ही नर्म दिल, सहनशील थे। ((5) और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोम को गुमराह (पथपश्रष्ट) कर 
दे जबकि वह उनको राह पर ला चुका हो, जब तक कि उन्हें साफ-साफ वे बातें न बता दे जिनसे उन्हें बचना 
है; बेशक अल्लाह हर चीज़ को भली-भाति जानता है। बेशक अल्लाह ही तो है 'जिसका' राज्य 
आसमानों और जमीन में है, वही” जिलाता और मारता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई मित्र है 
और न मददगार। 


८।०प की“ 74: 9//औ::ह:8-2|2।| 


शक्ल दूँ. 
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आयत नं० (07) से (0) तक का तअल्लुक उन मुनाफिकीन से है जिन्होंने 'मस्जिदे कुबा” के 
करीब मस्जिद के नाम से एक इमारत बनाई थी, जिस का मकसद इस्लाम के खिलाफ साजिश और 
मुसलमानों के दर्मियान तफ़्रीक (फूट) पैदा करना था। हाफिज इब्ने कसीर' (रह०) ने इब्ने इस्हाक' और 
'इब्ने मरदूविया' वगैरहुम से इन आयतों के शाने नुजूल के सिलसिले में जो रिवायतें नक़्ल की हैं, उन 
का खुलासा यह है कि मदीना में कृबीले ख़ज़्रज” का “अबू आमिर अलू राहिब” नामी एक शख्स था, 
जो जमाने जाहिलियत में नसरानी हो गया था, उस का ख़ज़्रज' वालों में बड़ा दर्जा था। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) हिज्रत कर के मदीना तश्रीफ लाए तो उसे इस्लाम की दअवत दी, लेकिन 
उस ने इन्कार कर दिया और गज्व-ए-बद्र के बाद मक्का जाकर कुफ़्फारे कुरैश को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के खिलाफ उभारा और ग़ज्व-ए-उहद में काफिरों की सफ्‌ में आगे आकर अन्सार को मुखातब करके 
अपनी हिमायत की दअवत दी जिस पर अन्सार ने उसे बहुत ज्यादा बुरा कहा। इस के बाद उसने रोम 
जाकर वहाँ के बादशाह 'हिरक्ल” को मुसलमानों के खिलाफ उक्साया और वहीं से अपने मदीना में 
मुनाफिक्‌ दोस्तों को ख़त लिखा कि वह एक मस्जिद बनाएँ जिस का मकसद मुसलमानों में तफ़्रीक (फूट) 
पैदा करना हो और जब वह मदीना वापस आएगा तो उसे अपने लिए कृयाम गाह ((०ऋरधाक्ाकाए 
0/7००) के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जब मुनाफिकीन ने वह इमारत बना ली तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास आये और कहा कि हम ने कमजोरों, बीमारों और बारिश और सर्दी के लिए एक मस्जिद बनाई 
है, हम चाहते हैं कि आप वहाँ तश्रीफ ले चलें और उस में नमाज पढ़ें। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) उस वकक्‍षत गज्व-ए-तबूक के लिए रवाना हो रहे थे। आप (सल्ल०) ने फरमाया 
कि वापसी के बाद आऊंगा वापसी में जब आप मदीना से कुछ फासले पर थे तो वह्य नाजिल हुई तो 
उस इमारत की हकीकृत मालूम हुई चुनांचे आप (सल्ल०) ने दो सहाबा को भेजा जिन्होंने उस मकान 
को जला दिया, जिसे अल्लाह ने “मस्जिदे ज़रार” का नाम दिया यानी वह मस्जिद कुबा वालों को नुक्सान 
पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। 


शा ०४५४०: 52३० 53.3४ | (2 (ग 02 5%॥ ६ ४] ०-०४ 9.3 ।४५ 
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इस से मुराद मस्जिदे 'कुबा” है। हदीस में इस मस्जिद की बड़ी फूृजीलत आई है। सहीहैन की 
रिवायत में है कि नबी करीम (सलल०) कभी पैदल और कभी सवारी पर उस मस्जिद की जियारत के 
लिए जाते थे और उस में दो रकअत नमाज पढ़ते थे। बहुत से सहाबा-ए-किराम की राय है कि इस 
से मुराद 'मस्जिदे नबवी' है और हज़रत अबू सईद खुद्री (रजि०) की एक सही हदीस से इस की तस्दीक्‌ 
भी होती है कि दो शख्स के दर्मियान में इख्तिलाफ हुआ कि वह कोन सी मस्जिद है जिस की बुनियाद 
पहले दिन से तक़्वा पर रखी गई है, तो नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया कि वह मेरी मस्जिद है। इस 
हदीस को 'मुस्लिम' 'नसई” और तिर्मिजी” ने रिवायत की है। 
एक और हदीस में है जिसे “अबूदाऊद” और तबरानी” ने “अव्वाम बिन साअदह अन्सारी” (रजि०) 
से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) मस्जिदे कुबा में तश्रीफ लाए और कहा कि अल्लाह तआला 
ने तुम लोगों की मस्जिद के वाकिये में तुम्हारे तहारत की तअरीफ की है तो तुम लोग किस तरह तहारत 
हासिल करते हो? लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपनी शर्मगाह और नजासत की जगह 
को पानी से धोते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि वह 'मस्जिदे” कुबा है। 
इसीलिए 'हाफिज इब्ने कसीर” (रह०) ने कहा है कि 'मस्जिदे कुबा” वह मस्जिद है जिस की बुनियाद 
तहारत पर रखी गई है, तो मस्जिदे नबवी खुद-ब-खुद वह मस्जिद है। 
हजरत “अबू सईद खुदरी' (रजि०) कहते हैं, वह कौन सी मस्जिद है जिस की पहले दिन से तक्वा 
पर बुनियाद रखी गई थी। एक ने कहा कि वह मस्जिदे कुबा है, दूसरे ने कहा कि वह रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की मस्जिद है, तब आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि वह यही मेरी मस्जिद है।” (तिर्मिजी) 
यह मस्जिद कौन सी है? सहाबा (रजि०) की एक जमाअत 'मस्जिदे नबवी” की कायल है और दूसरी 
'मस्जिदे कुबा' की। दोनों मसाजिद इस आयत में बयान होने वाली सिफत रखती है। वललाहु आलम 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यह आयत “अहले कुबा' 
के सिलसिले में नाजिल हुई है। वह लोग पानी के साथ ढ़ेले भी तहारत के लिए इस्तेमाल करते हैं।” 
(अबूदाऊद) 
श्‌ध व ५७५ ३:5450+ 88 ;- 6577४ ५६४ 62580 ४6६ ८४८75 
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इस आयते करीमा में मोमिन और मुनाफिक्‌ की नियत और अमल में जो बुनियादी फृक॒ है उसे 
बयान किया गया है। मोमिन जब भी कोई काम करता है तो उस की नियत में अल्लाह की रजा और 
जन्नत हासिल करना होता है, इस के विपरीत मुनाफिक की नियत में खोट होता है। इसलिए इस की 
मिसाल उस आदमी की होती है जो मिट्टी के किसी ऐसे ढेर पर मकान बनाये जो अन्दर से खोखला हो 
और रहने वाले को लेकर गिरता हुआ जहन्नम में पहुँच जाए। 


ऊ कस ही हित, आए, ह ही किन [] ८5६५ रन पक | कह, जग है लक इक हे नये जज हाट आओ आइइ लग 
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मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई इस से उन का निफाक और बढ़ गया और इससे उन के दिलों 
में मजीद मज़्बूती आ गई और जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हुक्म से उसे जला दिया गया तो उन का 
निफाक और बढ़ गया और इस्लाम के खिलाफ उन की दुश्मनी बढ़ गई। इस के बाद अल्लाह तआला 
ने ख़बर दी कि उन की यही हालत रहेगी यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाएगी। 
हाफिज इब्ने अल कृस्यिम'” (रह०) ने 'जादुलू मआद” में गज्व-ए-तबूक के फायदे का जिक्र करते 
हुए लिखा है कि जिन जगहों में अल्लाह और उस के रसूल की नाफरमानी की जा रही हो उस जगह 
को जला दिया जाएगा या गिराकर बराबर कर दिया जाएगा। जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने “मस्जिद 
जरार” को जला देने और उसे गिराने का हुक्म दिया। 
आगे लिखते हैं कि वह “वक़फ जगहें” जिस से मक़्सूद अल्लाह की रजा और कुर्बत हासिल करनी 
न हो सही नहीं होंगी, जिस तरह 'मस्जिदे जरार” का वक्‍फ रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नजर में सही नहीं था। 
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जिहाद फी सबीलिल्लाह' से पीछे रह जाने वालों के हालात जब बयान किये जा चुके तो जिहाद की 
फूजीलत बयान कर के मोमिनों को इस की तगीब दिलाई जा रही है और उन से कहा जा रहा है कि 
अल्लाह ने तुम से तुम्हारी जान और माल का सौदा कर लिया है ताकि उनके बदले तुम्हें जन्नत दे। सस्ती 
चीज लेकर बहुत कीमती चीज दी है फिर चाहे तुम दुश्मनों को कृत्ल करो या कृत्ल कर दिये जाओ, अल्लाह 
का वादा हर हाल में साबित है। जैसा कि इमाम बुखारी” ने अब्दुल्लाह बिन औफा” रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है कि “जन्नत तलवारो के साये में है” और अल्लाह का यह पुख्ता वादा तौरेत और इन्जील 
में भी मौजूद है। 
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उन्हीं मोमिनीन की कुछ दूसरी सिफात बयान की जा रही हैं जिन से अल्लाह ने जन्नत के बदले 
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उन की जान व माल का सौदा कर लिया है। “साजिहूना” से मुराद अक्सर मुफृस्सिरीन के नज़्दीक 
रोजेदार हैं। बाज ने इस से मुराद “मुहाजिरीन” लिया है और बाज ने तालिबे इल्म मुराद लिया है। 'हाफिज 
इब्ने कसीर (रह०)” कहते हैं कि यह हृदीस दलालत करती है कि आयत में “सियाहत” से मुराद जिहाद 
है। 'अबूदाऊद' ने अबू उमामा” से रिवायत की है कि एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह! मुझे सियाहत 
की इजाजत दीजिए तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद फी सबीलिल्लाह है।” 
सियाहत से मुराद यह नहीं है कि आदमी दुनिया से किनाराकश (दूर) होकर जिबादत की नियत से पहाड़ों, 
गारों और जंगलों में चला जाए। इसलिए यह रहबानियत (सन्यास) है, जिस की अल्लाह के रसूल ने 
मनाही फ्रमाई है। ही, अगर जमीन फित्मों से भर जाए और आदमी के लिए अपने दीन पर चलना 
मुश्किल हो रहा हो तो ऐसी सूरत में जायज है कि शहर और बस्ती छोड़कर पहाड़ों पर चला जाए, जैसा 
कि सही बुखारी में 'अब्दुल्लाह बिन अबी औफा' रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी एक हदीस से साबित है 
कि फिल्मों के जमाने में अपनी बकरिया लेकर पहाड़ों पर चला जाना बेहतर है। 
“रुकूअ और सज्दः करने वालों” से मुराद नमाज़ पढ़ने वाले हैं, इसलिए कि नमाज़ में यह दोनो 
ज्यादा अहम हैं। 
इस के बाद अल्लाह ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि जो लोग मोमिन कामिल व सादिक्‌ 
हैं उन्हें आप अल्लाह की ओर से दुनिया में फृतेह व कामियाबी और आखिरत में जन्नत की खुशखबरी 
दे दीजिए | 
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इस सूरत के शुरु में और इस के बाद वाली आयतों में अल्लाह तआला ने मुश्रकीन और 
मुनाफिकीन से किनाराकशी और उन से दूरी अख्तियार करने को दीनी जरूरत क्रार दिया है। इस आयत 
में इसी की और ताकीद की गई है कि मुश्रिकीन का शिक-कुफ्र जब जाहिर हो जाए तो उन से दूरी 
अख्तियार करना ईमान का तकाज़ा है, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हों। इसीलिए आयत नं० (११४) 
में अल्लाह तआला ने बयान किया है कि हजरत इब्राहीम ने अपने काफिर बाप “आआजर' के लिए इसलिए 
मग्फिरत माँगा था कि उन्होंने अपनी दअवत के शुरु में उन से वादा किया था कि वह अल्लाह से उन 
के लिए मग्फिरत माँगेगें, लेकिन बाद में जब उन्हें यकीन हो गया कि “आजर'” अल्लाह का दुश्मन है तो 
उस से पूरे तौर पर बरी होने और अलग होने का एलान कर दिया। इसलिए किसी के लिए जायज नहीं 
कि (इब्राहीम' के इस अमल को दलील बनाकर मुश्रिकीन के लिए मग्फिरत की दुआ करे। 
बाप, दादा, वालिदा सब की वफात के बाद आप (सल्ल०) के चचा अबू तालिब ने आप की परवरिश 
इन्तेहाई प्यार से की, हर मुश्किल वक्‍त में आप (सल्ल०) के लिए ढाल बन गये। नुबूव्वत के आठवें साल 
उन की वफात हो गई, जिस का आप (सल्ल०) को बहुत दुख हुआ। 'मुसय्यब बिन हरन” कहते हैं, “जब 
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“अबू तालिब” की वफात का वक्‍त आया तो आप (सल्ल०) उन के पास गये वहाँ अबू जेहल' और 
अब्दुल्लाह बिन उमय्या” पहले ही बेठे थे। आप (सल्ल०) ने कहा, चचा लाइलाहा इल्लल्लाह” कह दीजिए 
तो मैं अल्लाह के यहाँ आप के हक में दलील पेश करुगा। उस वक्त “अबूजेहल' और “अब्दुल्लाह बिन 
उमय्या” कहने लगे, क्‍या तुम “अब्दुल मुत्तलिब' के दीन से फिर जाओगे? दोनों बराबर यही समझाते रहे। 
अबू तालिब' ने आखिरी बात जो कही, वह यह थी कि मैं “अब्दुल मुत्तलिब” के दीन पर मरता हूँ। फिर 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया मैं तुम्हारे लिए बख्शिश माँगता हूँ यहाँ तक कि मुझे इस से मना कर दिया 
जाए, उस वक्‍त यह आयत नाजिल हुई। (बुख़ारी) 

“हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब” (रजि०) से रिवायत है कि उन्होंने पूछा, 'ऐ रसूलुल्लाह 
(सल्ल०)! क्या आप ने अबू तालिब को कुछ फायदा पहुँचाया, वह आप की हिमायत (समर्थन) किया करते 
थे, आप (सल्ल०) ने फरमाया हा, वह जहन्नम की ऊपर वाली सतह में है अगर मैं न होता तो वह 
निचली सतह (दरकुल अस्फल) में होते।” (बुख़ारी) 

इस के अलावा यह आयत नाजिल हुई। 'ऐ नबी (सल्ल०) आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते 
अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है और वह हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। (सूरः अलू कृसस-५६) 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' की रिवायत है कि जब “अबू तालिब' की वफात का वक्‍त करीब आया तो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के पास गये वहाँ पहले से अबू जेहल' और “अब्दुल्लाह बिन उमय्या” मौजूद 
थे। आप (सल्ल०) ने कहा, चचा! आप “लाइलाहा इल्लल्लाह” कह दीजिए ताकि आप के लिए मैं अल्लाह 
के यहाँ सिफारिश कर सकूँ तो “अबू जेहल” और “इब्ने अबी उमय्या' ने कहा, अबू तालिब! क्‍या तुम 
अब्दुल मुत्तलिब के दीन से अलग हो जाओगे? रसूलुल्लाह (सल्ल०) बार-बार उन के सामने अपनी बात 
दोहराते रहे, लेकिन “अबू तालिब' ने आखिर में यह कहा कि मैं “अब्दुल मुत्तलिब” के दीन पर हूँ और 
“लाइलाह इल्लल्लाह” कहने से इन्कार कर दिया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह की 
कृसम, मैं जब तक अल्लाह की तरफ से रोक न दिया जाऊँ आप के लिए मग्फिरत की दुआ करता रहूँगा 
तो यह आयत नाजिल हुई। (मुस्लिम) 
श॒छ <&७+538- ५ ढ़ ७४५३ ८५४ 5%020 58: 

अल्लाह ने जब मुश्रिकीन के लिए मग्फिरत के दुआ मॉँगने की मुमानिअत कर दी तो जिन लोगों 
ने अपने मुश्रिकीन रिश्तेदारों के लिए आप से पहले मग्फिरत की दुआ के लिए कहा था, उन्हें अल्लाह 
के अजाब का खौफ हुआ तो यह आयत नाजिल हुई कि जो मुसलमान पहले से राहे रास्त पर हैं इस 
गलती पर उन की पकड़ नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से पकड़ उस की होती है जो हक्‌ 
मालूम होने के बाद भी गलती पर जमा रहे। 


सूर-ए-तौबः नं० 9 52 पारा-] 


€शछ ७8.74 0$ ०2%) ५३३ ८३ ४ «४2३ उ५५०/03 २४४ ४५ ४406 


जब अल्लाह तआला आसमानों और जमीन का बादशाह है, जिन्दगी और मौत उसी के अख्तियार 
में है, तो फिर उस के अलावा किसी की न परवाह करनी है, न किसी से डरना है और दुनिया का बड़े 
से बड़ा इन्सान भी अगर अल्लाह का दुश्मन है, तो उस से दूरी अख्तियार करना वाजिब है इस ईमान 
व यकीन के साथ, कि मोमिन का अल्लाह के सिवा न कोई दोस्त है और न मददगार और अल्लाह की 
मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। 


* 
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अनुवाद- 

((।7) बेशक अल्लाह नबी पर मेहरबान हो गया और मुहाजिरों और अन्सार पर भी, जिन्होंने तंगी की 
घड़ी में उसका साथ दिया, उसके बाद कि उनमें से एक गिरोह के दिल फिर जाने को थे (अर्थात कुटिलता 
की ओर झुक गये थे) फिर उसने उन पर रहमत की नजर डाली। बेशक वह (उनके हक में) बड़ा शफीक, 
(करुणामय), रहम वाला है। और उन तीनों पर भी, जो पीछे छोड़ दिये गये थे, यहाँ तक कि जब 
धरती विशाल होते हुए भी, उन पर तंग हो गई और उनकी जान उन पर भारी हो गई और उन्होंने समझा 
कि अल्लाह से बचने के लिए कोई पनाह (शरण) नहीं मिल सकती- मिल सकती है तो उसी के यहाँ, फिर 
उसने” उन पर रहम किया ताकि वे पलट आएँ, बेशक अल्लाह ही तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। 
([9) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। मदीना वालों और उनके 
आस-पास के बदूदुओं को ऐसा नहीं चाहिए था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे रह जाएँ, और न यह 
कि उसकी जान के मुकाबले में उन्हें अपनी जान ज्यादा प्रिय हो-क्योंकि वह अल्लाह की राह में प्यास, या 
थकान, या भूख की कोई भी तकलीफ उठाएँ; या वे ऐसी जगह कृदम रखें, जिससे काफिरों का क्रोध भड़के; 
या जो चाल भी वे दुश्मन के लिए चलें, उस पर उनके हक में (एक-एक) नेक अमल लिख लिया जाता है, 
बेशक अल्लाह नेकों का अज्नर अकारथ नहीं करता; ([2]) और जो कुछ छोटा या बड़ा (थोड़ा बहुत) खर्च 
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उन्होंने किया, और जो घाटी उन्होंने तय की, यह सब उनके नाम लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह उन्हें 
उनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। (22) और यह तो हो नहीं सकता कि ईमान वाले सब के सब 
निकल खड़े हों, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनके हर गिरोह में से कुछ लोग निकलते, ताकि वे धर्म में 
समझ हासिल करते और (फिर) वे अपनी कोम को सचेत करते, जब वे उनकी ओर लौटते, ताकि वे (बुरे 
कामों से) बचें। (23) ऐ ईमान वालो! उन काफिरों (इन्कार करने वालों) से जंग करो जो तुम्हारे आस- 
पास हैं, और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और 
जब भी कोई सूरः उतरती है तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, “इसने तुममें से किसके ईमान को बढाया?” 
तो जो लोग ईमान वाले हैं उसने उनके ईमान को बढ़ा दिया, और वे खुश होते हैं; (25) और जिन लोगों 
के दिलों में रोग है, उनकी गन्दगी पर उसने एक और गन्दगी को बढ़ा दिया, और वे इस हालत में मरे कि 
काफिर थे। क्या यह देखते नहीं, कि हर साल यह एक या दो बार आजमाइश में डाले जाते हैं? फिर 
भी यह न तो तौबः करते हैं और न नसीहत हासिल करते हैं? (27) और जब कोई सूरः नाजिल होती 
है तो एक-दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि “तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है,” फिर पलट जाते हैं; अल्लाह 
ने उनका दिल ही फेर दिया है, इस वजह से कि यह समझ से काम न लेने वाले लोग हैं। तुम्हारे 
पास एक रसूल तुम्हीं में से आ गये हैं; तुम्हारा दुखों में पड़ना उनके लिए नागवार गुजरता है, वह तुम्हारे 
लिए (भलाई के) लालायित हैं, वह ईमान वालों के प्रति बड़े शफ़रीक (करुणामय), मेहरबान हैं। फिर 
अगर यह लोग मुँह मोड़ें तो कह दीजिए, “मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) 
नहीं! उसी पर मैंने भरोसा किया और वही” अर्शेअजीम (महान राज सिंहासन) का मालिक है”। 
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ऊपर बताया जा चुका है कि ग़ज्व-ए-तबूक से कुछ ऐसे लोग भी पीछे रह गये थे जो सच्चे मुसलमान 
थे, लेकिन सुस्ती की वजह से नबी करीम (सल्ल०) के साथ न जा सके थे। जब मुनाफिकीन के बारे में कुर्आन 
करीम की आयतें नाज़िल होने लगीं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उन में से कुछ ने अपने 
आप को मस्जिदे नबवी के सुतूनों से बाँध लिया यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें माफ कर दिया। 
वह तीनों कअब बिन मालिक” 'हिलाल बिन उमय्या' और 'मुरारह बिन अल रबीअ' थे। इन तीनों 
हजरात को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कहा कि तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा और तमाम मदीना के 
मुसलमानों को उन से बात करने से रोक दिया। फिर जब चालीस दिन गुज़र गये तो उन्हें रसूलुल्लाह 
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(सल्ल०) का पैगाम मिला कि वह अपनी बीवियों से अलग हो जाएँ। 

यहाँ तक कि पचास दिनों के बाद अल्लाह तआला ने उन की तौबः कुबूल की, इस पचास दिन की 
मुद्दत में वह तीनों जिन जेहनी परेशानियों से गुजर और जमीन अपनी हज़ार वुस्अत के बावजूद जिस 
तरह उन पर तंग हो गई, उन्हीं हालात की तरफ आयत नं० (8) में इशारा किया गया है और उन्हीं 
को इमाम अहमद” और बुखारी व मुस्लिम” ने पूरी तफ़्सील के साथ कअब बिन मालिक' की जबानी 
रिवायत की है। 

यह वह तीन लोग हैं जिन का जिक्र आयत नम्बर (06) में गुजर चुका है जो कि ग़ज़्व-ए-तबूक 
में सिफ सुस्ती की वजह से शामिल होने से रह गये थे। उन में हजरत “'कअब बिन मालिक' (रजि०) 
'हिलाल बिन उमय्या” (रजि०) और 'मुरारह बिन अल रबीअ' (रजि०) थे। 

यह लोग गज्व-ए-तबूक से पहले कई मर्तबः अपने इख्लास का सुबूत दे चुके थे, इन्होंने दूसरे लोगों 
के बरअक्स कोई बहाना नहीं तलाश किया बल्कि आकर अपनी ग़ल्ती मान ली। आप (सल्ल०) ने 
सहाबा-ए-किराम को उन से कृतअ तअल्लुक (रिश्ता तोड़ना) का हुक्म दे दिया। 

इस तरह चालीस दिनों के बाद बीवियों को भी अलैहिदगी का हुक्म दे दिया गया। पचास दिन गुजरने 
के बाद अल्लाह तआला ने उन की तौबः कुबूल फ्रमा ली और न सिफ तौबः कुबूल फरमा ली बल्कि 
मुहब्बत भरे अन्दाज़ में उन की सच्चाई और परहेजगारी की तअरीफ फरमा दी। बहुत सी अहादीस में 
उन का वाकिआ खुद उन्हीं से मरवी है। 

“हजरत कअब (रजि०) फरमाते हैं कि जिन दिनों मेरे साथ सहाबा (रज़ि०) की बातचीत बन्द थी, 
उन्हीं दिनों शाम के किब्तियों में से एक शख्स मुझे मिला। उस ने मुल्क गसस्‍्सान का हरीर में लिपटा हुआ 
ख़त मुझे दिया उस ख़त में लिखा था कि हम ने सुना है कि तुम्हारे साहब ने तुम पर जुल्म किया, तुम 
ऐसे कमतर आदमी नहीं हो जिसे जाया किया जाए। अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हारी 
कृद्र करेंगे। मैं यह ख़त पढ़ कर समझ गया कि यह एक और आज़्माइश मुझ पर नाज़िल हुई है, चुनांचे 
मैंने फ़ोरन उस ख़त को चूल्हे में झोंक दिया।” (बुख़ारी) 

“हजरत कअब बिन मालिक (रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा मैं तौबः की 
कुबूलियत के सिलसिले में चाहता हूँ कि अपना तमाम माल अल्लाह और उस के रसूल के लिए सदकः 
करुँ। नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया! अपना कुछ माल अपने पास रखो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है ।” (बुख़ारी) 

इन हज़रात के कबूले तौबः के जिक्र से पहले नबी करीम (सल्ल०) और मुहाजिरीन अन्सार के 
कुबूले तौबः का जिक्र उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए किया गया था कि उन की तौबः कुबूल कर ली गई, 
जिस तरह नबी करीम (सल्ल०) और उन बड़े सहाबा-ए-किराम की तौबः कुबूल कर ली गई और वह 
लोग भी अल्लाह के मक़्बूल बन्दों में शामिल कर लिये गये और यह कि अल्लाह का हर बन्दा चाहे वह 
नबी हो या वली, हर दम और हर हाल में तौबः व इस्तिगफार का मुहताज है और यह कि तौबः करते 
रहना अम्बिया व नेक लोगों का तरीका है। 
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आयत नं० (7) में ३-४ 3० से मुराद गज़्व-ए-तबूक का सफर है। 'इब्ने अरफा' कहते हैं कि 
गज़्व-ए-तबूक के जैश को 'ैशुल उस्रह” (लश्कर तंगहाली) कहा गया, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) 
ने इस फोज को उस वक़्त सफर का हुक्म दिया था जब सहाबा शदीद तंगहाली के दौर से गुजर रहे थे 
न सवारी थी न जादे सफर और न पानी, सख्त गर्मी और कृहत साली (सूखा) का जमाना था। 

इस वाकिये से मुसलमानों को बहुत सी नसीह॒तें हासिल होती हैं, सब से बड़ी नसीहत यह मिलती 
है कि सच्चाई में खैर है और झूठ दुनिया व आखिरत की तमाम नाकामियों की बुनियाद है, जिन 
मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने झूठ से काम लिया, अल्लाह तआला ने उन का पर्दा फाश 
किया और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम बताया और इन तीनों हज़रात ने जुराअत-ए-ईमानी 
से काम लेते हुए सच्चाई को अपनाया और अपनी गलती का एतिराफ कर लिया, तो अल्लाह तआला ने 
उनकी तौबः कुबूल कर ली और इस का एलान रहती दुनिया तक के लिए कुर्जान करीम में कर दिया। 
आयत नं० (9) में इसी तरफ इशारा किया गया है। 

अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) ने इस आयत की तिलावत की और कहा कि झूठ बोलने की 
इजाजत किसी के लिए किसी भी हाल में नहीं है। सहीहैन में 'अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) ने इस 
आयत की तिलावत की और कहा कि झूठ बोलने की इजाजत किसी के लिए भी किसी हाल में नहीं है। 
सहीहैन में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो 
आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है, वह अल्लाह के नज़्दीक झूठा लिख दिया जाता है”। 

हजरत कअब (रज़ि०) फरमाते हैं, “अल्लाह की कृसम! में नहीं जानता अल्लाह ने किसी को सच 
कहने की तौफीक देकर उस पर इतना एहसान किया हो जैसा मुझ पर किया ।” मैंने उस वक्‍त से लेकर 


आज तक जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला, अल्लाह ने इसी बारे में यह आयत उतारी। (बुखारी) 
8.98 59४ ८४८ ४१ %॥ 04557 5६ :.55॥ 0४ ४२४ १८७ 23० ५.४ 
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नबी करीम (सल्ल०) के साथ गज्वा में निकलने की मज़ीद ताकीद की गई है और उन लोगों को 
नसीहत की गई है जो गज्व-ए-तबूक में शरीक नहीं थे। मदीना के इर्द-गिर्द रहने वाले बदूदू से मुराद 
मुजैना, जुहैनिया, अश्जअ, अस्लम और ग़फ़्फार वगैरह कबीले हैं। इन कृबायल को खुसूसी तौर पर 
इसलिए डॉटा गया है कि उन्हें गज्वा के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुक्म पहुँच चुका था और इसलिए 
भी कि ईमान सादिक और काुर्ब व ज्वार का तकाजा था कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का साथ देने के लिए 
हर वक्त तैयार रहते और अपनी जान देकर उन के जान की हिफाज़त करते और हर कृदम पर और 
हर तकलीफ पर जो उन्हें इस राह में पहुँचती और अल्लाह की राह में हर खर्च के बदले अज़ व सवाब 
हासिल करते। 


ह हक उड़ ड़ पट | 3 कक व कप के पझ पेय सदन के, ( ष्ज की ली पान आओ पड क ही हि पी (2. कि 
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'मुस्दद अहमद” में “अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद” ने अब्दुररहमान सलमी से रिवायत की है कि 
'उस्मान बिन अफ़्फान! (रजि०) ने ग़ज़्व-ए-तबूक के फोजी तैयारी के लिए एक हजार दीनार और तीन 
सौ ऊंट पूरे साज़ो सामान के साथ सदकः किया था। 

४.४ ८४८६२६ की तफ्सीर करते हुए 'कृतादा” कहते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, 
अपने अहलो अयाल से जितना दूर हो जाता है, उतना ही अल्लाह से करीब होता जाता है। 
€5) ७2) 3४४६६ ४,४ ६५ 99 8 </:8५8 ,88॥%2 5%%:॥ 58 ६६ 
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जब इसी सूरत की आयत नं० (4) 4६88. ।$/४|नाजिल हुई जिस में तमाम मुसलमानों को 
जिहाद में निकलने की तगीब दिलाई गई और वह आयतें नाजिल हुईं जिन में गज्व-ए-तबूक में शरीक 
न होने वालों को डॉटा गया तो आम सहाबा ने समझा कि जिहाद के लिए तमाम लोगों को निकलना है 
और किसी हाल में पीछे नहीं रहना है तो यह आयत नाजिल हुई, कि जिहाद के लिए निकलने का हुक्म 
मदनी जिन्दगी के शुरु में था जब मुसलमानों की तअदाद कम थी और जब मुसलमानों की तअदाद काफी 
हो गई तो मस्लहत का तकाजा यह है कि मदीना और दीगर मुसलमान बस्तियों को ख़ाली करके सभी 
लोग न चले जाएँ, बल्कि हर बड़ी जमाअत से एक गिरोह जिहाद के लिए निकले, जिन से जिहाद की 
जरूरत पूरी हो और कुछ लोग अपने शहर और बस्ती में भी रहें ताकि मुजाहिदीन के घर वालों की 
देखभाल करें, उन की जरूरतें पूरी करें और शहर व बस्ती की भी निगरानी करते रहें और जो लोग 
रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ जिहाद के लिए जाएँ वह जिहाद की कार्रवाईयों के साथ-साथ उन से इल्मी 
फायदा उठाएँ, कुर्आन व सुननत का इल्म हासिल करते रहें और जब अपनी-अपनी बस्तियों और शहरों 
में वापस पहुँचे तो जो कुछ इस सफर में रसूलुल्लाह (सलल०) से सीखा है, लोगों को सिखाएँ। 
(9 -५छ6285०-55५/9 088 ७6% 0४५6८ ७३ ५४५ 

अल्लाह तआला ने जिहाद के सिलसिले में यह हुक्म दिया कि पहले उन काफिरों से जंग की जाए 
जो मदीना के क्रीब रहते हैं और जब वह इस्लाम कुबूल कर लें तो आगे बढ़ा जाए और उन के बाद 
रहने वाले काफिरों से जंग की जाए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इसी उसूल को अपनाया, चुनांचे आप की 
जिहादी कोशिशों के नतीजे के तौर पर आप (सल्ल०) की जिन्दगी के आखिरी दिनों में पूरा अरब मुश्रिकीन 
से पाक हो गया, अहले किताब तक दअवते इस्लाम पहुँचाने के लिए तबूक तक गये और वहाँ बीस दिन 
रहने के बाद वापस हुए और इस गज्वे से इस्लाम को अजीम फायदे हासिल हुए जिन की कुछ तफ़्सील 
ऊपर गुजर चुकी है। 

नबी करीम (सल्ल०) की वफात के बाद खुलफ-ए-राशिदीन ने अपने-अपने दौर में जिहाद की 
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तहरीक को जारी रखा यहाँ तक कि उर्दुन, शाम, इराक और फारस के इलाके में इस्लाम फैल गया और 
इस्लाम का झंडा हर तरफ लहराने लगा। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि काफिरों के साथ जिहाद करते 
हुए किसी किस्म की नर्मी का मुजाहिरा न करें, वरना उस के खतरनाक नतायज निकल सकते हैं। 
मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए नर्म और काफिरों के लिए सख्त होता है, अल्लाह तआला ने 
कुर्जन करीम की बहुत सी आयात में इस की ताकीद फ्रमाई है। 


का है व टरीची कध्जी नाग जवान दिए [सं (६ 4] # ' ४0» नई 2 शक ह् ४] ०7] 2३ है: #. कह है ( | 
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जैसा कि ऊपर की आयतों के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस सूरत में मुनाफिकीन की जाहिरी और 
अन्दरूनी ख़बासतों के बहुत से हालात बयान किये गये हैं। इसीलिए इस सूरत का एक नाम “फाजिहा” 
भी है यानी ऐसी सूरत जो मुनाफिकीन के ऐबों को बयान करती है। नीचे की चार आयतें इसी सिलसिले 
की आखिरी कड़ी है। 

कुर्जन करीम की जब कोई नई सूरत मुनाफिकीन की गैर मौजूदगी में नाजिल होती और उन्हें ख़बर 
होती तो आपस में बेठकर मज़ाक उड़ाते और कहते कि भई, इस सूरत के नुजूल के बाद तुम में से किस 
के ईमान में इजाफा हुआ है?! 

आयत का एक माने यह भी हो सकता है कि मुनाफिकीन बाज मुसलमानों से कहा करते थे कि 
यह जो नई सूरत नाजिल हुई है, तो कौन सा तुम्हारे ईमान में इज़ाफ़ा हो गया है, इसमें उन का मकसद 
इस्लाम से दूर करना होता था यानी यह कोई ऐसा दीन नहीं है जिस के लिए आदमी दिन का चैन और 
रात का सुकून खोये और अपनी जान जोखिम में डाले। 

अल्लाह तआला ने उन के इस मजाक का यह जवाब दिया कि हां, कुर्जन की यह आयतें और 
यह सूरतें अहले ईमान का ईमान बढ़ा देती हैं, इस लिए कि हर सूरत और हर आयत में कोई ऐसी 
मुफीद बात और नसीहत होती है जो उन्हें पहले से मालूम नहीं होती और वह अपने ईमान व इख्लास 
की वजह से उन दुनियावी और दीनी फायदे को पाकर दिल से खुश होते हैं। जम्हूर (अक्सर) मुहृद्दिसीन 
की राय यही है कि मोमिन के ईमान में ज्यादती होती है। अगर यह कहा जाए कि अमल सालेह ईमान 
में दाखिल है, तो यह बात वाजेह है कि आदमी जितना ज़्यादा अमल करता जाता है उस का ईमान बढ़ता 
जाता है और अगर मान लिया जाए कि ईमान सिफ् दिल से यकीन करने का नाम है तो भी बात साफ 
है, इसलिए कि अम्बिया-ए-किराम और सहाबा व रसूलों का ईमान आम मुसलमानों के ईमान से यकीनन 
ज्यादा होता है। 

लेकिन मुनाफिकीन का हाल मोमिनों से बिलकुल अलग होता है। जब-जब कुर्जान की कोई सूरत 
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नाजिल होती है, उन का निफाक्‌ बढ़ता जाता है। इस से बढ़कर उन की बद्‌बख्ती और क्‍या हो सकती 
है कि जो चीज अहले ईमान के दिलों को जिन्दगी देती है, वही उन के दिलों को और मुर्दा बना देती है 
और बिलआखिर उन की मौत काुफ्र पर होती है। 
(9 ०७४:४४७:४१४ २७४५५ ७३ &७ :# ६255 

अल्लाह तआला की ओर से मोमिनों के लिए दअवते देते हैं कि ज़रा उन मुनाफिकीन की कम अक्ली 
को तो देखो कि हर साल एक या दो बार उन के निफाक का पर्दाफाश होता रहता है, हर साल एक या 


दो बार रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मोमिनीन जिहाद करते हैं और उन्हें फृूतेह व कामियाबी हासिल होती है 
फिर भी वह कोई नसीहत हासिल नहीं करते कि तौबः करके सच्चे दिल से इस्लाम कुबूल कर लें। 
(9) 5685:४35%29,2०%%- #४0 45८४४ 6:3988॥ 
७6% 4 5४४ ५४५ 

जब कोई सूरत मुनाफिकीन की मौजूदगी में नाजिल होती है तो बतौर मज़ाक के और वह्य आसमानी 
का इन्कार करते हुए आँखों के इशारों से बातें करते हैं और कहते हैं कि अब हम से बर्दाश्त नहीं हो 
रहा है, हंसी रोक कर के थक गये, डर है कि हमें कोई हँसता न देख ले, इसलिए देखो तो सही, अगर 
हमें कोई मुसलमान न देख रहा हो तो जल्दी से यहाँ से निकल चलें। चुनांचे वह वहाँ से कुफ्र व निफाक 
की मजीद गन्दगी के साथ अपने घरों को चले जाते हैं। इस जालिमाना और गैर मुन्सिफाना रवैये का 
अन्जामे बद्‌ उन्हें यह देखना पड़ा कि दिलों के मालिक अल्लाह तआला ने उन के दिलों को कुबूले हक 
से महरूम कर दिया। 
श!) 5:०5:४६७४५३४८:57% ५0%: 5255 #ऋए:& 

नबी करीम (सल्ल०) का होना उम्मते इस्लामिया पर अल्लाह तआला का एहसाने अजीम (बड़ा 
एहसान) है। इस सूरत को इसी नेअमत के जिक्र खैर पर किया गया है। अल्लाह तआला ने तमाम 
कृबायले अरब को मुखातब करके फ्रमाया कि उस ने अपने पैगाम के लिए तुम पर मेहरबानी करते हुए 
एक ऐसे इन्सान को चुना है जो तुम में से हैं और तुम्हारी जबान बोलते हैं। 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा” कहते हैं कि नबी करीम (सलल०) का हर अरब के कबीले से ख़ानदानी तअल्लुक्‌ था। 

सहीह मुस्लिम” और 'सुनन तिर्मिजी” की रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, 
“अल्लाह तआला ने कनाना को इस्माईल की औलाद से चुन लिया और कुरैश को कनाना” की औलाद 
से और बनी हाशिम” को कुरैश से ।” 

तिर्मिजी' ने अपनी किताब “अल मुहदसिल्‌ फासिल” में “अली बिन तालिब' (रजि०) से रिवायत 
की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “में निकाह के जरिये पैदा हुआ हूँ। आदम से लेकर मेरे 
बाप माँ तक मेरी पैदाइश में जिना दाखिल नहीं हुआ ।” इब्ने जरीर” 'तबरी” ने अपनी तफ़्सीर में इसे 
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हसन कहा है। 

७ नबी करीम (सल्ल०) की दूसरी सिफत यह बताई गई कि आप पर हर वह बात भारी पड़ती 
है जिस से उम्मते मुस्लिमा को तकलीफ पहुँचती हो। 

७ आप की तीसरी सिफत यह है कि आप दिल से तमन्ना करते हैं कि आप की उम्मत जहन्नम 
में न डाली जाए और यह भी तमन्ना करते कि दुनिया व आखिरत की हर भलाई की तरफ अपनी उम्मत 
की रहनुमाई कर दें। 


[3 )५ |75| वा कल जी की ही नयी हम < पा, वी यों. अओी ही ४ जी जो का ([5$ 5४ किए, अं. 
(79 ७५:५७  2|॥ ८0 ५83 8४ ५८०5 १॥2)॥ ९४४५॥ (-७25।|9% 8 


इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब करके अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप की 
उन तमाम खूबियों के बावजुद अगर अरब के लोग आप की दअवत को कुबूल न करें, तो आप कह दीजिए 
कि मैं तुम्हारे कामों से बरी हूँ और अपना और तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, जो हर हाल 
में मेरे लिए काफी है। 

'सुनन अबी दाऊद' में सहीह अबूदाऊद (रजि०) से (मौकूफन) रिवायत है कि जो आदमी हर दिन 
सुबह व शाम & (5 #थ। 4: 555 2६69 ५:55 6॥2॥ 7840 ६: सात बार पढ़ लिया करेगा, अल्लाह 
तआला उस की तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा और उस की हाजतों को पूरी करेगा। 


/॥/2 


७३३४-४७ 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लामृ- रा, यह हिक्मत भरी (ज्ञान से परिपूर्ण) किताब की आयातें हैं। (2) क्या लोगों को 
इस बात पर आश्चर्य है कि हमने” उन्हीं में से एक आदमी के पास वह्य (ईशवाणी) भेजी कि लोगों को सचेत 
कर दें और ईमान वालों को खुशखबरी दे दें कि उनके लिए उनके रब के पास सच्चा दर्जा है, काफिर कहते 
हैं, “यह तो खुला हुआ जादूगर है”। (3) तुम्हारा रब वही” अल्लाह है, जिसने आसमानों और जमीन को 
छः दिन में पैदा किया, फिर अर्श (राज सिंहासन) पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है, उसकी इजाजत 
के बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, यही” अल्लाह तुम्हारा रब है तो उसी की इबादत करो, क्या 
तुम फिर भी नहीं समझते? (4) उसी” की ओर तुम सब को लौटना है, यह अल्लाह का सच्चा वादा है; 
वही” तो खल्कृत (सृष्टि) को पहली बार पैदा करता है; फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग 
ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म (आमाल) किये उन्हें इन्साफ के साथ बदला दे; और जिन्होंने इन्कार किया 
उनके लिए खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है, उस इन्कार के बदले में जो वे करते थे। (5) “वही' 
तो है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को रोशन बनाया, और उसकी (घटने बढ़ने की) मंजिलें 
तय कर दीं, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको; अल्लाह ने यह सब कुछ बिना किसी 
उद्देश्य के नहीं पैदा किया, वह” अपनी निशानियों को उनके के लिए खोल-खोल कर बयान करता है, जो 
(कुछ) इल्म रखते हैं, (6) रात और दिन के उलट-फेर में, और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन 
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में पैदा किया है उसमें डर रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। (7) जिन लोगों को 'हम” से मुलाकात की उम्मीद 
ही नहीं, और वह दुनिया की जिन्दगी पर राजी और उसी पर संतुष्ट हो गये, और जो हमारी” निशानियों 
से गाफिल हैं; (8) यही लोग हैं जिनका ठिकाना आग है, उसके बदले में जो वे करते हैं। (9) जो लोग ईमान 
लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, उनका रब उनके ईमान की वजह से उनको कामियाबी की मंजिलों तक 
पहुँचाएगा, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी नेअमत के बागों में, ([0) वहाँ उनकी पुकार यह होगी कि पाक 
है तू” ऐ अल्लाह” और वहाँ उनकी आपसी दुआ का शब्द 'सलाम' होगा, और उनकी पुकार का अन्त इस 
पर होगा कि “प्रशन्सा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है”। (]!) और अगर अल्लाह लोगों 
को अजाब देने में जल्दी करता, जिस तरह भलाई के मामले में वह” जल्दी करता है, तो उनकी अवधि पूरी 
हो चुकी होती, 'हम” उन लोगों को, जो 'हम” से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी 
में भटकते रहें। ((2) और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो 'हम” को पुकारता है लेटे भी, और 
बैठे भी और खड़े भी; फिर जब 'हम” उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है 
कि जैसे जो तकलीफ उसको पहुँची थी उसके लिए हमें पुकारा ही न था; इसी तरह हद से गुजरने वालों को 
उनके आमाल सजा कर (शोभामान) दिखाए गये हैं। ([3) और तुमसे पहले हम कितनी ही नस्लों को हलाक 
कर चुके हैं, जबकि उन्होंने जुल्म किया, और उनके रसूल उनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए थे, और 
वे ऐसे थे ही नहीं कि ईमान ले आते, 'हम” इसी तरह बदला दिया करते हैं मुजरिमों को। फिर हमने! 
उनके बाद तुम्हें जमीन में खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया, ताकि 'हम' देखें कि तुम कैसे अमल करते हो? 





|“ की: की £ और: 8: 8-2 :2॥| 


शछ) +8,४०&.0725:507 8 860८8 2007 


की ही आ कब जाओ रा | (५ गम की 





| क्र 5] हक हू :। ३ +३“-+] है|! ही उरी कु न ४ रे "| चूहा 
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जता हे, 


७23४५ ।%४ ७७/ ४८६ (४05 ०॥४४॥:४ 
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कै 





यह सूरः यूनुस के शुरु की आयते हैं। इस की शुरुआत अलिफू, लाम, रा, से है। जो हुरूफ 
मुकृत्तआत' में से है। यह बहस सूरः बक्रः के शुरु में गुजर चुकी है। इस के बाद फरमाया- 

5०020 2, ४६ (यह किताब हकीम की आयतें हैं) मुफस्सिरीन-ए-किराम ने हकीम के दो अर्थ 
लिखे हैं- पहली हिक्मत वाली किताब दूसरी मुहकम। 

'साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील” पेज नं० 342 भाग 2 ने लिखा है कि 'हकीम' हाकिम के माने में है यानी 
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यह उस किताब की आयात है जो फैसला देने वाली हैं। इस के बाद लोगों के तअज्जुब का जिक्र फरमाया 
240८6 क्‍या लोगों के लिए यह तअज्जुब की बात है कि हम ने एक आदमी की तरफ वष्य भेजी 
जो उन्हीं में से है? 

यहाँ “अन्नास” से कुफ्फरे अरब और खासतौर से अहले मक्का मुराद हैं, उन्होंने पहले तो इस 
बात पर तअज्जुब किया कि इन्सान को रसूल बनाया गया और दूसरे उन्हें इस पर तअज्जुब हुआ कि 
“अबू तालिब' के यतीम भतीजे को रसूल बना दिया गया, उन के तअज्जुब को यहाँ रद्द फरमाया कि इस 
में कोई तअज्जुब की बात नहीं है क्योंकि इन्सानों की तरफ उन्हीं में से किसी इन्सान को भेजा जाना अक्ल 
और समझ के मुताबिक है, ताकि लोग अमली तौर पर अहकाम सीखें और अमल करें। 

दूसरा जो तअज्जुब था वह भी बेवकूफी थी। यह लोग समझते थे कि कोई बड़ा मालदार रईस और 
चौधरी को नबी होना चाहिए था, चूंकि दुनिया वालों को दुनिया वालों ही में बड़ाई नजर आती है और दुनिया 
वालों ही को आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसी जाहिलाना बात की। माल व दौलत को अल्लाह 
का महबूब बन्दा होने में कोई दखल नहीं और नुबूव्वत जो अल्लाह तआला का ख़ास फुज्ल और ख़ास 
देन है इस में यह देखना कि जिसे नुबूब्वत मिली है उस के पास दुनियावी माल व मताअ है या नहीं 
जिहालत है। 

नबी में अच्छे अख्लाक का होना जरूरी है जिस की दअवत में ज़रूरत होती है। अहले दुनिया अच्छे 
अख्लाक से खाली होते हैं उन को कैसे नुबूव्वत दी जाए? फिर जिस को अल्लाह ने नवाज़ दिया उस से 
कौन आगे बढ़ने वाला है। अल्लाह ने जिस को चाहा नुबूव्वत व रिसालत से नवाज दिया, इस में किसी 
को कोई एतिराज़ करने का कोई हक नहीं। 

इस यतीम अबू तालिब” की दअवत पूरी दुनिया में फैली, उस की उम्मत के कब्जे में बड़े मुल्क 
आए अरब और अजम ने उस का दीन कुबूल किया, कैसर व किर्रा के खजाने उम्मत के कृदमों में हाजिर 
हो गए, पुरानी तमाम आसमानी किताबों को इस किताब ने मन्सूख़ (निरस्त) कर दिया जो अबू तालिब 
के यतीमी पर नाजिल हुई और तमाम पिछले दीन रद्द हो गये। 

नबी अक्रम (सल्ल०) को ऐसा काम बताया जो बहैसियत नबी और रसूल होने के आप के सुपुर्द 
किया गया था और फरमायाः- 

न) 4५ 33.2.225 ४४ 6 ४ 220॥ ,४4 ./०६॥ )४र्शा कि जिस शख्स की रिसालत और 
नुबूव्वत पर तअज्जुब कर रहे हैं उसे हम ने इस बात का हुक्म दिया है कि लोगों को डराएँ (कि जो 
नाफ्रमान होंगे वह अजाब में मुब्तिला होंगे) और यह कि जो लोग ईमान कुबूल करें उन्हें इस बात की 
बशारत दें कि उन के रब के पास उन के लिए बड़ा दर्जा है। 

शब्द कृदम तो पैर के लिए बोला जाता है चूंकि इन्सान की कोशिश में कृदम (पैर) को इस्तेमाल किया 
जाता है इसलिए बुलन्द दर्जा बताने के लिए शब्द सिद्क्‌ इस्तेमाल फ्रमाया, सिद्क्‌ सच्चाई को कहते हैं। 
'कृदमे सिद्क” से सच्चाई का कृदम यानी वह मर्तबः मुराद है जिस के मिलने में कोई शक नहीं। (सूर: 
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कृमर आयत नं० 54, 55) में इरशाद फ्रमायाः- 
3): ५५४ ६७५४०५६४३४,४ ५8 548 

(कि बिलाशुब्हा मृत्तकी लोग बागीचों और नहरों में होंगे सच्चाई के मकाम में कुदरत वाले बादशाह के पास होंगे ॥/ 

वहाँ अहले तक़्वा के मकाम को मक्अदे सिद्क्‌ फरमाया है। सच्चे ईमान और सच्चे अक्वाल वालों 
के लिए कृदमे सिदुक और मक्‍्अदे सिद्क ही होना चाहिए । 

फिर फ्रमाया 2५5 >॥9५ 6॥ 2355-)॥ (४ 

(जिस नबी को अन्जार और तब्शीर का काम सूपूर्द किया उस के बारे में मुन्करीन ने कह दिया कि 
यह खुला हुआ जादूगर है ॥ 

यह बात उन लोगों ने कुरआन करीम से प्रभावित होकर कही। जब कुरआन की अहमियत सामने 
आई तो इस जैसा बनाकर तो न ला सके लेकिन इस को जादू बता दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
जादूगर कहने लगे। 

हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के साथ उनकी कामों का यही मामला रहा है। सूरः जारियात 
(आयत नं० 52) में फुरमाया (४3 /०८४४७ | ३४ ७008 25056 200 

(इसी तरह की बात इन से पहले जो भी रसूल आए तो लोगों ने उनके बारे में यह जरूर कहा 
कि यह जादूगर या दीवाना है॥ इस के बाद अल्लाह तआला का अहम गुण ख़ालिकियत (पैदाइश) का जिक्र 
फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीनों को छः दिन में पैदा फ्रमाया। 

सूरः फुर्कान रुकूअ 4 में और सूरः अलिफ लाम० मीम० सज्द: रुकूअ नं० में और सूरः काफ 
रुकूअ नं० 3 में लफ़्ज ५«&« ४३ ज्यादा भी है यानी अल्लाह तआला ने आसमानों को और जमीन 
को और जो कुछ उनके दर्मियान है छः दिन में पैदा फरमाया। अल्लाह तआला को जरा सी देर में पलक 
झपकने से कम मुद्दत में सारे आसमानों और जमीनों और उनके दर्मियान की चीज़ों को पैदा करने की 
कुद्रत है, लेकिन फिर भी छः दिन में पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस में लोगों को बताया 
गया है कि वह अपने हालात में जल्दी से काम न लें, बल्कि सोच समझकर काम करें। 

००४ 5 )-७)॥ «० ६४० ७४) ॥१ ५०६६-.० १९ ० ८ 3). <-- ५-० 2४ 
099०४) 0-४ # #थ। >५ ७४ ८०३ )७४ ५७ _छ ४ ७ ४ ५५००५! 

90 35598 9 (फिर आर्श पर मुस्तवा हुआ) #/४ ४४ £»-+ के बारे में सूर: अअराफ 
की आयत ७.७ ६४४ 5! (रुकूअ 7) में विस्तारपूर्वक देखा जा सकता है। 

फिर फरमाया «४०४४ (अल्लाह तआला तमाम हुक्‍्मों की तदूबीर फ्रमाता है॥ 

सूर: अलिफ लाम० मीम० सज्दः में फरमाया (छ)_॥+::02५ 0१०४२ 

(वह आसमान से लेकर जमीन तक हर हुक्म की तद्‌बीर करता है) यानी तमाम हुक्म उस की 
तद्‌बीर के मुताबिक और हिक्मत के अनुसार और उसी की कज़ा व कृद्र के मुताबिक वजूद में आते हैं। 
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७ ४०० 2 ११३०४०७७)। 93 2५ ४)७४। >-ंए। ५४५७० ३ +०)) ८० )/।| ५+ ५० 2४ 
४४०५०) ४ ४ >ख्जी 2७८७ # ०,४७ ) हफ+- अर € +#| *-०5 ४! 
(१० ००७६० ॥ ५० (8 # ' | ७, ० ६६/४.०) ६१७ ००४७) .»। 
"4५०० ५४2५) 34 ८४: 
(उस की इजाज़त के बगैर कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं है ॥ 
उस के यहाँ किसी को सिफारिश करने की हिम्मत नहीं। हा, वह जिसे चाहे इजाज़त दे दे वही 
सिफारिश कर सकेगा और यह सिफारिश केवल अहले ईमान के लिए होगी। 
सूरः मोमिन (आयत नं० ॥8) में फरमाया ४8०५४ ४ ८ ७० ८४.,४॥ ७ 
(जालियों के लिए न कोई वोस्त होगा और न कोई सिफारिश करने वाला, जिस की बात मानी जाए ॥ 
फिर फ्रमाया :$$02॥%&5 5 ४05 वह अल्लाह तुम्हारा रब है सो तुम उसकी इबादत करो। 
2388४ (क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?) 
5४ ४७०)० ४४0 (उसी की तरफ तुम सब को लौट कर जाना है|) 
“5 ५४४।0&$ (अल्लाह ने वादा फरमाया है उस का वादा हक्‌ है॥) 
उस के इल्म में कियामत का जो वक्त मुकर्रर है वह वक्त आ जाएगा तो सब जिन्दा हो जाएंगे। 
फिर पेशिया होंगी, हिसाब देना होगा। कियामत के आने में जो देर लग रही है उस देर की वजह से कोई 
यह न समझे कि वह नहीं आएगी, अल्लाह का वादा सच्चा है जो पूरा होकर रहेगा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फरमायाः- 
33४ 02५७ 5००५ ५६७ ४०८ 3०५० +)४ >५४। ७! 
(बेशक आखिरत का वादा सच्चा वादा है इस में वह बादशाह फैसला फरमाएगा जो न्यायी भी है 
और पूरी कुद्रत (सामर्थ्य) वाला भी है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 445) 
$0.% | 90 $0.: ४5] यानी बिलाशुब्हा वह मख्लूक को पैदा करता है फिर (मौत देकर) दोबारा जिन्दा 
फुरमा देगा। इस में कियामत के इन्कार करने वालों के उस सवाल का जवाब है कि कब्रो में जाकर 
चूरा-चूरा हो जाने के बाद कैसे जिन्दा होंगे। उन लोगों को बता दिया कि जिस ने पहले पैदा फ्रमाया, 
वही दोबारा जिन्दगी अता फ्रमाएगा। 
सूरः रूम में फरमाया ५4४८४ ४3 $8 2. ४ &७॥65४ 5.४; 
और वही पहली बार पैदा फरमाता है फिर दोबारा जिन्दगी देगा और यह उस के लिए ज़्यादा आसान है। 
यह एतिराज़ करने वालों की समझ के एतिबार से फ्रमाया कि जिस ने पहली बार पैदा फरमाया 
है उसे तो तुम्हारी समझ के मुताबिक दोबारा पैदा करना आसान होना चाहिए। हालाँकि उस के लिए शुरु 
में और बाद में उठाना दोनों बराबर हैं। 
इस के बाद ईमान और काफ़र वालों का जिक्र फरमाया ७-७५ ५५:७३॥|४८3।४० ८४5५ 
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(ताकि अल्लाह उन लोगों को इन्साफ के साथ बदला दे जो ईमान लाए और नेक अमल किये॥ 
४9४५ ३४ ६ वि डर ##०5 ०8४ ६३7 
(और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें खौलता हुआ गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है इस वजह से कि वह कुफ्र करते थे॥ 
सूरः मुहम्मद (आयत नं० 5) में उस खौलते हुए गर्म पानी के बारे में फरमायाः- 
० #58 (४558 (और उन को गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उन की आँतो को काट डालेगा | 


नल पी 


कप > शा २4422 कट: रा इ्रनफ य पतिती समर दी कक. आए (४८ कह ही 
पा छ3 2222) 50.5 |+# ०८ 205 800 5 $ ॥% «0$$ 72७ /+5॥ (५ ७0) ३५ 
डी जे (६६ ्ँ 804] डर (४ न ४ 55५४६ 75] जा है डर (ड््रप्ट्टा च् 4 की! 5 2 |; 
७३ ५४ ४००३४ 3०७/१%०४ ३९४ ००७ ३० 0, | [3८0 ४५ [५ 

ि 5४ 


७८४४ ॥ ४ २०४५ ०१॥ ९०४४८॥ 3०॥ 5 
सूरज और चाँद के जरिये गिनती और हिसाब 


इन आयात में अल्लाह तआला की कुद्रत का जिक्र हुआ है कि सूरज की रौशनी, फिर चाँद की 
रोशनी को अल्लाह तआला ने रौशनी बनाया। इन की रौशनी का जिक्र फ्रमाते हुए सूरज के लिए शब्द 
'जियाआ'” और चाँद के लिए शब्द “नूरा' इस्तेमाल किया। जिया” बड़ी और तेज रोशनी को कहते हैं और 
'नूर' तेज और कमजोर हर रौशनी के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा सूरज के लिए शब्द जिया इस्तेमाल 
किया गया, जिसे अल्लाह तआला ने ज़्यादा तेज रोशनी दी। जब वह तुलूअ (उदय) होता है तो रात चली 
जाती है और दिन आ जाता है चूंकि चलने-फिरने और कारोबार करने की जरूरत होती है इसलिए दिन 
को बहुत ज्यादा रौशन और रात को सुकून व आराम के लिए बनाया है। जैसा कि सूरः कृसस (आयत 
नं० 73) में फ्रमाया- 
(४ ००2 %:२३ 43 ४ ५)५28 (2 - (४ (5 225 
“और उस की एक यह रहमत है कि उस ने दिन बनाया और रात बनाई ताकि उस में आराम करो 
और ताकि तुम अल्लाह के रिज्कु को तलाश करो”। 
चूंकि आराम व सुकून के लिए धीमी रौशनी की जरुरत होती है इसलिए चाँद को कमजोर रौशनी 
अता फरमाई, जिस के लिए शब्द नूर प्रयोग फ्रमाया। 


फिर फरमाया ८0८०॥३६५2555६६8 00६ 8555 
“और उस के लिए मन्जिलें मुकूरर कर दीं ताकि तुम कई वर्षों की गिनती मालूम कर लो”। 

अल्लाह तआला ने सूरज व चाँद दोनों की रफ़्तार के लिए मन्जिलें मुकर्रर फरमाई, उन्हीं मन्जिलों 

को वह तय करते हैं और उन के लिए जो हद (सीमा) मुकर्रर फरमाई हैं उन से आगे नहीं निकल सकते। 

चाँद अपनी मन्जिलें उन्तीस या तीस दिन में पूरी करता है और जब पश्चिम की ओर से निकलता है 

तो महीना शुरु होता है। सूरज की भी मन्जिलें मुक्र्र हैं वह मुकर्रर हुदूद (सीमाओं) के अन्दर ही सफर 
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कर सकता है। सूरः यासीन आयत नं० 38 से 40 नं० तक में फ्रमायाः- 
छड़ीओी ५४४४६ ४४ एड ०६४४४ : 36 92, 5 208 ५7 ५2४. /+६४ 


७5#५४ 8 0525-६४ &॥< (25:90 4.8 2 हक 8५ 
(और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है यह मुकूर्रर कर देना है उस का जो जबरदस्त, 
इल्म वाला है और हम ने चाँद के लिए मन्जिलें मुकर्रर कीं यहाँ तक कि वह ऐसा हो जाता है जैसे-खजूर 
की पुरानी टहनी, न सूरज की हिम्मत है कि चाँद को जा पकड़े और न रात-दिन से पहले आ सकती 
है और दोनों एक दायरे (धुरी) में तैर रहे हैं।] 
अल्लाह तआला ने सूरज व चाँद को पैदा फ्रमाया, उन को रोशनी दी, उन के लिए मन्जिलें मुक॒र्रर 
फ्रमाईं। यह अल्लाह तआला की कुद्रत के दलायल में से है, फिर जो मन्जिलें मुकर्रर फ्रमाई इस से 
बन्दों को यह फायदा भी है कि वह इन के जरिये मालूम कर लेते हैं कि फलाँ मामले या मुआहिदे को कितने 
साल गुजर गये और मीआद (निर्धारित समय) पूरी होने में कितने साल बाकी हैं। चाँद के निकलने और 
डूबने और घटने-बढ़ने से आमतौर पर तारीख़ का पता चल जाता है, पढ़ा लिखा शहरी देहाती हर शख्स 
आसानी से महीने के शुरु और आखीर को समझ लेता है और शरीअत में चाँद के महीनों ही का एतिबार 
किया जाता है। 
जकात की अदाएगी भी चाँद के एतिबार से बारह महीने गुजरने पर फूर्ज होती है और रमजान का 
महीना भी चाँद ही के हिसाब से पहचाना जाता है, जो चाँद के साल (हिज्जी) का नवी महीना है और हज 
भी चाँद ही के हिसाब से ज़िलहिज्ज की नवीं तारीख़ को होता है। 
इद्दत के महीनों में भी चाँद का एतिबार होता है। इसीलिए फुक्हा (मुफ्ती हजरात) ने लिखा है कि 
चाँद का हिसाब बाकी रखना फूर्ज किफाया है। दुनियावी मामलात में सूरज वाले साल (ईस्वी) से हिसाब रखा 
जाए तो यह भी जायज है। 
फिर फ्रमाया छु॥,|2|55॥ && (८ (अल्लाह तआला ने यह चीजें यूं ही बेफायदा नहीं पैदा 
फ्रमाई हैं) उन की पैदाइश में बड़ी हिक्मतें हैं। 
2७४ 8९% >४४] 5४ 
(अल्लाह तआला दानिशमन्दों के लिए खूब स्पष्ट तरीके पर दलायल बयान फ्रमाता है) क्‍योंकि जो 
बेडल्म हैं या बे इल्मों का तरीका अपनाए हुए हैं वह इन दलीलों से फायदा नहीं उठाते। 
फिर फरमाया 5४48 22५89 ५४४॥। ७७। ७५४५४ ,५॥ ५४५४७ 3४) 
(बिलाशुब्हा रात दिन के आगे पीछे आने में और उन सब चीजों में जो अल्लाह ने आसमानों और 
जमीनों में पैदा फरमाई हैं उन लोगों के लिए दलीलें हैं जो डरते हैं।॥ 
रात के बाद दिन का आना, दिन के बाद रात का आना इस में अल्लाह तआला के कुद्रत की स्पष्ट 
दलीलें मौजूद है। उन का उलट फेर अल्लाह तआला की कुद्रत और उस के अख्तियार से है वह चाहे 
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तो हमेशा दिन ही दिन रहे और वह चाहे तो हमेशा रात ही रात रहे। 
लेकिन उस ने बन्दों की मस्लिहत के लिए ऐसा नहीं किया, आसमानों में और जमीन में जो कुछ 
पैदा फ्रमाया है उस का एक-एक जर्रह अपने पैदा करने वाले की तरफ मोड़ता है और उसकी वह॒दानियत 
(अद्वेतवाद) की गवाही देता है। उन चीज़ों को देखकर वह लोग नसीहत हासिल करते हैं जो अपने पैदा 
करने वाले मालिक से डरते हैं और जो इन्कारी हैं, न उन में तकवा है, न ईमान व यकीन है यह लोग 
दलीलों से फायदा नहीं उठाते। 
€हु) 4४०८:८७८ &0&४0790%2,४&%8 5४66 
3४ 2902५ | ४५४ ५००) ४५०३ #00॥ 8 2:2/098 0 ॥॥॥ ४५६४ 
2५52५ ६3:#&४540 46% (52% ०३०४ ५४८8 28४7 /4225 5 
(02240) ९2 4004450॥ (४ ६-१६: 


इन्कार करने वालों को सजा और मानने वालों को बदला 


इन आयात में पहले तो उन लोगों के लिए वओद (चेतावनी) फ्रमाई जिन्हें कियामत का दिन और 
वहाँ की पेशी का यकीन नहीं। वह दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं और पूरी तरह दुनिया ही में जी 
लगा रखा है---और इस दुनिया वाली जिन्दगी से खुश हैं। ऐसे लोग और वह लोग जो अल्लाह की आयात 
से गाफिल हैं उन के बारे में फ्रमाया कि अपने आमाल की वजह से यह लोग दोजख में दाखिल होंगे, 
दोजख उन का ठिकाना है, इन्होंने आमाल ही ऐसे किये जो इन्हें दोजख में ले जाएँ। फिर ईमान वालों 
को बशारत दी गई है और फरमाया गया है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये, अल्लाह तआला 
उन के ईमान की वजह से उन्हें जन्नत की राह बताएगा यानी जिस तरह इन्हें दुनिया में हिदायत दी, 
ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया उसी तरह आखिरत में उन को जन्नत में जाने का रास्ता बता 
देगा, वह अपनी-अपनी राह पर चलकर अपने ठिकाने पर पहुँच जाएँगे। 

हदीस शरीफ में है कि जन्नती वहाँ अपने-अपने घरों का रास्ता उस से ज्यादा पहचानने वाले होंगे 
जैसा कि दुनिया में अपने घरों का रास्ता पहचानते थे। 
मुलाकात का तरीका- 

यह हजरात बागों में होंगे जो चेन और आराम के बाग होंगे, उन की मुलाकात का तरीका सलाम 
होगा और आखिरी बात ८६४ ४॥ ८: ४00५. होगी। मुलाकात के वक्त जो दुआईया कलिमात अदा किये 
जाते हैं उन्हें 'तहिय्या' कहा जाता है, बेठे हुए बाते करते रहेंगे और अल्लाह की पाकी बयान करेंगे यानी 
६4) ४:४£# कहते रहेंगे और आखिर में एक दूसरे से रुख़सत होंगे तो यूँ कहेंगेः:- 

८४2४-४४ ८2) 50.५»४ (सब तअरीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारी सृष्टि का परवरदिगार है॥) 

जन्नत वाले अल्लाह तआला की तस्बीह और तम्हीद में हमेशा और हर वक]षत मश्गूल रहेंगे और 
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वहाँ की जिन्दगी का जरिया तस्बीह़ और तम्हीद ही होगा। 

सहीह मुस्लिम! में है ४ ८५०६४ ५४ ०००६४ । 6०६४ ०»०#४ उनकी तस्बीह और तम्हीद ऐसे 
जारी होगी जैसा (दुनिया में) तुम्हारी सांस जारी रहती है यानी तस्बीह व तम्हीद से न थकेंगे न उकताएँगे, 
न नेअमतों की मशगूलियत उन्हें तस्बीह और तम्हीद से गाफिल करेगी। जैसे- फरिश्ते तस्बीह व तम्हीद 
में लगे हुए तमाम काम अन्जाम देते हैं जिन का उन्हें हुक्म होता है। इसी तरह अहले जन्नत हर वक्त 
अल्लाह की तस्बीह और तम्हीद में मशगूल होंगे और उन के मुँह से 'सुब्हानललाह” निकलेगा। 

“'तफ़्सीर इब्ने कसीर' में हजरत इब्ने जुरैज से नकल किया गया है कि जब कोई परिन्‍्दा गुज़र रहा 
होगा और अहले जन्नत को उस के खाने की ख्वाहिश होगी तो वह ६३॥॥ ८:४६ कह देंगे उन की इच्छा 
के मुताबिक फ्रिश्ता उसे हाजिर कर देगा और जब फ्रिश्ता आएगा तो सलाम के शब्द कहेगा जिस का 
वह हजरात जवाब देंगे, जब वह अपनी ख्वाहिश की चीज खा लेंगे तो अखीर में ८४४ ४॥ ८ ४00: कहेंगे। 

शब्द “दअवा'” का तर्जुमः कलाम (बातचीत) भी किया गया है और बाज मुफृस्सिरीन ने किसी चीज 
के तलब करने के माने भी लिये हैं और बाज हजरात ने दुआ का तर्जुमः भी किया है, जिस का मतलब 
यह है कि जब अल्लाह तआला से दुआ करेंगे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और दुआ के ख़त्म 
पर ८६४६-४८ 504,» कहेंगे। 

यह तीनों माने अरबी के एतिबार से दुरुस्त हैं, अगर दुआ के माने में लिया जाए तो मतलब यह 
होगा कि उनके लिए किसी चीज़ की कमी तो न होगी जो अपनी जरुरत के लिए दुआ मांगे, लेकिन यह 
आदाबे बन्दगी बजा लाने के लिए दुआ माँगा करेंगे। 

यह जो फ्रमाया 5४८ ६६ :४६-६ 

इस में हर तरह का सलाम आ गया अल्लाह तआला की तरफ से भी उन पर सलाम आएगा। जैसा 
कि सूरः यासीन (आयत नं० 58) में फरमाया #रछ ४७ ४:-2/४ और फरिश्ते भी उन पर सलाम करते 
हुए दाखिल होंगे जैसा कि सूरः रअद (आयत नं० 23, 24) में फरमायाः- 


॥6॥8 ५58 20952 ०::४४ ०५६८ ८४५४४ 
और आपस में भी एक दूसरे को सलाम करेंगे। जन्नत 'दारुस्सलाम' है वहाँ सलाम ही सलाम है। 
सूरः वाकिआ (आयत नं० 25-26) में फ्रमायाः:- 
860: ७7: ६.54 555॥॥ 3 554५-४४ 
वह इस में कोई बकवास बात न सुनेंगे, वह सलाम ही सलाम सुनेंगे। 
जब जन्नत में दाखिल होंगे तो यूँ कहेंगे--- 
5७० ५४६५४ ०४४७६६८४४ ३४ एंव 250 ता 5 00॥ 6 ५5 ६ 8-2४ ,3 5७ ५-० 
(सब तअरीफ अल्लाह ही के लिए है जिस ने गम को हम से दूर फरमा दिया। बेशक! हमारा रब 
मग्फिरत फरमाने वाला कृद्रदान है जिसने हमें रहने की जगह में उतारा हमें उस में न कोई तकलीफ होगी 
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और न थकान। (सूरः फातिर आयत नं० 34-35) 
हज़रत जाबिर (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमायाः- 
“अहले जन्नत की जबानों पर तस्बीह व तम्हीद इस तरह इल्हाम (अन्तः करण) होगा। जैसे-सांस ।” 
(मुस्लिम) 
5७) ८32४४ ८2) 0२2 ५६४५ कि 59४ 05 वर००५-१६॥ ०६ ०॥ टड35 
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इन्सान जल्दबाज है 


इन्सान के मिजाज में जल्दबाजी है। सूरः अम्बिया (आयत नं० 37) में फरमाया ५ [02234 8५ 
(इन्सान जल्दबाज पैदा किया गया है) उस की जल्दबाजी का मिजाज हर जगह काम करता है। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इन्कार करने वालों को अज़ाब की चेतावनी सुनाईं तो बजाए ईमान 
कुबूल करने के यूँ कहा कि अज़ाब आ क्‍यों नहीं जाता? सूरः रअद (आयत नं० 6) में फ्रमाया:- 


डा ४2.६ शक 


» ८0५५॥ #३)5 2/5 ८०५४१ ३:०० (७ 350. २,८५९ ०-३ 3 

और यह लोग आफियत से पहले आप से मुसीबत माँगते हैं हालाँकि उन से पहले वाकिआत गुजर चुके हैं। 

उन लोगों का अजाब आने के लिए जल्दी करना झुठलाने और मजाक उड़ाने के तौर पर था, अज़ाब 
को सच्चा नहीं समझते थे इसलिए ऐसी बातें करते थे। अल्लाह तआला हकीम है वह अपनी हिक्मत 
के अनुसार जब चाहे अजाब भेजे, लोगों के जल्दी मचाने से वह अज़ाब जल्दी नहीं भेजता। इर्शाद फ्रमाया:- 

"हि ५४ 2५ की एज/2०४॥20 (38५ 

और अगर उन लोगों पर उन के जल्दी मचाने के मुताबिक अल्लाह तआला जल्दी अजाब भेज देता 
जैसा कि वह खैर के लिए जल्दी मचाते हैं और उन के जल्दी मचाने के मुवाफिक्‌ अल्लाह तआला खैर 
भेज देता तो अज़ाब का वादा कभी का पूरा हो चुका होता, लेकिन अल्लाह तआला उन के जल्दी करने 
पर उसी वक़्त अजाब नहीं भेजता। उसी वक़्त अज़ाब न भेजने में एक हिक्मत यह है कि सरकशों को 
अल्लाह तआला उन के हाल पर छोड़ देता है, ताकि वह अपने सरकशी में भटकते रहें और सरकशी 
में बढ़ते हुए और ज़्यादा अजाब के हकदार हो जाएँ। 

इस में स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अजाब में देरी होना और अजाब की जल्दी मचाने के बावजूद 
जल्दी न आना इस बात की दलील नहीं है कि अज़ाब का वादा सच्चा नहीं बल्कि यह वादा सच्चा है, लेकिन 
अजाब उस वकषतत वाकेअ होगा जब अल्लाह तआला की हिक्‍्मत होगी। सूरः अन्कबूत (आयत नं० 53) 
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में फरमायाः- 
8635 5४ “४ 55: दे हे ऐड *9 4 + 0 :५७०:...५ 

(और वह आप से जल्द अज़ाब आने का तकाज़ा करते हैं और अगर वक्‍त तय न होता तो उन 
पर अजाब आ चुका होता और वह उन पर अचानक आ जाएगा और उन को ख़बर न होगी ॥ 

सूरः साद आयत नं० (6) में फ्रमायाः- 

30०४३ (5 6587 5:४5 ४६४ (और उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब! हिसाब के दिन से 
पहले हमारा हिस्सा हम को दे दे) उन लोगों का मतलब यह था कि अगर कियामत आनी ही है तो उस 
के आने के इन्तिज़ार की ज़रूरत नहीं उस वक्‍त जो अज़ाब दिया जाएगा वह हमें अभी चाहिए जिन्हें ईमान 
लाना नहीं होता वह ऐसी ही जाहिलाना बातें करते हैं। 

इस के बाद इन्सान की एक और बे-राही बयान फरमाई जो उसकी तबीअत बनी हुई है। इर्शाद 
फुरमाया 5४॥7४89॥5५6 3 40500: 8 ८:50) $505॥ 

और जब इन्सान को तकलीफ पहुँचती है तो हमें लेटे बैठे और खड़े हुए पुकारता है 
०५८5: ) ६285 | 26 5 ४७ 5: ६६57 (६ फिर जब हम उस की तकलीफ दूर कर देते हैं तो ऐसे गुजर 
जाता है जैसे कि उस ने तकलीफ पहुँच जाने पर हमें पुकारा ही न था। यह मजमून कुर्जान मजीद की 
दूसरी आयात में भी आया है। सूरः जुमर (आयत नं० 8) में फ्रमायाः- 

2०00. ०४ [५ ७७ ४५ 4 ४ 2४% | #: 40॥ ५.०० २३४ ६5 79200 58; 

(और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँच जाती है तो अपने रब को पुकारने लगता है उसकी तरफ 
मायल होते हुए। फिर जब वह उसे अपने पास से नेअमत अता फ्रमा देता है तो इस से पहले जिस 
के लिए पुकार रहा था उसे भूल जाता है और अल्लाह के लिए साझीदार बनाने लगता है ताकि उस की 
राह से दूसरों को गुमराह करे॥ 

इन्सान का यह भी मिजाज है कि हुदूद से आगे बढ़ता चला जाता है गुनाह के काम करता है और 
गुनाह के कामों को अच्छा भी समझता है। जैसा कि फरमायाः- 

2,9५४»६ ४ ८७:६0 ८४१४):४ (इसी तरह हद से आगे बढ़ जाने वालों के लिए वह काम मुज़य्यन 
(सुन्दर) कर दिये गये जो वह करते हैं।| 

इस से मालूम हुआ इन्सान बुराई की भी दुआ करता है और भलाई की भी दुआ करता है और 
दोनों की कुबूलियत के लिए जल्दी मचाता है, अल्लाह तआला अपनी हिक्मत के मुताबिक दुआएँ कुबूल 
फ्रमाता है, बुराई की दुआ जल्द कुबूलियत नहीं पा्तीं और भलाई की दुआ आमतौर पर जल्दी कुबूल 
फ्रमा लेता है। मोमिन बन्दों को चाहिए कि बुराई यानी नुकसान मर्ज व तकलीफ की दुआ न करें। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, तुम अपनी जानों 
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के लिए और अपनी औलाद के लिए और अपने मालों के लिए बददुआ न किया करो। ऐसा न हो कि 
यह बद्दुआ कुबूलियत की घड़ी में कर बेठो और तुम्हारी यह बद्दुआ कुबूल हो जाए। (मुस्लिम) 

दुआ हमेशा खैर की करे और जल्दी न मचाए। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 'बन्दा की दुआ 
कुबूल होती है बशर्ते कि गुनाह की या कृतअ रहमी (नाता तोड़ने) की दुआ न करे और जल्दी न मचाए। 
अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! जल्दी मचाना क्या है? फ्रमाया जल्दी मचाना यह है कि यूँ कहने लगे 
कि मैंने तो दुआ की, फिर दुआ की, मुझे तो कुबूल होती नज़र नहीं आती, उस के बाद दुआ से तंग दिल 
हो जाए और दुआ करना छोड़ दे।” (मुस्लिम पेज नं० 352, भाग 2) 

मतलब यह है कि दुआ-ए-खैर में बराबर लगा रहे, तंग दिल होकर दुआ न छोड़े । आयते शरीफा 
से दूसरी बात यह मालूम हुई कि दुःख, तकलीफ में मुब्तिला हो या कोई मुसीबत आई हो या आराम राहत 
और खैर व खूबी से मालामाल हो, हर हाल में दुआ करते रहना चाहिए। जो बन्दों का तरीका है कि 
मुसीबत के वकषत बड़ी-बड़ी दुआएँ करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीह घिस देते हैं और जब मुसीबत टल 
जाती है तो दुआओं को एक तरफ रख देते हैं और बिलकुल ही भूल जाते हैं यानी ऐसे हो जाते हैं कि 
इस से पहले अल्लाह तआला से कुछ माँगा ही न था। 

मुसीबत आई तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और जब अल्लाह तआला ने मुसीबत दूर फ्रमा 
दी तो अब सारा भरोसा अपनी हिक्मत पर कर लिया और सारी खैर व खूबी को अपनी हुनरमन्दी और 
समझदारी की तरफ कर दिया यह सब आदाब बन्दगी के खिलाफ हैं। सूरः जुमर (आयत नं० 49) में 
फ्रमाया:- 

७८४५४ 5७४६5 90 -॥905%70॥ 04555::2$|6:65356050॥ (६55 

(फिर जिस वकक्‍षत इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो हम को पुकारता है फिर जब हम उस 
को अपनी तरफ से कोई नेअमत अता फ्रमा देते हैं तो कहता है कि यह मुझ को मेरी तदबीर से मिली 
है बल्कि यह एक आज़्माइश है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं |) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जिसे इस बात 
की खुशी हो कि अल्लाह तआला सख्तियों में उस की दुआ कुबूल फरमाए उसे चाहिए कि राहत के जमाने 
में ज्यादा दुआ किया करे”। (तिर्मिजी) 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फूरमाया, “अपने लिए अपनी औलाद के लिए 
और अपने मालों (गुलामों और जानवरों) के लिए बदुदुआ न किया करो। ऐसा न हो कि तुम किसी ऐसे 
वक्‍त बददुआ करो जिस में अल्लाह तआला उसे कुबूल कर ले और तुम तबाह हो जाओ” । (अबूदाऊद) 

इस के बाद फुरमाया ५5.8 ८५ 83,8॥ ६5-8५ 

यानी हम ने तुम से पहले बहुत सी जमाअतों को हलाक किया जबकि उन्होंने जुल्म किया और उन 
लोगों के पास उन के रसूल खुले हुए दलायल लेकर आए वह ईमान लाने वाले न थे, लिहाजा वह ईमान न लाए। 
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(जब वह ईमान न लाए तो उन्हें हलाक कर दिया मुजरिमों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। 

इस आयत में इन्कार करने वालों को तम्बीह है कि हमारे ढ़ील देने से यह न समझ लो कि अजाब 
न आएगा । पिछली कामों की तारीख और उनकी सरकशी और नाफरमानी और फिर उन पर अजाब आने 
के वाकिआत से नसीहत हासिल कर लो, अजाबे इलाही से बेफिक्र हो जाना बहुत बड़ी नासमझी है। 

फिर फ्रमाया +9)४ ०३७७४ 3 <&< ४2:८४ 

“फिर हम ने तुम्हें उन लोगों के बाद जमीन में खलीफा बनाया”। 

पिछली कोमें हलाक हो गईं उन लोगों की हुकूमतें सल्तनते ख़ाक में मिल गईं, बिल्डिंगे बर्बाद हुईं, 
मन्सूबे ख़ाक में मिले जो दुनियावी तरक्किया थीं वह सब ख़त्म हो गईं, उन की जगह अब मौजूदा कम 
दुनिया में आबाद हैं, हुकूमतें हैं, दौलतें हैं, यह लोग पुरानी कोमों की जगह हैं यानी उन के बाद जमीन 
में बसे और जमीन में उन्हें सत्ता मिली यह खिलाफृत इसलिए नहीं है कि दुनिया ही को सब कुछ समझें 
और दुनिया ही के लिए मरें और जियें और दुनिया में फूसाद करें, यह खिलाफृत आजूमाइश के लिए दी 
गई है। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 

5४»५४<5:5.8४] ताकि हम देखें कि तुम कैसे काम करते हो। अगर पिछली उम्मतों की तरह 
फुसाद किया, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को झुठलाया, कुफ्र में और बद्‌ 
आमालियों में लगे रहे तो आज़्माइश में फेल होंगे और अज़ाब के हकदार होंगे। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
दुनिया मीठी, हरी भरी है और बिलाशुब्हा इस में तुम्हें पहले लोगों के बाद बसाने वाला है सो वह देखेगा 
कि तुम (दुनिया में) क्या करते हो? सो तुम दुनिया से बचो और औरतों (के फितने) से बचो क्योंकि बनी 
इस्राईल में सब से पहला फितना जो जाहिर हुआ वह औरतों का फित्‌ना था। (मुस्लिम) 


०7 
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([5) और जब उनके सामने हमारी स्पष्ट आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तो वे लोग जो 'हम से” मिलने 
की उम्मीद नहीं रखते वे कहते हैं, “इसके सिवा कोई और कुर्आान ले आओ या इसमें कुछ परिवर्तन करो” 
कह दीजिए, “मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूँ, मैं तो बस उसका 
अनुयायी हूँ, जो वह्य (अर्थात अल्लाह का आदेश) मेरी ओर उतारी जाती है, अगर मैं अपने रब की 
नाफ्रमानी करूँ तो मुझे एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है”। ((6) कह दीजिए, “अगर अल्लाह चाहता 
तो मैं तुम्हें बह पढ़ कर न सुनाता, और न “वह' तुम्हें इसके बारे में बताता फिर मैं तो तुम्हारे बीच इसके 
पहले भी एक उम्र गुज़ार चुका हूँ, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते?” (]7) फिर उससे बढ़ कर जालिम 
कौन होगा! जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए? बेशक मुजरिम कभी कामियाब नहीं होंगे; 
([8) और यह अल्लाह के सिवा (ऐसी चीजों की) इबादत करते हैं जो उनको न कुछ नुकसान पहुँचा सकें 
और न उनका कुछ भला कर सकें और वे कहते हैं “यह अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं ।” कह दीजिए, 
“क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीजों की ख़बर देते हो, जिसे वह नहीं जानता न आसमानों में और न जमीन 
में?” पाक और बुलन्द है वह” इस शिर्क से, जो यह करते हैं। ([9) और इन्सान तो एक ही उम्मत (तरीके 
पर) थे, फिर उन्होंने मतभेद किया; और अगर तुम्हारे रब की ओर से पहले ही एक बात तय न हो गयी 


सूर-ए-यूनुस नं० 0 536 पारा- 


होती, तो उनके बीच उस चीज़ का फैसला कर दिया जाता, जिसमें वे मतभेद कर रहे हैं, और कहते 
हैं, “इस पर उनके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, तो कह दीजिए, “गैब (परोक्ष की ख़बर) 
तो बस अल्लाह ही को है, तो इन्तिजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करता हूँ।” (2]) और जब हम' 
लोगों को तकलीफ के बाद रहमत (दयालुता) का मजा चखाते हैं तो वे हमारी निशानियों के बारे में चाल बाजियाँ 
करने लगते हैं; कह दीजिए, “अल्लाह अपनी चाल (तदृबीर या उपाय) में ज़्यादा तेज है” हमारे भेजे हुए 
(फ्रिश्ते) उनको लिख रहे हैं, जो चालबाज़ियाँ तुम कर रहे हो। (22) “वही” तो है जो तुम्हें जल और थल 
में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम नौका में (सवार) होते हो, और वह लोगों को अच्छी अनुकूल हवा के 
सहारे लेकर चलती हैं और वे उससे खुश होते हैं तो अचानक! तेज हवा का झोंका आता है, और हर ओर 
से मौजें उठती हैं और वे समझ लेते हैं कि लहरों में घिर गये, तो उस वक़्त वे अल्लाह ही पर केवल आस्था 
रख कर पुकारने लगते हैं, “अगर तू” ने इस (मुसीबत) से हमें बचा लिया, तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजार 
(आभारी) होंगे” (23) फिर जब वह उनको बचा लेता है, तो क्या देखते हैं कि वे नाहक ज़मीन में सरकशी 
करने लगते हैं; लोगो! तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने ही खिलाफ है, तुम दुनिया की जिन्दगी का फायदा उठा 
लो; फिर तुमको हमारी” ही ओर वापस आना है, तो तुम्हें 'हम” बता देंगे, जो कुछ तुम किया करते थे। 
दुनिया की जिन्दगी की मिसाल तो बस ऐसी है, जैसे “हमने” आसमान से पानी बरसाया, तो उससे ज़मीन पर 
उगने वाली चीज़ें, (वनस्पति आदि) जिनको इन्सान और चौपाए खाते हैं- मिल कर निकाला यहाँ तक कि जब 
जमीन ने अपना श्रंगार कर लिया और बन संवर गयी, और उसके मालिक समझने लगे कि उन्हें उस पर 
पूरा कब्जा हो गया है; तो अचानक रात या दिन के समय हमारा” हुक्म आ गया, फिर हमने” उसे कटी 
फसल की तरह कर दिया, जैसे कल वहाँ कुछ था ही नहीं; इसी तरह 'हम” अपनी निशानियाँ खोल-खोल कर 
बयान करते हैं (उन लोगों के लिए) जो सोच-विचार से काम लेने वाले हैं। 
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नबी करीम (सल्ल०) जब मुश्रिकीन के सामने कुर्आन करीम की आयतों की तिलावत फरमाते जिन 
में तोहीद (अद्वेतवाद) होता और शिक की मनाही होती तो कियामत और बदला का इन्कार करने वाले 
मुश्रिकीन बतौर चैलेंज या बतौर मजाक्‌ आप (सल्ल०) से कहते कि इस कुर्जान के अलावा कोई और 
कुर्भनन लाओ जिस में हमारे बुतों (उपास्यों) को गलत न कहा गया हो, या उन आयतों के बदले जिन से हमें 
तकलीफ पहुँचती है दूसरी आयतें ले आओ जिन्हें सुनकर तकलीफ न पहुँचे। तो अल्लाह तआला ने आप को 
उन के जवाब में यह कहने का हुक्म दिया कि मैं उस में अपनी तरफ से एक शब्द की तब्दीली नहीं कर 
सकता, में तो अल्लाह का हुक्म बजा लाने वाला एक बन्दा हूँ मैं तो सिर्फ अल्लाह की ओर से नाजिल वह्य 
की पैरवी करता हूँ। अगर मैंने अल्लाह की नाफ्रमानी की तो मैं कियामत के दिन के अजाब से डरता हूँ। 
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इस में फरमाया कि तुम्हारे सामने कुअआन करीम की तिलावत अल्लाह के इरादे के मुताबिक करता 
हूँ। अगर अल्लाह चाहता कि न करु तो मैं नहीं कर सकता और इस का इल्म तुम्हें हासिल न होता 
और पैदाइश से लेकर बेअसत तक पूरे चालीस साल से मैं तुम्हारे दर्मियान रहता हूँ। मेरी सच्चाई व 
अमानत के चर्चे तुम में से हर एक की जबान पर हैं और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन 
जब अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना कर भेजा तो उस का नाजिल किया हुआ कुर्ान तुम्हें सुनाने लगा 
हूँ। क्या इन तमाम दलीलों से तुम इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि यह कुर्ान अल्लाह की ओर से भेजी 
हुई उसकी ईशवाणी है, मेरी या किसी और की मनगढ़त बात नहीं है? 
एज... ०6८०६५४१७ <उताएह295०6 ५७:४6: 

यह भी मुश्रिकीन की बात का जवाब है कि उस आदमी से बढ़कर जालिम कोन होगा जो नुबूब्वत 
का दावा करे। जैसे कि मुसैल्मा कज्जाब, शुज्जाह और अस्वद उन्सी आदि ने किया था या जब अल्लाह 
के सच्चे रसूल (सल्ल०) के जरिये उस की आयतें उस तक पहुँचीं तो उन को झुठला दिया। 
हु) 5४559 का 7884५ ५४5 ७२४४:५ 

७2४२४ ४४5४४ 209) 3 5 २४४ ० ०४४ ५.50 0४१४ (४ 

इस में मुश्रकीने अरब की कम अक्ली का मातम किया गया है कि वह अल्लाह के बजाय उन बुतों 
(मूर्तियों) की पूजा करते हैं जो न उन्हें नुक्सान पहुँचा सकते हैं न नफ़ा और उन के बारे में समझते 
हैं कि वह अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बनेंगे, ताकि वह उन्हें अजाब न दे या यह कि उन की सिफारिश 
की वजह से अल्लाह तआला उन मुश्रिकीन की दुनियावी हालत ठीक कर दे। अल्लाह तआला ने नबी 
करीम (सल्ल०) को उन का जवाब इस तरह देने को कहा कि क्‍या तुम इस बात की ख़बर दे रहे हो 
कि अल्लाह की इजाजत के बगैर तुम्हारे कुछ सिफारशी हैं? हालाँकि अल्लाह को इस की ख़बर है कि 
आसमानों और जमीन में रहने वाली उस की मख्लूकात में से कोई उस का साझीदार (?#००) या उस 
की इजाजत के बगैर किसी को उस के सामने सिफारिश करने की हिम्मत नहीं। 
हु) ०5४5 ५5% ४४८४ 8 ०<६८६४५४४:६४८४॥४, ४६३, :६८8 (५ 

अल्लाह तआला ने इन्सान की फित्रत में एक अल्लाह के मानने का जज़्बा रखा, मगर कुछ लोगों 
ने दीन-ए-फित््‌रत को छोड़ कर अपने इच्छाओं की पैरवी शुरु कर दी और मूर्तियों की पूजा करने लगे 
और बहुत सी जमाअतों में बट गये तो अल्लाह तआला ने उन पर रहम करते हुए अम्बिया भेजे, जिन्होंने 
उन्हें तीढ़ीद की दअवत दी। उस के बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का पहले से यह फैसला है कि 
वह किसी को बिना हुज्जत पूरी किये हुए अज़ाब नहीं देता और यह कि अल्लाह ने बदले को कियामत 
के दिन के लिए कर दिया है अगर ऐसा न होता तो इस दुनिया में ही काफिरों को हलाक कर देता। 
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मुश्रिकीने मक्का ने नबी करीम (सल्ल०) से घमण्ड में आकर कहा कि कुर्आन और दूसरे 
मोअजिजात (चमत्कार) के बजाए कोई ऐसी निशानी लाओ जिस की हम मॉँग करते हैं। मिसाल के तौर 
पर मुर्दा को जिन्दा करो या पहाड़ को सोना बना दो या आसमान से तुम्हारे लिए कोई सजा सजाया घर 
उतार दिया जाए ताकि हम तुम्हारे नुबूब्वत की तस्दीक (पुष्टि) कर सकें, तो अल्लाह तआला ने नबी करीम 
(सल्ल०) से कहा कि आप उन के जवाब में कहिए कि किसी निशानी का नाजिल होना अल्लाह की ओर 
से है, जिस का इल्म सिफ अल्लाह को है, मुझे या तुम्हें या किसी और मख्लूक को इस का इल्म नहीं 
है, तो मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कैसे कोई निशानी ला सकता हूँ? हा, तुम भी इन्तिजार करो और मैं 
भी इन्तिजार करता हूँ कि अल्लाह किस के हक्‌ में फैसला करता है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन का यह सवाल सिर्फ घमण्ड की बुनियाद पर था। अगर अल्लाह के 
इल्म में होता कि वह अपने सवाल में सच्चे हैं तो उन की माँग के मुताबिक निशानी जरूर भेज देता। 
6) ४६६-४ ५-६४३:८ ८७॥ ६&४॥४8,2७5 ६: ४६ ६8688 
028::5७0४ ८४६६-८४... 6॥ 
जो मुश्रिकीने मक्का कुफ्र की वजह से अपनी मनमानी निशानी का मुताल्बा करते हैं, उन की 
ख़बासत और अल्लाह के साथ उन की बद्सुलूकी का हाल यह है कि जब कृहत साली (सूखा) के बाद 
अल्लाह तआला उन पर रहम करते हुए आसमान से बारिश भेजता है और उन की रोजी बढ़ा देता है 
तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाए अपने बुतों (मूर्तियों) के सामने सर झुका देते हैं और अल्लाह 
की आयतों के बारे में तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से 
कहा, आप कह दीजिए कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे मक्र व फ्रेब से ज्यादा तेज है, फ्रिश्ते तुम्हारी 
साजिशों को लिख रहे हैं, कोई चीज उन से छुपी नहीं है और जब उन से छुपी नहीं तो अल्लाह से तुम्हारी 
साजिशें कैसे छुपी रह सकती हैं, तुम्हें उन की सजा मिल कर रहेगी। 
«555 ४25 538 ६2५ /+% अड्ाप्डाकी 0.28-8 ७६ 5205 50 3 ५5५: ५.॥ 9 
228४ 28॥ ॥55%% 53] 8 ५४६४ ४2७ है; +४ 274 52 है४) (४: ६, 
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अल्लाह तआला के साथ मुश्रिकीन के वादा खिलाफी की एक दूसरी शक्ल यह है कि वह नावों में 
सवार होकर अपने मुवाफिक हवाओं के सहारे अपनी मन्जिल की तरफ चलते हैं और खुश होते हैं कि 
अचानक तूफान के घेरे में आ जाते हैं और मौज उन्हें हर तरफ से घेरे में ले लेती है तो दिल से अल्लाह 
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को पुकारने लगते हैं और दिल में अल्लाह से वादा करते हैं कि अगर उन्हें मौत से छुटकारा मिल गया 
तो अल्लाह के शुक्रगुजार बन्दे बन जाएँगे, लेकिन जब उन्हें इस भंवर से निजात मिल जाती है तो फिर 
घमण्ड करने लगते हैं। अल्लाह तआला ने उन से कहा कि तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अलावा किसी और 
को नुक्सान नहीं पहुँचाएगी और यह दुनिया की जिन्दगी थोड़े दिनों की है, फिर तुम्हें अल्लाह के पास 
ही लौट कर जाना है जहाँ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे करतूतों का पूरा-पूरा बदला देगा। 
6) :8५६5:४१७० ७ ४56 ॥:2 ७ ४४ ॥५5 90525 :5 0 
७४ इज हु5 50५ # एड 6४ ४४ (४ 27) > 0४ 8 एं> ५७४१ 
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दुनिया को एक मिसाल के जरिये समझाया जा रहा है कि जिस तरह लहलहाते पौधे कुछ ही दिनों 
के बाद मुरझा जाते हैं और फिर सूख कर अपनी ताज़गी और खूबसूरती खो बैठते हैं, वही हाल दुनिया 
का है कि यह अपनी वक्‍्ती रौनक से लोगों को धोके में डाल देती है, लेकिन देखते ही देखते जिन्दगी के 
दिन ख़त्म हो जाते हैं और मौत आ दबोचती है सब ठाठ पड़ा रह जाता है और आदमी दुनिया से रुखसत 
हो जाता है। 


सूर-ए-यूनुस नं० 0 540 पारा-] 


८० कक ०9%. 9:08 /औ[:; 





के कली ना गो इक 7" ज ० [5 गा 5 2 करी गाव हज जी अरे. कहां के ध। ० कि या जी सर का जज कर छ़ वाया ष 83.3 | न्द्रंह्क । 
“3450६ ४ व ५३3 5520 ०३५७] 39-5४ ७.० ६०0] ७ (४८७ ७) +.5 ७७४४५५७ (४४० ॥3 (॥॥9) 20 
450७5, ॥5. श४ ० ८2॥७४ 00॥0030 (7३ 6 5३ <+र्ड 283 


0$४ $#& ७५: /5)-+50#%3 8290: ४४/5:25॥ «२४ < (५ ५)४५ ५) 55 ७६5 (६5$%3 ८:५६ ५४६ ६2५ 
६6040 0५ ४ 3७280: 58 ४4 ४ ७ 58:52658: 6585 755 ६:54 67 #४65॥ ४ ८20.] 
४८.5३ हुं 043० 20 0|॥5,/4८ «| ४ ५०७ ८४ 9५7 20:४७: 57५ ८७ ६६- ०0.४८5५ 
डा ८१ हक हुई ७४ ७००७॥३ #७०। ४0.२ ८४ 2046५ 2) 5 »४|/०४ ७७४ ०४४४५.४४|०६ (६ 


को लिन: ते... डा जो 


प्र दि पक हम पक ४१ # ८ आह | कद हज टिटा न] (३5 सं #० 90425 है, बज हक के ८5४ 8 के आओ 
0] नए (3 0 लय हे) ६0 ४.७० 0१४०७ 585००) (३१५०४ ५) १) ५ (3३ (0 १०५५) :>५ 9 


55] ॥ 55 5४ ६! 58७59 4 2॥95 80॥8252:285£ 87७८४: ५5058 
34 ८5 7 6:5 ८205 ४ 8209% 5 #%5 ८॥0#४00८४8 :& 200002%:५ 38 52.६0 
(३४ के हु आओ और ॥ . ५ जुं हू, (तफ हे पा पर न है 9777 तर हहस नजीदी छतीक री साफ वा मा जजा जग 2, ७7 ना 
“32५0 5५42 ०0 «5 8) 50४८४ पदीए (५५)७ ७७2३७ ४ ३६ ६/7. 65 6) 87 40॥ ($ ०४/:5४ *४ 

कह इमाम नी का जनों जय जी 


दे (5450 दर 94 | न्‍ डर 2/&. | 5 रा 2 दा 8 का 4, मर्द कह हाई] डी य नॉन जञ 05 तञ ला मा उह ही। ऋण, ० |) हु मी मील अं दा ] खा ; कच्चा 
०४2) ८|-(5 4५०: ००३७० ०203 (५.2 ८ ९| 5 ४३४० ७४ छिएशक 05५४ ०४] 
जि प््या की यो. 


45. कब न हे प ही! (£3 5) हि *५ 3! 
82% 5६. ००६ ५0 ८०८८ (| ८३ (४५६: "| 


(3) 


अनुवाद- 

(25) और अल्लाह सलामती के घर की ओर बुलाता है, और जिसको चाहता है सीधी राह पर चलाता 
है; (26) जो लोग नेकी करते रहे उनके लिए अच्छा बदला है, और उसके अलावा और भी। और उनके 
चेहरों पर न तो कलौंस (स्याही) छाएगी और न ज़िल्लत, यही जन्नत वाले हैं कि वे उसमें हमेशा रहेंगे। (27) 
और जिन लोगों ने बुराइयाँ कमाईं, तो बुराई का बदला वैसा ही मिलेगा, जैसी बुराई की होगी, और उन 
पर रुसवाई छाई हुई होगी, उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा उनके चेहरों पर ऐसा अन्धकार छाया 
होगा, जैसे अंधेरी रात के टुकडों से उन्हें ढाँक दिया गया हो; यही आग वाले हैं, कि उसमें उन्हें हमेशा रहना 
है। और जिस दिन हम” उन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से, जिन्होंने शिक किया होगा, 
कहेंगे, “अपनी जगह ठहरे रहो, तुम भी और तुम्हारे साझीदार भी”। फिर 'हम” उनके बीच अलगाव पैदा 
कर देंगे, और उनके ज़रिए ठहराए गये साझीदार कहेंगे, “तुम हमारी तो इबादत करते नहीं थे”। (29) 
अल्लाह हमारे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए काफी है, कि हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेख़बर थे। 
(30) वहाँ हर व्यक्ति अपने पहले के किये हुए कर्मों को जाँच लेगा, और वे अपने सच्चे मालिक के सामने 
लौटाए जाएँगे, और जो कुछ उन्होंने गढ़ रखा था, सब गुम हो जाएगा। (3]) कह दीजिए, “तुम्हें आसमान 
और जमीन से रोजी कोन देता है? या यह कान और आखें किसके अधिकार में हैं और कोन जानदार को 
निकालता है बेजान से, और बेजान को निकालता है जानदार से, और कौन यह सारा इन्तिजाम चला रहा 
है?” इस पर वे बोल पड़ेंगे “अल्लाह!” तो कहिए फिर तुम क्यों नहीं डरते?” (32) तो यही” अल्लाह तो 
है तुम्हारा हकीकी (वास्तविक) रब, फिर सच्चाई के खुल जाने के बाद (दूसरी राह चलना) गुमराही के सिवा 
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और क्या रह जाता है? तो तुम किधर (बहके) फिरे जाते हो। (33) इसी तरह आप के रब की बात सरकशी 
करने वालों के हक में पूरी हो चुकी है कि यह ईमान न लाएँगे। (34) कह दीजिए “क्या तुम्हारे ठहराए हुए 
साझीदारों में कोई ऐसा भी है जो पहली बार मख्लूक (सृष्टि) को पैदा करेगा, फिर वह दोबारा भी पैदा करे?” 
कह दीजिए, “अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही” दोबारा भी पैदा करेगा; तो तुम कहाँ भटके 
चले जा रहे हो?” (35) कह दीजिए, “क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई ऐसा है जो सच्ची राह दिखा 
सके?” कह दीजिए, “अल्लाह ही हक्‌ का रास्ता दिखाता है तो फिर जो हक्‌ का रास्ता दिखाए, वह इस लायक 
है कि उसकी पैरवी (अनुसरण) की जाए या वह जो खुद ही राह नहीं पा सकता जब तक दूसरा उसको राह 
न दिखलाए? तो तुम को क्‍या हो गया है तुम कैसे फैसला कर रहे हो?” और उनमें से अक्सर तो 
बस अटकल पर चलते हैं, बेशक हक के सामने कुछ भी काम नहीं आ सकता, बेशक वे जो कुछ कर रहे 
हैं अल्लाह उसको भली-भाँति जानता है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उस जन्नत को हासिल करने की तगीब (लालसा) दिलाई 
है जो अम्न सलामती का घर है, जहाँ अहले जन्नत को कोई परेशानी और कोई मुसीबत न होगी। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दअवत के बाद लोग दो भाग में बट गये। एक जमाअत ने इस दअवत 
को कुबूल किया, दुनिया की रंगीनियों और इच्छा परस्ती से हट कर अल्लाह की मर्जी को अपना मकसद 
बनाया और उस की इस तरह इबादत की कि जैसे वह अल्लाह को देख रहे हों। ऐसे मोमिनीन मुख्लिसीन 
को अल्लाह तआला ने जन्नत की खुशख़बरी दी है और इस से भी बड़ी नेअमत अल्लाह के दीदार का 
वादा है। 

“इमाम अहमद” और “इमाम मुस्लिम” ने सुहैब रूमी (रजि०) से रिवायत की है कि आप (सल्ल०) 
ने इस आयत की तिलावत फ्रमाई और कहा कि जब जन्‍्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल 
हो जाएँगे, तो एक आवाज लगाने वाला आवाज़ लगाएगा कि ऐ अहले जन्नत! अल्लाह ने तुम से एक 
वादा किया था, जिसे अब पूरा करना चाहता है। वह लोग कहेंगे कि क्या अल्लाह ने हमारे तराजुओं को 
भारी नहीं बना दिया? क्या हमारे चेहरों को चमकदार नहीं कर दिया और हमें जहन्नम से हटा कर जन्नत 
में दाखिल नहीं कर दिया? अब और क्या चीज बाकी है? तो अल्लाह तआला पर्दा हटाएगा और जन्नती 
उसे देखने लगेंगे। अल्लाह की कृसम, उस नेअमते दीदार से बढ़कर कोई नेअमत नहीं होगी और उस 
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से बढ़कर आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली कोई चीज नहीं होगी। 

दूसरे लोगों ने इस बात को झूठा समझकर टुकराया, दुनिया की रंगीनियों में खो गये और शिक व 
गुनाहों के काम किये। ऐसे लोगों को अल्लाह ने जहन्नम की चेतावनी दी है, जिस से बढ़कर कोई जिल्लत 
व रुस्वाई नहीं होगी और अल्लाह के इस अज़ाब से कोई उन्हें बचा नहीं सकेगा। (मुस्लिम) 
८59: 0 ६-3 50 #265॥:5 ८230 95% $& ७:५८ ४5:-555 £#5 
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जिन लोगों ने दअवते इस्लाम को ठुकरा दिया और अल्लाह के साथ शिक की राह को अपनाया, 
जब मैदाने हश्न में अपने उन लोगों के साथ इकट्ठा किये जाएँगे जिन को यह शरीक ठहराते थे तो अल्लाह 
तआला उन से कहेगा कि तुम सब अपनी-अपनी जगह ठहरे रहो, यहाँ तक कि तुम्हें अपने शिर्क का 
अन्जाम मालूम हो जाएगा। इस के बाद मुश्रकीन और जिन को यह शरीक ठहराते थे उनके तमाम 
सम्बन्ध खत्म कर दिये जाएँगे, शिक करने वालों को अपने उपास्यों से किसी शफाअत की उम्मीद बाकी 
नहीं रहेगी और जिस के साथ शिक करते थे अपना दामन झटक कर कह पड़ेंगे कि तुम हमारी नहीं 
बल्कि शेतान की अबादत करते थे और अल्लाह गवाह है कि न हम ने तुम्हें अपनी अिबादत का हुक्म 
दिया था और न हम ने ऐसा चाहा था और न हमें इस का कुछ इल्म है। उस वकषत मुश्रिकीन की बेबसी 
का क्‍या हाल होगा उस की कल्पना इस दुनिया में नहीं की जा सकती। उन शुरका में इन्सान, जिन्‍न, 
फ्रिश्ते और पत्थर की बनी मूर्तियां सभी होंगे। 

फरिश्ते, अम्बिया और नेक लोग तो अपनी जबानों से बरी होने का एलान कर देंगे और वह दुनिया 
में भी उन शिकिया आमाल से राजी नहीं थे और जो पत्थर के बुत बने होंगे उन्हें भी अल्लाह तआला 
उस दिन बोलने की ताकत देगा ताकि मुश्रिकों से बरी होने का एलान कर दें। बाज़ मुफुस्सिरीन ने लिखा 
है कि बोलने की ताकृत नहीं होगी वह बुत (मूर्तियाँ) अपनी जबाने हाल से बरी होने का एलान कर रहे होंगे। 


६ 


कियामत के मैदान में जब हर शख्स परेशान हाल होगा और हर आदमी पर खौफ व दहशत तारी 
होगी तो हर शख्स अपने अच्छे और बुरे आमाल को अपनी आँखों से देख रहा होगा। कुछ लोगों के 
आमाल रद्द किये जा रहे होंगे तो कुछ के कुबूल किये जा रहे होंगे। कुछ के नेक आमाल बहुत ही अच्छी 
शक्ल में उन के सामने आएँगे और कुछ के बुरे आमाल बहुत बुरी शक्ल में होंगे और हर आदमी अपने 
दुनियावी आमाल का मज़ा अपने दिल व दिमाग में महसूस कर रहा होगा। उस वक्‍त तमाम झूठे मअबूद 
(उपास्य) गायब हो चुके होंगे और तमाम इन्सान अपने मौला के सामने होंगे जो उन्हें उन के आमाल 
का बदला देगा। 
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कियामत के मैदान में मुश्रकीन का हाल बयान करने के बाद उन के शिक के खिलाफ दलायल पेश 
किये जा रहे हैं और उन्हें दअवत दी जा रही है कि जब तुम एतिराफ करते हो कि वही अल्लाह रोजी 
देने वाला है, उसी ने सुनने और देखने की ताकृत दी है, वही जिन्दा को मुर्दा और मुर्दा को जिन्दा से 
निकालता है यानी फल को गुठली और गुठली को फल से, मोमिन को काफिर और काफिर को मोमिन 
से, अण्डे को मुगी से और मुर्गी को अण्डे से निकालता है और वही सारे जहाँ का पालनहार है तो फिर 
तुम्हें कैसे डर नहीं लगता कि उसे छोड़ कर गैरों की अिबादत करते हो? 


बन आग की आम 
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इस में बताया गया है कि जो अल्लाह सारे जहाँ का पालने वाला है और जिन का ऊपर जिक्र हुआ 
वही तुम्हारा मअबूद (उपास्य) हकीकी है और हक व बातिल के दर्मियान कोई तीसरी राह नहीं है, इसलिए 
उस के अलावा कोई भी मअबूद (उपास्य) नहीं है। तो ऐ मुश्रिकीन! तुम अल्लाह तआला की राह छोड़कर 
क्यों शिक की राह पर चले जा रहे हो? 
8८3५४ ४ 9०७ &६॥४४८०)८५४ ८८४ ४॥४ 

मुश्रिकीन ने अल्लाह तआला को मालिक मानने का एतिराफ करने के बावजूद जब शिक पर इस्रार 
किया और अल्लाह के बजाए दूसरों की अिबादत करने लगे, तो अल्लाह तआला का उन के बारे में फैसला 
हो गया कि वह लोग बद्बख़्त जहन्नमी हैं, यह कभी भी ईमान नहीं लाएँगे। 
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मुश्रिकीन के खिलाफ यहाँ फिर हुज्जत कायम की जा रही है कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! जरा इन मुश्रिकीन से पूछिए कि क्‍या तुम जिस के साथ शरीक ठहराते हो उस में से कोई है 
जो इन्सान को नुत्फा (वीर्य) से पैदा करे? फिर एक निर्धारित समय के बाद उस को मौत दे दे और फिर 
कियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा करे? आप कह दीजिए कि यकीनन जवाब यही मिलेगा कि कोई नहीं । वह 
तो सिफ अल्लाह है जो इस पर कादिर है, तो फिर तुम कैसे उस के सिवा दूसरों की अिबादत करते हो? 
69 #ह#558:&58-8705:22फ 5) 5:४5 #805550४ 
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उन मुश्रिकीन के खिलाफ एक और हुज्जत कायम की जा रही है कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! जरा उन मुश्रिकीन से पूछिए कि क्या तुम्हारे मअबूदों (उपास्यों) में कोई है जो भटकते हुए 
इन्सानों की रहनुमाई करे? आप कह दीजिए कि यकीनन कोई नहीं है, वह सिफ॒ अल्लाह है जो इस पर 
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कुद्रत रखता है, तो फिर अबादत सिफ उसी की होनी चाहिए न कि उन मूर्तियों की जो एक जगह से 
दूसरी जगह जाने में भी दूसरों की मुहताज हैं। यह कैसी तुम्हारी कम अक्ली है और कैसा फैसला है? 


| है के 
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यह मुश्रिकीन जो बुतों को अपना मअबूद समझते हैं तो इन के पास ख़यालात और कल्पना के 
अलावा इस की कोई दलील नहीं है और मालूम है कि कल्पना से हकीकृत नहीं बदल जाती, इसलिए यह 
शिक करने वाले जान लें कि अल्लाह उन के तमाम शिक वाले आमाल को रिकार्ड कर रहा है, जिन का 
बदला कियामत के दिन उन्हें जरूर देगा। 
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जग जि कह. पी आह कारों कह म्ट्ट के हो दी को. कक के 
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(37) और यह कुर्जान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा और कोई अपनी ओर से बना लाए, बल्कि 
यह तो तस्दीक करने वाला है उस (कलाम) की जो इसके पहले से है और उन्हीं किताबों का विस्तार है, जिसमें 
कोई सन्देह नहीं, यह सारे संसार के “रब” की ओर से है। (38) क्या ये लोग कहते हैं “उस (रसूल) ने 
इसको अपनी ओर से गढ़ लिया है?” कह दीजिए, “अगर सच्चे हो तो, तुम एक ही सूरः ऐसी बना लाओ 
और अल्लाह के सिवा बुला लो, जिसे बुला सकते हो। अगर तुम सच्चे हो”। (39) बल्कि बात यह है कि 
उस चीज को झुठलाने लगे जिसके इल्म पर ये हावी न हो सके, और अभी इन पर सच्चाई खुलने का मौका 
ही नहीं आया; इसी तरह उन लोगों ने भी झुठलाया था, जो इनसे पहले थे, फिर देख लो! उन जालिमों का 
कैसा अंजाम हुआ। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस (किताब) पर ईमान ले आते हैं, और इनमें 
कुछ ऐसे भी हैं, कि ईमान नहीं लाते, और आप का “रब” फसादियों को खूब जानता है। और अगर 
यह आप को झुठलाएँ, तो कह दीजिए, “मेरा किया मेरे लिए और तुम्हारा किया तुम्हारे लिए; तुम मेरे काम 
के ज़िम्मेदार नहीं और मैं तुम्हारे काम का जिम्मेदार नहीं हूँ”। (42) और इनमें कुछ ऐसे हैं जो आप की 
ओर कान लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुना देंगे, जबकि वह कुछ न समझते हों? (43) और उनमें 
से कुछ ऐसे हैं, जो आप की ओर देख रहे हैं, तो क्या आप अन्धों को रास्ता दिखा सकेंगे, चाहे वे कुछ भी 
न देखते हों? (44) अल्लाह तो लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने आप पर 
जुल्म करते हैं। (45) और जिस दिन वह” उनको इकट्ठा करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वे (दुनिया में) दिन 
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की एक घड़ी से ज्यादा भर ठहरे ही नहीं थे, आपस में एक-दूसरे को पहचानेंगे, वे लोग घाटे में पड़ गये, 
जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया और रास्ता न पा सके। और अगर हम” आप को कुछ दिखा 
भी दें जिसका हम” उनसे वादा कर रहे हैं, या हम आप को वफात (मौत) दे दें, उन्हें तो हमारी ही ओर 
लौटकर आना है, फिर जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। (47) और हर उम्मत (समुदाय) 
के लिए एक रसूल (भेजा) है, फिर जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच इन्साफ के साथ 
फैसला कर दिया जाता है, और उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं, “अगर तुम 
सच्चे हो तो यह वादा (अजाब का) कब पूरा होगा?” (49) कह दीजिए, “मेरा अपना फायदा व नुकसान भी 
मेरे हाथ में नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है, हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक समय (निर्धारित) 
है जब उनका समय आ जाता है तो वे एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और न जल्दी कर सकते हैं। (50) 
कह दीजिए, “यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को या दिन को आ जाए, तो फिर 
मुजरिम किस बात की जल्दी करेंगे; (5]) कया फिर जब वह आ पड़ेगी, तब ही उसका यकीन करोगे? क्या 
अब! इसी के लिए तो जल्दी मचाया करते थे। (52) फिर जिन लोगों ने जुल्म किया, उनसे कहा जाएगा, 
“हमेशा-हमेश के लिए अजाब का मज़ा चखो जो कुछ तुम किया करते थे तुम उन्हीं (आमाल) का बदला 
पाओगे। (53) और आपसे पूछते हैं, “क्या यह (अज़ाब) सच है?” कह दीजिए, “मेरे रब की कृसम! वह 
बिल्कुल सच है और तुम काबू से बाहर निकल जाने वाले नहीं”। 


० ०9870: 49- है 7: 8-2 | :2।| 
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इन आयतों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सदाकृत और वह्य इलाही की हक्कानियत की बात की जा 
रही है। यहाँ अल्लाह तआला ने फरमाया है कि यह कुर्जान करीम ऐसा है जिसमें इन्सान की दुनियावी 
और मरने के बाद की भलाई के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, यह किसी इन्सान का गढ़ा हुआ कुर्भान 
नहीं हो सकता। यह तो वह कलाम (वाणी) है जो तमाम पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक व ताईद 
(पुष्टि) करता है और उन में जो तहरीफात (संशोधन) किया गया उन्हें खोल कर बयान करता है। हलाल 
व हराम और तमाम अहकाम जिन का सम्बन्ध इन्सानी जिन्दगी से है उन्हें इस तरह बयान करता है 
कि किसी साहिबे अक्ल के दिल में शंका बाकी नहीं रह सकती कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है। 
€&) बकाया सा ला सर सकी 2क 455 52:2५: 
अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने अरब को इस कुर्आान के सिलसिले में तीन तरह से चैलेंज किया है। 
पहले तो पूरा कुर्जान जैसा लाने का चैलेंज किया, जिसे सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (88) में फरमाया:- 
8 अप ६75 055४४ २४४ ५ (8५४ 05६5 7४१ <ड। फट 
और जब अहले अरब अपने तमाम दावों के बावजूद ऐसा करने से आजिज (असमर्थ्य) रहे तो 
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अल्लाह तआला ने कुर्आान जैसी दस ही सूरतें लाने का चैलेंज किया। जैसा कि सूरः हूद आयत नं० (3) 
में फरमायाः- 

८839 ४40 | ५४ एड ४०४६७ ४८2 ४४ ४ २४५ १5० ४५४४ (858 ८४४४ ४ 

और जब इस पर भी खामोश रहे तो कुर्आन करीम ने उन के गुरूर को तोड़ दिया और कहा कि 
अगर तुम यह समझते हो कि यह कुर्आान मुहम्मद का बनाया हुआ है तो तुम भी उन्हीं जैसे एक इन्सान 
हो, कुर्जन जैसी एक सूरः लाकर दिखा दो और अपनी मदद के लिए जिसे चाहे बुला लो। इस चैलेंज 
के लिए अल्लाह तआला ने इस सूरः की यह आयत नाजिल फरमाई। 

88५० 0७) ५३४ ८४ #०६४:..। ५५४ ७४३॥ ९४४७ $/4.9 6 ६ 4.58 2४/%; ४ लैकिन इतिहास गवाह 
है कि इस चैलेंज का जवाब आज तक कोई न दे सका और न कियामत तक कोई दे सकेगा। इसलिए 
यह कुर्आन अल्लाह का मोअजिजह (चमत्कार) है, कोई इन्सान इस जैसा कलाम नहीं ला सकता। 
&) < ०८ ८740 -506:#% ५७६४० ५४४५ 

8 2988॥ ४59५ ८४ ६5 :6 

जब कुफ़्फारे अरब की ओर से इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं मिला और न ही मिलना था और 
उन के पास कुर्आन और नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत के इन्कार का कोई जवाब न रहा तो अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि इन काफिरों ने कुर्जन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। चूंकि इन की 
इच्छाओं के मुताबिक नहीं था इसलिए बिना सोचे समझे इन्कार कर दिया और यह सही रास्ते और हक्‌ 
से महरूम (वंचित) रहे। 









७७४५-४४ ८87 "4५ ०2६ (रह #6५3 १९ ए5* ए+ /४:५५ 
इसमें अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल०) को ख़बर दी है कि यह कुर्जान तो अल्लाह का इन्सानों 
के लिए बड़ा इन॒आम है। अल्लाह तआला जिन पर रहम करेगा वही इस पर ईमान ले आएंगे और इस 
से फायदा उठाएँंगे और जो शक्की मिजाज के होंगे, वह आप की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं मानेंगे 
और अल्लाह को मालूम है कि कीन सही रास्ते का हकदार है और कीन गलत रास्ते का। 


40, 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि अगर मुश्रिकीने अरब आप को झुठलाएँ 
तो उन से अलग हो जाइए इसलिए कि उन के दिलों पर मुहर लग चुकी है, उन से ईमान की उम्मीद 
नहीं की जा सकती। जब आप कुर्आान की तिलावत करते हैं तो वह बजाहिर सुनते तो हैं, लेकिन इस 
से कोई फायदा नहीं उठाते इसलिए कि वह बहरे हैं और अक्ल से भी दूर हैं और आप की तरफ वह 
देखते भी हैं, लेकिन इस से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता इसलिए कि वह अन्धे हैं। 
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अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुर्जनन पर उन का ईमान न लाना उन के बुरे आमाल का नतीजा 
है। जब उन्होंने घमण्ड में आकर हक का इन्कार कर दिया और बुराई पर जमे रहे तो अल्लाह तआला 
ने उन से ईमान व अमल की तौफीक छीन ली, अल्लाह तआला किसी पर जुल्म नहीं करता। 

“इमाम मुस्लिम” ने हज़रत अबू ज़र गिफारी (रजि०) से हदीसे कुद्सी रिवायत की है कि ऐ मेरे 
बन्दों! मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम्हारे आपस में जुल्म करने को भी हराम 
कर दिया है इसलिए एक दूसरे पर जुल्म न करो। इस के बाद फरमाया, ऐ मेरे बन्दो! तुम्हारे आमाल 
को मैं गिन रहा हूँ फिर मैं तुम्हें पूरा-पूरा लौटा दूँगा तो जो कोई अच्छा नतीजा पाए वह अल्लाह का शुक्र 
अदा करे और जो बुरा नतीजा पाए वह अपने आप पर अफ़्सोस करे। 

६3 28 ४5 &69॥ ;5 8 5 5%5 ६8 & 52: | 56 ८४5 6४ 
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इस में कियामत की घबराहट को बयान किया गया है कि जब लोग अपनी क्रों से निकल कर मैदाने 
महशर में जमा होंगे तो दहशत की वजह से दुनिया की लज़्जतों को भूल जाएँगे और कहेंगे कि हम तो 
बहुत थोड़ी देर दुनिया में थे और दुनिया में जितने लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे वह सभी, वह 
भी एक दूसरे को पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन में से हर एक अपने आप में फंस जाएँगे 
और किसी दूसरे की ओर कोई ध्यान नहीं होगा। इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो लोग 
आखिरत के दिन को झुठलाते हैं, उन का नुक्सान बड़ा नुक्सान है और वह कभी भी सीधी राह पर नहीं 
आ सकते हैं। इसलिए कि मौत के बाद उठाया जाना और आखिरत पर ईमान रखना सीधी राह पर चलने 
का सब से बड़ा जरिया है। 


ष ६. ज्औ जा 
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रसूलुल्लाह (सलल०) को खिताब (सम्बोधित) कर के अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने उन 
काफिरों से जो कह रखा है कि आप का दीन गालिब होकर रहेगा और मुसलमान उन्हें या तो कृत्ल करेंगे 
या जंजीर में जकड़ेंगे तो मुम्किन है कि आप यह सब कुछ अपनी जिन्दगी में अपनी आँखों से देख लेंगे 
और अगर इस के पहले ही अल्लाह ने आप को उठा लिया तो वह लोग हम से बच कर कहां जाएँगे, 
आखिर उन्हें मरने के बाद तो हमारे पास ही लौट कर आना है और हम उन के करतूतों को देख रहे 
हैं और उनके खिलाफ अपनी शहादतें जमा कर रहे हैं तो वहा आखिरत में हम उन्हें जरूर अजाब देंगे 
और आप अपनी आँखों से उन के हालात देख लेंगे। चुनाँचे मैदाने बद्र और दूसरी जंगों में उन में से 
बहुत से मारे गये और बहुत से कैदी बनाये गये और उन का घमण्ड चूर-चूर हो गया और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने अपनी आँखों से उन्हें जलील व रुस्वा होते हुए देख लिया और अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से किया हुआ अपना वादा सच कर दिखाया। 
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हर जमाने में अल्लाह तआला कम की रहनुमाई के लिए रसूल भेजता रहा है और रसूल के आ 
जाने के बाद जिस कोम ने भी उसे झुठलाया तो अल्लाह तआला ने इन्साफ के साथ उन के दर्मियान फैसला 
कर दिया कि रसूल और उन के मानने वालों को निजात दे दी और उन के झुठलाने वालों को अज़ाब 
में मुब्तिला कर दिया। 

इस आयत का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि जब हर काम का नबी मैदाने महशर 
में अपनी काम के सामने आ जाएगा तो अल्लाह तआला उन का फैसला इन्साफ के साथ कर देगा। 


40040 000 ७४०4 20.20 20 ॥ मं 2005, ४०७ (88५ ७५४ 22%:; 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब भी कुफ़्फारे कुरैश को अजाब की धमकी देते तो वह लोग आप का मज़ाक 
उड़ाते और कहते कि अगर तुम अपने को रसूल कहने में सच्चे हो तो कहां है तुम्हारा वादा? क्यों नहीं 
हम पर अज़ाब उतर आता? तो अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को जवाब देने के लिए कहा 
कि मैं तो खुद अपनी जात के लिए किसी चीज के नफा या नुक्सान का अख्तियार नहीं रखता सिवाय 
इस के कि जो मुझे उस की मर्जी से हासिल होता है तो फिर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम पर अल्लाह 
का अजाब कैसे ला सकता हूँ? बस इतनी बात जानता हूँ कि हर उम्मत का एक वक्त मुकरर (निर्धारित) 
है जब वह वक्‍त आ जाएगा तो एक सेकण्ड न पीछे होगा न आगे। 
यह आयत दलील है कि किसी मुसीबत के वक्त रसूलुल्लाह (सल्ल०) को पुकारना और उन से मदद 
मॉगना शिर्क अक्बर (बहुत भारी गुनाह) है । इसलिए कि अल्लाह तआला के अलावा कोई दूसरी जात इस 
पर कादिर नहीं है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन से कुछ नहीं माँगा जाएगा चाहे वह कोई नबी 
हो या वली या अल्लाह का कोई नेक बन्दा। 


की पिज मो री 
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जो मक्का के इन्कारी नबी करीम (सल्ल०) से बतौर मज़ाक अज़ाब को लाने की माँग करते थे, उन्हीं 
को नबी करीम (सल्ल०) की जबानी दूसरा जवाब दिया जा रहा है कि जरा तुम लोग बताओ कि अगर 
अल्लाह का अजाब रात को सोने की हालत में या दिन को काम काज के वक़्त आ जाए तो क्या तुम 
लोग इसे बर्दाश्त करने की ताकृत रखते हो? जब ऐसी बात नहीं है तो ऐ मुजरिमों! तुम अज़ाब की जल्दी 
क्यों मचाते हो? यह कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस के लिए जल्दी की जाए। क्या तुम लोग अपने काफ़र 
व हठधर्मी पर अड़े रहना चाहते हो यहा तक कि जब अजाब आ जाए तो ईमान ले आओ। याद रखो! 
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ऐसा ईमान तुम्हारे काम नहीं आएगा उस वक्‍त अल्लाह तुम से कहेगा कि अब ईमान ले आओ, हालांकि 
इस के पहले तो तुम बतौर मज़ाक व इन्कार अजाब के जल्दी मचाए हुए थे। 

आयत नं० (52) में बताया गया है कि कियामत के दिन उन जालिमों को जहन्नम में डाल दिया 
जाएगा और उन से कहा जाएगा कि अब हमेशा के लिए अपने करतूतों के बदले अज़ाब का मज़ा चखते रहो। 


जो ५ वीजा पडता 


&9 >> 2 दिए ६० 5: 9 ४725 55#::5 

मक्का के लोग अल्लाह तआला के अजाब का बार-बार और मुख्तलिफ अन्दाज में मज़ाक उड़ाते 
थे जैसा कि अभी ऊपर गुजर चुका है। इसी किस्म का उनका यह सवाल भी था जो इस आयत में बयान 
किया गया कि ऐ मुहम्मद! तुम जो अज़ाब की बात करते हो तो कया वाकई सच्चे हो? अल्लाह तआला 
ने नबी करीम (सल्ल०) को उन्हें जवाब देने को कहा कि हाँ, मेरे रब की कृसम! यह बात बिलकुल सही 
है और तुम अल्लाह को इस से रोक नहीं सकोगे। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) लिखते हैं कि नबी करीम (सल्ल०) ने अल्लाह के हुक्म से उस के नाम 
की कुर्जान में तीन जगह कृसम खाई है। एक इस आयत में काफिरों को अज़ाबे इलाही की यकीन दहानी 
कराने के लिए दूसरी सूरः सबा आयत नं० (3) »:६&:96 ॥2:5.522॥ ६:8० ४५% 50 में 
कियामत की और तीसरी सूरः तगाबुन आयत नं० (7) की 
७४५४ (०४४४5, ५, &६&2 8 #&$:४658 08,0६३ ४8 9 &9/# में मौत के 
बाद की जिन्दगी के लिए कि अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है। 
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अनुवाद- 

(54) और अगर हर (नाफ्रमान) व्यक्ति के पास वह सब कुछ हो, जो धरती में है, तो वह फिदया 
(अर्थदण्ड) के रूप में उसे दे डाले, (लेकिन उससे छुटकारा नहीं) जब वे अजाब को देखेंगे नदामत को छिपाएँगे, 
और उनके बीच इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। (55) याद 
रखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब अल्लाह ही का है, और याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा 
है लेकिन अकसर लोग नहीं जानते; (56) वही” जिलाता और मारता है और उसी” की ओर तुम सब' 
को लौट कर जाना है। (57) ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब” की ओर से नसीहत (उपदेश), और दिलों 
के बीमारियों की शिफा और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत आ चुकी है। (58) कह दीजिए, “यह 
(कुर्जन) अल्लाह की मेहरबानी और उसकी रहमत से नाजिल हुआ है, और लोगों को चाहिए कि इसको पाकर 
खुश हों, यह उस से कहीं बेहतर है जिसको यह जमा करने में लगे हैं,” (59) कह दीजिए “ क्या तुम लोगों 
ने यह भी देखा है कि जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुमने खुद ही (कुछ को) हराम 
और (कुछ को) हलाल ठहरा लिया है?” कह दीजिए, “क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी है या तुम 
अल्लाह पर झूठ गढ़ कर थोप रहे हो?” (60) और जो लोग झूठ गढ़ कर उसे अल्लाह पर थोपते हैं वे 
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कियामत के दिन के विषय में क्या समझ रखे हैं? बेशक अल्लाह तो लोगों पर बड़ा फज़्ल करने वाला है 
लेकिन उनमें अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। (68) और तुम जिस हाल में भी होते हो, और कुर्जान में से जो कुछ 
भी पढ़ते हो, और तुम लोग जो काम भी करते हो, 'हम' तुम्हें देख रहे होते हैं, जब तुम उसमें लगे रहते 
हो, और तुम्हारे रब से जर्रा (कण) भर भी कोई चीज छिपी नहीं है, न धरती में, और न आसमान में; और 
न उससे छोटी और न बडी कोई चीज ऐसी है, जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। (62) सुनो, अल्लाह 
के दोस्तों को न तो कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे; (63) जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी अपनाते 
रहे । उनके लिए दुनिया की जिन्दगी में खुशखबरी है, और आखिरत में भी, अल्लाह की बातें बदला 
नहीं करतीं- यही बड़ी कामियाबी है। (65) और उन लोगों (काफिरों) की बातें आप को दुखी न करें, इज्जत 
(प्रभुत्त) सब अल्लाह ही के लिए है, वह” सुनता, जानता है। जान लो! कि जो कुछ आसमानों में है 
और जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह ही का है और जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरे साझीदारों को पुकारते 
हैं, वे किसी के पीछे नहीं चलते वे तो केवल ज़न्न (अटकल) पर चलते हैं और केवल अटकलें दौड़ाते हैं। 
(67) वही” तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन को प्रकाशमान 
बनाया? बेशक इनमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। (68) कहते हैं, “अल्लाह ने बेटा बना 
रखा है” उसकी जात पाक और बेनियाज (निस्पृठ) है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, 
सब उसी' का है तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं, क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो, जिसकी 
तुम्हें जानकारी नहीं? कह दीजिए, “जो लोग अल्लाह पर झूटी बातें गढ़ते हैं वे कामियाब नहीं होते ।” 
यह तो दुनिया का सुख है फिर हमारी” ही ओर उन्हें लौट कर आना है, फिर जो इन्कार वे किया करते 
थे उसके बदले में हम” उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएँगे। 
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इस आयत में कियामत के दिन का मन्जर खींचा गया है कि उस दिन जालिम लोग चाहेंगे कि काश! 
वह पूरी दुनिया देकर अल्लाह के अज़ाब से अपनी जान का छुटकारा करा लेते, वह अपने किये पर दिल 
में अफ़्सोस करेंगे और उन के हक्‌ में अल्लाह का फैसला पूरे इन्साफ के साथ होगा। 
सुख पा ता>ा ता ७244 0व 280 29:20 3५% 87 
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आसमानों और जमीन में जो कुछ है उस का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वह जिस तरह चाहता है 
करता है, इसलिए जिसे चाहता है अजाब देता है और जिस पर चाहता है रहम करता है, उस पर कोई 
एतिराज नहीं कर सकता और जान लो! कि अल्लाह ने काफिरों के बारे में जो वादा कर रखा है वह 


सूर-ए-यूनुस नं० 0 553 पारा-] 


बिलकुल हक्‌ है, लेकिन अक्सर लोग इस का यकीन नहीं रखते हैं इसीलिए कुफ्र की राह अख्तियार करते 
हैं और वही जिन्दा करता है और मारता है। इसलिए काफिरों को भी मरने के बाद दोबारा जिन्दा करेगा 
और उन के किये का बदला देगा। 
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नबी करीम (सल्ल०) की सच्चाई और मौत के बाद की जिन्दगी को साबित करने के बाद अल्लाह 
तआला ने अरब व अजम के तमाम इन्सानों को कुर्जन करीम के एहतिमराम (सम्मान) का एहसास 
दिलाया है और उस की खूबियों को बयान कर के उन्हें दअवत दी है कि जब कुर्आन अनगिनत खूबियों 
वाली किताब है तो उस पर ईमान लाकर अपनी दुनिया व आखिरत क्‍यों नहीं सुधार लेते? कुर्ान में 
इन्सानों के लिए हर किस्म की नसीहत है, इस के जरिये शक व शुब्हा और कुफ्र व निफाक की बीमारियों 
से निजात मिलती है और यह मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत का जरिया है। 
69) 2: के 23% ०४००४ ८0. ६ 44०::7 3 40 (/०००५ (३ 

इस में कुर्जन को अल्लाह का फुज़्ल और इस्लाम को उस की रहमत कहा गया है और इन दोनों 
को दुनिया में जो कुछ है सब से बेहतर बताया गया है और कहा गया है कि मोमिनों को इन दोनों नेअमतों 
के हुसूल पर खुशी मनानी चाहिए न कि दुनिया की मिटने वाली चीज़ों पर। इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा से यही तफ़्सीर नक़्ल की गई है। 
69) 3 05.55 ५४७ ४५ 5: ह। ऊरड0005 ४52 ४ 
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नबी करीम (सल्ल०) के नुबूव्वत की तस्दीक के लिए कहा जा रहा है कि ऐ मक्का के इन्कारियों! 
तुम जो, कुछ चीजों को हलाल और कुछ को हराम कहते हो, अगर यह फैसले तुम्हारी इच्छाओं के हैं 
तो किसी भी अक्लमन्द आदमी के लिए काबिले कुबूल नहीं हैं और अगर यह समझते हो कि यह अल्लाह 
का फैसला है तो भी गलत है क्योंकि अल्लाह के हुक्मों का इल्म तो सि्फ नबियों के जरिये ही हो सकता 
है और तुम्हारे जमाने के नबी मुहम्मद (सल्ल०) हैं। इस लिए अल्लाह के नजदीक हलाल व हराम चीजों 
का इल्म उन्हीं के जरिये हो सकता है। 
(6) ४5) 3# ५४59५ ५0। 6| ०80५ 28 ००७८-॥ ४0४ ८2॥/५४ ८20) +४।८ 
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इस में उन लोगों के लिए जबरदस्त धमकी है जो अल्लाह पर इल्जाम रखते हुए कुछ चीजों को हलाल 
और कुछ को हराम ठहराते हैं और उन से कहा जा रहा है कि कियामत के दिन उन के साथ क्या किया 
जाएगा? इस बारे में उन का क्‍या ख़याल है? इस के बाद अल्लाह ने फरमाया कि उस का लोगों पर बड़ा 
फुज्ल व एहसान है कि उन की दीनी और दुनियवी भलाई करते हुए कुर्आन नाजिल किया और हलाल 
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व हराम को बयान किया। 
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इस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ख़बर दी गई है कि अल्लाह तआला के इल्म से कोई चीज छुपी 
हुई नहीं है। वह अल्लाह तआला आप (सल्ल०) और आप की उम्मत और तमाम मख्लूकात के हालात 
से एक ही वकषत में बाखबर रहता है, इसलिए सिर्फ वही अिबादत के लायक है। बाज मुफृस्सिरीन ने लिखा 
है कि इस में उन लोगों को जवाब दिया गया है जो यह गुमान करते थे कि अल्लाह तआला छोटी-छोटी 
चीजों की ख़बर नहीं रखता है। 

७5 5कएधप्ा 5ग हक 55597 5४:5 व 

अब इन आयतों में उस के दोस्तों का जिक्र किया गया है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत 
के दिन उस के दोस्तों को न पिछले जमाने का गम होगा और न भविष्य का कोई डर। 
&छु 6:5४508343-2 5५०० 534 593: 90%/3 ७५॥ ४ 

इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह अपनी रहमत, 
रज़ामन्दी और जन्नत की खुशखबरी दे दो। 

“इमाम अहमद” 'तिर्मिजी! और इब्ने माजा” ने हज़रत अबू दर्दा और हजरत उ्बादह बिन सामित 
(रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दुनियावी जिन्दगी में बशारत से मुराद 
अच्छे ख़्वाब हैं, जो मुसलमान आदमी देखता है”। 

और कुर्जान व सुन्नत से यह भी साबित है कि फरिश्ते मौत से पहले अल्लाह के नेक बन्दों को जन्नत 
की खुशखबरी देते हैं। 

आयत में “औलिया' से मुराद वह मुख्लिस अहले ईमान हैं जो अल्लाह की बन्दगी और गुनाहों 
से बचने की वजह से उस से करीब हो जाते हैं। यहां उन की सिफृत (गुण) यह बताई गई है कि वह 
अहले ईमान होते हैं और गुनाहों से परहेज करते हैं। 

'वली” का अर्थ होता है “करीब” यानी मोमिन जब ईमान और नेक अमल करता है, शिक और 
दूसरे गुनाहों से दूर रहता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। उलमा ने लिखा है कि विलायत की एक 
निशानी यह है कि वली मुस्तजाबुद्‌ दुआत (जिनकी दुआएँ कुबूल हों) होता है यानी उस की दुआ अल्लाह 
तआला कुबूल फ्रमाता है। 

'मुस्नद अहमद' “बज़ार' में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह के औलिया कोन हैं? तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जिन्हें देखकर अल्लाह 
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याद आए”। 
आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस का वादा कभी नहीं बदल सकता है यानी वह 
अपने नेक बन्दों को जन्नत में जरुर दाखिल करेगा और इस से बढ़कर कौन सी कामियाबी हो सकती है। 


न डी ज् ह्र्शा 


७9. ०५:०६४४: ४६०४ ४॥४ ०:४४ ८४:२५ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को काफिरों के मज़ाक उड़ाने से कभी दिल को तकलीफ पहुँच जाती तो अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि आप काफिरों की झूठी बातों की परवाह न करें और ग़म न करे, इसलिए कि 
आसमान व जमीन की बादशाहत मेरी है और मैं हर चीज पर हर हाल में गालिब (प्रभावी) हूँ। इसलिए 
यह कुफ़्फार आप पर कभी भी ग़ालिब नहीं आ सकेंगे, इज्जत व कामियाबी आप ही को मिलेगी। 
6 #&ऊ<ःर<कांए ब्यों 85५5. ०2935 2-8 ७८४०)7 
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आसमानों व ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है, लेकिन इस के बावजूद मुश्रिकीन उन बुतों 
की पूजा करते हैं जिन के अख्तियार में कुछ भी नहीं है और मुश्रिकीन के पास बुतों की अिबादत के 
जायज होने में सिवाय ख़यालात व वहम के कोई दलील भी नहीं है। 


गा वर नर थृ कु का हि आगे जल है ॥ ह्नः छः 
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इस में अल्लाह तआला ने अपने कादिर होने की एक दलील पेश की है कि रात को सुकून के लिए 
और दिन की रोशनी काम करने के लिए उसी ने बनाई है तो फिर इस के अलावा कौन जिबादत का 
हकदार हो सकता है? बेशक वही हर तरह की बन्दगी का हकदार है। 


89 ७8059 ७॥5५६५७४६७५३- ७४-20: 6॥ 2358 
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मुश्रिकों की एक दिल दुखाने वाली बात यह थी कि वह अल्लाह तआला के लिए औलाद साबित करते 
थे और कहते थे कि यह फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह यहूद कहते थे कि उजैर अल्लाह के 
बेटे हैं और नसारा कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तआला ने उन की इस गलत बात 
को रद्द किया और कहा है कि वह इस इल्जाम से पाक हैं, इसलिए कि वह किसी चीज का मुह़ताज 
नहीं है। 

औलाद तो उस के होती है जो मुहताज होता है और वह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और 
औलाद तो उसे चाहिए जिसे ख़त्म हो जाना है ताकि लड़का उस की जगह ले सके, इसलिए कि आसमान 
और जमीन की हर चीज को उसी ने पैदा किया है और उसी की मिल्कियत है तो फिर यह कैसे मुम्किन 
है कि आका अपने गुलाम को अपना बेटा बना ले और इसलिए भी कि मुश्रिकों के पास उस गलत दावा 
की कोई दलील नहीं है, केवल कम अक्ली और जिहालत की बुनियाद पर ऐसी बातें करते हैं। 
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इस के बाद आयात में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप मुश्रिकीन 
से कह दीजिए कि यह अल्लाह पर इल्जाम है और झूठा कभी भी कामियाब नहीं हो सकता और अगर 
वक़्ती तौर पर उन का कोई मकसद हासिल हो भी जाए तो वह दुनियावी थोड़ा सा फायदा होगा, फिर 
तो उन्हें मरने के बाद अल्लाह के पास जाना ही है, जहाँ वह उन के इन्कार और इल्ज़ामात की सख्त 
सज़ा देगा। 
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अनुवाद- 

(7]) और उनको 'नूह” का हाल पढ़ कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम! 
अगर तुमको मेरा रहना और अल्लाह की आयतें पढ़कर समझाना नागवार गुज़रता हो तो मेरा भरोसा तो 
अल्लाह पर है; तुम अपने साझीदारों के साथ मिलकर एक काम तय कर लो और वह तुम्हारी तमाम जमाअत 
से भी छिपा न रहे फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर डालो और मुझे मोहलत न दो”। (72) तो अगर 
तुम मुँह फेरोगे, तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा, मेरा बदला तो बस अल्लाह ही के जिम्मे है, और मुझे 
हुक्म हुआ है, कि मैं मुस्लिम (फरमॉबरदार) रहूँ। (73) तो उन लोगों ने उसे झुठला दिया, फिर 'हमने' उन्हें 
और उन लोगों को, जो उनके साथ नौका में थे, सब को बचा लिया और उन्हें खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया; 
और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने 'हमारी' आयतों को झुठलाया था, तो (देख लो!) जिन्हें सचेत किया गया 
था उनका क्या अंजाम हुआ? फिर उसके बाद कितने ही रसूल उनकी कौम की ओर भेजे, और वे 
उनके पास स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए; मगर वे लोग ऐसे न थे कि जिसको पहले झुठला चुके हों उसे मानते, 
इसी तरह हम” ज़्यादती करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। (75) फिर उनके बाद हमने” मूसा 
और हारून को अपनी निशानियाँ दे कर फिरऔन और उसके सरदारों की ओर भेजा तो उन्होंने घमंड किया 
और वे थे ही मुजरिम लोग, (76) फिर जब उनके पास हमारी ओर से सच बात पहुँची, तो वह कहने लगे 
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कि यह तो खुला जादू है। (77) मूसा ने कहा, “क्या तुम हक के बारे में ऐसा कहते हो जबकि यह तुम्हारे 
सामने आ गया है, क्या यह कोई जादू है? और जादूगर तो कामियाब नहीं हुआ करते” । उन्होंने कहा, 
“क्या तू” हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उस चीज से हटा दे, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को 
पाया है, और धरती में तुम दोनों की बड़ाई स्थापित हो जाए, और हम तो तुम पर ईमान लाने वाले नहीं ।” 
और फिरऔन ने कहा, “लाओ मेरे पास हर माहिर जादूगर को”। (80) तो जब जादूगर आ गये, तो 
मूसा ने कहा, “जो कुछ तुम्हें डालना है डालो” । (8]) जब उन्होंने (रस्सियाँ) डाल दिया, तो मूसा बोले, “तुम 
जो कुछ लाए हो जादू है,अल्लाह अभी उसे मलया मेट किये देता है, अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों के काम 
को नहीं बनाता; और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, और चाहे गुनहगार बुरा ही 
मानें” । (83) तो 'मूसा' की बात उसकी कौम के लोगों में से बस कुछ ही लोगों ने मानी 'फिरऔन' और 
उनके अपने सरदारों के भय से कि कहीं उन्हें किसी फितनों में न डाल दे; और फ्रिऔन था भी धरती पर 
बहुत सर उठाए हुए, और वह हद से आगे बढ़ गया था। और मूसा ने कहा, 'ऐ मेरी कीम के लोगो! 
अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, तो उस” पर भरोसा करो अगर तुम फ्रमॉबरदार हो”। तो 
बोले, “हमने अल्लाह पर भरोसा किया, हमारे रब तू” हमें जालिमों के हाथों आजमाइश में न डाल; (86) और 
अपनी रहमत से हमें काफिरों की कोम से छुटकारा दिला”। और हमने” मूसा और उसके भाई की 
ओर वह्य की कि “तुम दोनों अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ, और अपने घरों को किब्ला ठहराओ, 
और नमाज कायम करो, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो”। 


० ० 90॥ कि: कै 74:00: 8-2|2।| 


॥ कै [! कु हु जब 3 हर पल ही बी ॥>्र बी डा न या व शा वार्गी: के जी शॉशीका न ६ कि 

रद 5. ! हु जा - अन हे >> ; च न्‍ बह | %-4! ७ ०। कु ् नि बज 

7]-73, 50 "४५ ७४०३ (54 # ५ 2 ८ ८/5 ७) 32% १2%, /४ 3 » टु७ ४ (६ (0॥3 
ला ही कोड पट किक न्‍ता हा हो क 


शृ # व का जन ः न; ४ पट आम, र् ध्कनू रा व | | मै प्‌ न लय 
|| 4० १६६ ४५०४ ॥० ७ (०४ #| ६848 0४)-४ यह ८३ ३0। (०४ 


ही पोज कल आम ही पं हे हा पाप हयो।.. कली जा जज से प लि हिल न आऑ जी नजओ कार ज़ञ हम कक को कल 
हा ' ४ कक [3 हक; ' मं शा कोड (६ हतीः | हे ०४ कं तब! हु मी मै, तक “गा 
285 (००३५ 900॥/+% ४०% (/॥" ऋ% (डे ५० 8 कट न 2/7)/08 )०४४ १ ६ 








ना ही ओखि ० 


30४७७) 883 5५ कद आआ ३०४ ०७४ 2४४ ४४5४ ७७५४ 6: 

चूंकि अरब के लोगों का हाल हजरत नूह (अलै०) की कोम जैसा था, इसीलिए अल्लाह तआला ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया कि उन्हें कोमे नूह का किस्सा सुना दीजिए। जब उन लोगों ने अपने 
कुफ्र व शिक पर इस्रार किया और हजरत नूह (अलै०) की हजार कोशिशों के बावजूद नहीं माना तो 
अल्लाह ने उन्हें तूफान के हवाले कर दिया, तो ऐ इन्कार करने वालों! कहीं कुफ़ व सरकशी और शिक 
पर तुम्हारे इस्रार की वजह से तुम्हारा अन्जाम भी उन्हीं जैसा न हो। 

हजरत नूह (अलै०) ने अपनी काम से कहा कि अगर तुम्हारे साथ मेरा रहना, दअवत का काम 
करना, तुम पर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है तो मैंने भी अब अपनी तरफ से अल्लाह पर भरोसा कर 
लिया है, तुम और जिनको साझीदार मानते हो, मुझे हलाक करने की जैसी चाहो कोशिश कर लो, कोई 
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कसर न उठा रखो और मुझे एक सेकेण्ड की मोहलत न दो। मैंने आज तक तुम्हें सही रास्ते पर लाने 
की जितनी कोशिश की उस का मकसद कोई दुनियवी फायदा हासिल करना नहीं था और न मैंने तुम से 
इस काम की कोई उजरत माँगी है कि तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हो। 

मेरा अज् व सवाब तो मुझे मेरा अल्लाह देगा चाहे तुम ईमान लाओ या इन्कार कर दो और मुझे 
यह हुक्म दिया गया है कि मैं हर हाल में अल्लाह का फ्रमॉबरदार (आज्ञाकारी) रहूँ। जब इन तमाम 
कोशिशों और नसीहतों के बावजूद उन की कम ने उन्हें झुठला दिया तो अल्लाह ने उन्हें और उन के 
मानने वालों को नाव में सवार कर के तूफान से बचा लिया, जिन की औलाद के जरिए फिर से दुनिया 
आबाद हुई और अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले सभी लोग डूब गये। 
(छः ५४०७४४५७:४४४४५ सडक ॥४ 2५१४० ६४ 

अल्लाह तआला ने हजरत नूह (अलै०) के बाद हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत इब्राहीम, हजरत 
लूत और हजरत शुऐब (अलै०) को उन की कामों की तरफ मोअजिजे और शरीअतें देकर भेजा, लेकिन 
चूंकि कुफ्फार की फित्रत में टेढ़ापन था और हक्‌ व सच्चाई को झुठलाना उन की पुरानी आदत थी, 
इसीलिए जब अल्लाह ने ख़ास तौर से उन में से हर एक के लिए नबी भेजा तो उन्होंने उस को झुठला दिया। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम अल्लाह के हुदूद (सीमा) से बढ़ने वालों के दिलों 
पर इसी तरह मुहर लगा देते हैं, यानी बन्दा जब गुनाह करता जाता है और तौबः नहीं करता तो गुनाह 
उस की तबीअत बन जाती है और उस के दिल पर मुहर लग जाती है, फिर उसे ईमान व अच्छे अमल 
की तौफीक्‌ नहीं होती और उस के दिल में अच्छाई और बुराई का अन्तर बाकी नहीं रहता। 


<्ध््छ 
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हजरत मूसा और हजरत हारून (अलै०) का जिक्र यहाँ ख़ास तौर पर किया गया है कि जब हज़रत 
मूसा (अलै०) और हजरत हारून (अलै०) तौहीद की दअवत लेकर फिरऔन और उस की कम के 
सरदारों के पास गए तो उन्होंने घमण्ड से काम लिया और उसे कुबूल करने से इन्कार कर दिया, इसलिए 
कि उन के पिछले जुर्मों की वजह से उन के दिलों पर मुहर लग चुकी थी और जब आसमानी मोअजिजों 
के आगे अपने आप को बेबस पाया तो कहने लगे कि यह तो खुला जादू है तो हजरत मूसा (अलै०) 
ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम अल्लाह की ओर से भेजे हुए हक को जादू कहते हो? यह जादू केसे 
हो सकता है? अगर जादू होता तो तुम्हारे माहिर जादूगरों में कैसे गालिब आ जाता और उन के जादू 
को में कैसे नाकाम बना देता, जादूगर कभी कामियाब नहीं हो सकता। जब फिरऔन ने इस दलील के 
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सामने अपने आप को बिल्कुल बेबस पाया तो कहने लगा कि क्या तुम हमें हमारे बाप-दादा के दीन से 
हटाना चाहते हो? और क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपना बादशाह मान लें? ऐसा नहीं हो सकता, 
हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं है। 

इसी दुनियावी बड़ाई और कुर्सी की मुहब्बत ने हर दौर में कितनों को कुबूले हक से रोक दिया और 
अपने आप को बातिल पर समझते हुए उस पर इस्रार किया। इसी बीमारी की वजह से बहुत से लोग 
इन्कार पर, बहुत से लोग हठधमी पर जमे रहे। 
रण 59% है ते $520 हर 8 8055 ७० (5५ 55% ८५६४ (४; 
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जब फिरऔन ने हजरत मूसा (अलै०) की लाठी को अस्दहा (साँप) बन कर जमीन पर हरकत 
करते और उन के हाथ से नूर को फूटते देखा तो समझा कि यह भी कोई जादू है, इसलिए उस ने अपने 
लोगों से कहा कि देश के तमाम बड़े जादूगरों को इकट्ठा करो। हजरत मूसा (अलै०) ने उन जादूगरों 
से कहा कि पहले तुम लोग अपनी ताकृत (कर्तब) दिखाओ, चुनाँचे उन्होंने कहा कि फिरऔन के इज्जत 
की कसम, बेशक हम ही लोग गालिब आने वाले हैं और अपनी रस्सियों और लाठियों को जमीन पर 
डाल दिया। 

हजरत मूसा (अलै०) ने कहा कि जादू है अल्लाह का मोअजिजह नहीं है, अल्लाह अभी मोअजिजे 
की कुव्वत के जरिये इसे ख़त्म कर देगा। अल्लाह तआला जमीन पर फृसाद फैलाने वालों के अमल को 
कामियाब नहीं बनाता। हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी वह अस्दहा बनकर उन 
के जादू के सांपों को निगल गई और फिरऔन के न चाहने के बावजूद हक गालिब होकर रहा। 

हजरत मूसा (अलै०) का यह वाकिआ इस सूरः के अलावा सूरः अअराफ आयत नं० (6) सूरः 
ताहा आयात नं० (77/72) और सूरः शुअरा आयत नं० (49) में भी मौजूद है। 
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हजरत मूसा (अलै०) की इस कामियाबी और फिरऔनियों की रुस्वाई के बाद बनी इस्राईल के 
नौजवान फिरऔनियों से डर और खौफ के बावजूद हजरत मूसा (अलै०) पर ईमान ले आए और 
फिरिऔन से उन के डरने की वजह यह थी कि वह बहुत जालिम शख्स था। 
आयात नं० (84 /85/86) में है कि जब बनी इस्राईल पर खौफ के आसार जाहिर हुए तो हजरत 
मूसा (अलै०) ने उन मानने वालों से कहा कि अगर तुम लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर 
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ईमान का मतलब यह है कि उसी पर भरोसा करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ने अल्लाह पर भरोसा 
कर लिया और दुआ की कि ऐ हमारे रब! जालिम फिरिऔनियों को हम पर मुसललत न कर, कहीं ऐसा 
न हो कि वह हमें अज़ाब देकर आज़्माइश में डाल दें और अपने रहम व करम से हमें इन काफिरों 
से निजात दे। 
6) ४ /-6:४:८३७::०४:५:४४४०० ५४४ ४४ ५६:४६ 
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अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा और हजरत हारून (अलै०) को हुक्म दिया कि वह बनी इम्नाईल 
के लिए मिस्र में ही अलग बस्ती बसाएँ क्‍योंकि फिरऔनियों की हार और बनी इस्राईल के ईमान लाने 
के बाद मुसलमानों से फिरऔनियों की दुश्मनी और सख्त हो गई थी और उन के साथ जिन्दगी गुजारना 
मुश्किल हो गया था। 

फिरऔन के लोग मूर्तियों के पुजारी थे और बनी इस्राईल अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसी 
लिए अल्लाह तआला ने उन से कहा कि तुम लोग अपने घरों को मसाजिद के तौर पर इस्तेमाल करो 
और अन्दर ही नमाज पढ़ लिया करो ताकि फिरऔन के लोग तुम्हें बाहर मस्जिदों में नमाज पढ़ते देखकर 
तकलीफ न पहुचाएँ और अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को यह भी हुक्म दिया कि वह 
मुसलमानों को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह उन्हें दुनिया में इज्जत व गल्बा देगा और आखिरत में जन्नत 
अता करेगा। 


<८ 


दा कि 
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अनुवाद- 

और मूसा ने कहा, “हमारे रब 'तूने! फिरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की जिन्दगी में 
साज़ व सामान (वैभव प्रतिष्ठा) एवं धन-दौलत प्रदान किया, ऐ हमारे रब! यह इसलिए कि तेरी राह से भटकाएँ, 
ऐ हमारे रब! इनके माल को नष्ट कर दे और इनके दिलों को कठोर कर कि वे ईमान न लाएँ, यहां तक 
कि दर्दनाक अजाब देख लें।” (89) फ्रमाया, “तुम दोनों की दुआ कुबूल हो गयी, तो तुम दोनों जमे रहना 
और उन की राह पर हरगिज़ न चलना, जो बे अक़ल है।” (90) और 'हमने” बनी इस्राईल को समुद्र पार 
करा दिया, तो फिरऔन और उसकी सेनाओं ने सरकशी और ज़्यादती के साथ उनका पीछा किया, यहाँ तक 
कि जब वह डूबने लगा तो पुकार उठा, “मैं ईमान लाता हूँ, कि उसके सिवा कोई मअबूद नहीं” जिस पर 
बनी इस्राईल ईमान ले आए हैं और मैं मुस्लिमों (आज्ञाकारियों) में हूँ। (9]) “क्या अब? हालाँकि इससे पहले 
तू तो सरकशी ही करता रहा और फसादियों में शामिल रहा, (92) तो आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे, 
ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी हो जाए, और बहुत से लोग तो हमारी” निशानियों से गाफिल हैं ।”(93, 
और हमने” बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और पाक चीजों का रिज़्क अता किया, फिर उन्होंने 
मतभेद किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म आ चुका; बेशक आप का रब कियामत के दिन उनके बीच, 
उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वे मतभेद करते रहे। तो अगर तुम्हें उस चीज के बारे में कोई 
सन्देह हो, जो हमने” तुम्हारी ओर नाजिल की हैं, तो उनसे पूछ लो, जो तुमसे पहले से किताबें पढ़ते हैं, तुम्हारे 
पास तो तुम्हारे रव की ओर से हक (सत्य) आ चुका है, तो तुम हरगिज सन्देह करने वालों में न होना। 
(95) और न उन लोगों में शामिल होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, वरना तुम घाटे में पड़ 
कर रहोगे। जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की बात सच्ची होकर रही, वे ईमान नहीं लाएँगे; 
और चाहे सारी निशानियाँ उनके पास आ जाएँ (ईमान न लाएँगे); यहाँ तक कि वे दर्दनाक अजाब देख लें। 
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हजरत मूसा (अलै०) ने देखा कि उन की तमाम कोशिश के बावजूद फिरऔन और उस के सरदारों 
के घमण्ड में कमी नहीं आई और उन का कुफ्र बढ़ता जा रहा है और उन के ईमान लाने की कोई उम्मीद 
बाकी नहीं है तो उन्होंने उन के लिए बदुदुआ की और कहा कि ऐ हमारे रब! तूने फिरऔन और उस 
के सरदारों को इसलिए माल व दौलत नहीं दिया था कि वह लोगों को तेरी राह से रोकें। ऐ अल्लाह! तू 
उन की दौलत को ख़त्म कर दे और उन के दिलों को सख्त कर दे, यहाँ तक कि तेरा सख्त अजाब उन्हें 
आ दबोचे । 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत मूसा (अलै०) की यह बदुदुआ अल्लाह और उस के दीन 
की वजह से इस यकीन के बाद थी कि अब फिरओऔनियों में कोई भला आदमी नहीं है। 
७८४०८ ८०))॥ 2० ७छर्ण 33 ५5:८४ (६४१६४ ८.० ५७ (५ 

अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) से कहा कि मैंने तुम्हारी दुआ कुबूल कर ली। तुम दोनों 
हक्‌ पर कायम रहो और जल्दी न करो, जब अल्लाह का मुक॒र्रर वक़्त आ जाएगा तो अजाब आकर 
रहेगा, जल्दी मचाना और अल्लाह के वादों का यकीन न करना नासमझों का काम है। यहाँ दुआ की 
निस्बत हज़रत मूसा और हजरत हारून (अलै०) दोनों की तरफ की गई है, इसलिए कि हो सकता है 
दुआ दोनों ने की हो, लेकिन ऊपर वाली आयत में इस की निस्बत सिफ॒ हजरत मूसा (अलै०) की तरफ 
इसलिए की गई है कि साहिबे रिसालत हकीकृत में वही थे, हजरत हारून (अलै०) उन के ताबेअ (अधीन) 
थे और यह भी मुम्किन है कि हज़रत हारून ने हज़रत मूसा की दुआ पर आमीन कहा हो, तो दूसरी 
आयत में उन्हें भी दुआ करने वाला मान लिया गया हो। 
90-92. 83 छड-४:5 (६ ४:2:05५ ६६58 ::2)॥ 0:0४: $%; ४४ 
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हजरत मूसा (अलै०) मुसलमानों के साथ जब समुद्र के पास पहुँचे तो देखा कि फिरऔन अपने 
लश्कर के साथ उन का पीछा करता हुआ उन के करीब आ गया और करीब था कि उन्हें पकड़ ले तो 
अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया कि वह अपनी लाठी पानी पर मारें, उन्होंने जूँ 
ही ऐसा किया समुद्र का पानी दो हिस्सों में बँट कर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, जमीन सूख गई और 
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हजरत मूसा (अलै०) बनी इमस्नाईल के साथ समुद्र पार कर गये | फिरऔन ने अपने लश्कर के साथ (जिन 
की संख्या कुर्तुबी के कोल के मुताबिक पचास लाख से ज्यादा थी) हजरत मूसा और बनी इस्राईल का पीछा 
किया और जब बीच समुद्र में पहुँचा तो अल्लाह ने समुद्र का पानी उन पर बराबर कर दिया और सब 
के सब डूब कर मर गये। 

फिरिऔन ने जब अपनी मौत को अपनी आँखों के सामने देखा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता 
हूँ कि उस अल्लाह के अलावा कोई उपास्य नहीं जिस पर बनी इमस्राईल के लोग ईमान लाए हैं और मैं 
अब मुसलमान होता हूँ तो अल्लाह तआला ने उस के ईमान को रद्द कर दिया और कहा कि अब ईमान 
लाने का कोई फायदा नहीं है, जबकि इस से पहले तक तुम नाफरमानी करते रहे और जमीन में फूसाद 
फैलाते रहे और अब जान ले कि तू एक मामूली बन्दा था, इस के सिवा कुछ नहीं। 
नोट- [हज़रत मूसा (अलै०) जिस फिरऔन के जमाने में पैदा हुए वह राअमीस दोम (२००8८) 
था और जो फिरऔन आप का पीछा करते हुए डूबा था उस का नाम आज (५०गरर्णी॥०) है। आज 
भी उस की ममी काहिरा के अजायब घर में मौजूद है, चुनाँचे यह कुर्जान के मोअजिजों में से एक 
मोअजिजा है। याद रहे कि यह 898 ई० में मिली थी हालाँकि नुजूल कुर्आान के वक्‍त किसी को भी इस 
फिरिऔन की ममी के बारे में कुछ इल्म न था। 
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फिरऔन से निजात दिलाने के बाद अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल पर बड़े एहसानात किये, लेकिन 
उन्होंने उन नेअमतों का शुक्र अदा नहीं किया | फिरऔन के मरने के बाद पूरे मिम्न पर बनी इस्राईल की 
हुकूमत हो गई, लेकिन उन की हमेशा यह इच्छा रही कि 'बेतुल मुक॒ृद्डस' लौट कर जाते जिस पर उन 
दिनों 'अमाल॒का” काबिज़ थे। 

हजरत मूसा (अलै०) ने उन्हें अमाल॒का से जिहाद करने को कहा, लेकिन इन लोगों ने जिहाद करने 
से इन्कार कर दिया जिस की वजह से अल्लाह ने उन्हें चालीस साल तक भैदाने तीह” में भटकता छोड़ 
दिया। पहले हजरत हारून (अलै०) और फिर हजरत मूसा (अलै०) उसी मैदाने तीह” में अल्लाह को 
प्यारे हो गये, फिर हजरत यूशअ बिन नून (अलै०) की कृयादत में उन्होंने अमाल॒का से जिहाद किया और 
फिलिस्तीन में दाखिल हो गये। फिर कुछ दिनों के लिए उस पर “बख्त नम्न” काबिज़ हो गया लेकिन दोबारा 
“बनी इस्राईल” गालिब आ गये, इस के बाद एक लम्बी मुद्दत तक यूनानी बादशाहों के कब्जे में रहा। 

उन्हीं के जमाने में हज़रत ईसा (अलै०) मब्ञूस हुए जिन के साथ यहूदियों ने साजिश करके हज़रत 
ईसा और हजरत शुऐब (अलै०) को फाॉँसी दिलवाई। हजरत ईसा (अलै०) के आसमान पर उठाए जाने 
के लगभग तीन सौ साल बाद एक यूनानी बादशाह बहाने से उस में दाखिल हो गया और उस के बाद 
नसरानियों का मुल्क शाम, जजीरा और रोम पर कब्जा रहा, यहाँ तक कि अमीरुलू मोमिनीन हजरत उमर 
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बिन ख़त्ताब के जमाने में सहाबा-ए-किराम ने उन के हाथों से बेतुल मुकुह्ल को आजाद कराया। 

इस आयत में बनी इस्राईल पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 
उन्होंने अपने रब की नाशुक्री की और उन के पास तौरेत का इल्म होने के बावजूद बहुत सी जमाअतों 
में बट गये। इस की एक दूसरी तफ़्सीर यह भी की गई है कि नबी करीम (सल्ल०) के आने से पहले 
यहूद आप (सल्ल०) का इन्तिजार करते थे, लेकिन आप जब आ गये और हिजरत करके मदीना पहुँचे 
तो अक्सर यहूद ने उन पर और कुर्आान पर ईमान लाने का इन्कार कर दिया सिफ गिने चुने चन्द लोग 
ही इस्लाम में दाखिल हुए 
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यहाँ रसूलुल्लाह (सलल०) से कहा जा रहा है, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि आप (सल्ल०) 
को वस्य के सच्चा होने में कोई शक था बल्कि यह कुर्जान का एक तरीका है जिस से आप के यकीन 
और दिल के इत्मिनान में इजाफा होगा, जैसा कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने कहा था मैं चाहता हूँ कि 
मेरे दिल की सन्तुष्टि में बढ़ोतरी हो। 

“हजरत अब्दुर्रज्जाक' और 'इब्ने जरीर” ने रिवायत की है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “मुझे न जर्रह बराबर शक है और न ही मैं किसी से पूछूँगा”। जो लोग किताब 
पढ़ते हैं” से मुराद यहूद व नसारा हैं। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने खुद गवाही दी है कि यह कुर्जान अल्लाह की ओर से भेजी 
हुई किताब है, जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। इसलिए मेरे नबी! आप को, आप की उम्मत को और 
तमाम लोगों को इस के ईश-प्रन्थ होने में जर्रह बराबर भी शुब्हा नहीं होना चाहिए और न उन लोगों 
के बारे में शक होना चाहिए जो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, इसलिए कि उन का अन्जाम दुनिया 
और आखिरत में घाटे के सिवा कुछ नहीं होगा। 
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अल्लाह तआला अपने इल्म के मुताबिक हर इन्सान के बारे में जानता है कि वह अपने अख्तियार 
व इरादा से काफिर होगा या मोमिन, भलाई का रास्ता अपनाएगा या बुराई का और इसलिए वह जानता 
है कि कौन ईमान लाएगा और कोन कुफ्र की राह अख्तियार करेगा। अल्लाह तआला के इसी इल्म को 
इस आयते करीमा में बयान किया गया है कि अल्लाह तआला ने जिन की किस्मत में लिख दिया है कि 
वह ईमान नहीं लाएँगे, वह किसी हाल में भी ईमान नहीं लाएँगे। 

आयत नं० (97) में इसी बात की मज़ीद ताकीद आई है कि जिन के बारे में यह तय है कि वह 








सूर-ए-यूनुस नं० 0 566 पारा- 


जहन्नमी होंगे, उन के सामने अल्लाह की तमाम निशानिया भी आ जाएँगी तो भी वह ईमान नहीं लाएँगे। 
अल॒बत्ता जब वह अल्लाह का अज़ाब अपनी आँखों से देख लेंगे तब ईमान लाएँगे, जेसा कि फिरऔन 
ने जब अपने आप को डूबता हुआ देखा तो कहा कि हज़रत मूसा व हज़रत हारून के रब पर ईमान 
ले आया तो मुश्रिकीने मक्का भी जब तक अल्लाह का अजाब देख नहीं लेंगे तब तक ईमान नहीं लाएँगे, 
लेकिन उस वक़्त का ईमान लाना इस के किसी काम नहीं आएगा। 
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तो ऐसी कोई बस्ती क्‍यों न हुई, कि ईमान लाती तो उसका ईमान लाना उसके लिए फायदा 
पहुँचाता? सिवाय यूनुस की कीम के; जब ईमान लाई तो हमने” उन पर से रुसवाई के अजाब को दुनियावी 
जिन्दगी में दूर कर दिया, और एक मुद्दत (अवधि) तक फायदा उठाने का मौका दिया। और अगर 
तुम्हारा रब चाहता तो धरती के ऊपर जितने लोग हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर 
जबर्दस्ती करना चाहते हो कि वे ईमान वाले हो जाएँ? (00) और किसी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं, 
कि अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान ले आए, और उन लोगों पर गन्दगी डाल देता है जो अक्ल से काम 
नहीं लेते। (0]) कह दीजिए, “ देखो! क्या-क्या चीज़ें आसमानों और जमीन में हैं? और निशानियाँ, और 
चेतावनियाँ उनके कुछ काम नहीं आतीं, जो ईमान न लाना चाहें। तो कया वैसे ही दिनों के इन्तिजार 
में हैं, जेसे कि इनसे पहले के लोगों पर आ चुके हैं, कह दीजिए, “तुम भी इन्तिजार करो मैं भी तुम्हारे साथ 
इन्तिजार करता हूँ।” (03) फिर 'हम” अपने रसूलों को बचा लेते हैं, और जो ईमान ले आए; इसी तरह 
“हम पर यह हक है कि ईमान वालों को बचा लें। कह दीजिए, “ऐ लोगो, “अगर तुम मेरे धर्म के 
सम्बन्ध में किसी सन्देह में हो तो (जान लो कि) मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह के सिवा 
इबादत करते हो, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, जो तुम्हें मौत देता है, और मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊं; और यह कि हर ओर से यकसू (एकाग्र) हो कर, अपना 
रुख़ इस धर्म की ओर कर लो, और हरगिज़ मुश्रिकों में न होना; और अल्लाह के सिवा किसी और 
को न पुकारना जो न तुम्हें फायदा पहुँचा सकते हैं और न नुकूसान, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में 
से हो जाओगे; (07) और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे, तो उसके सिवा कोई उसे दूर 
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करने वाला नहीं, और अगर वह!' तुम्हारे लिए किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके” फज़्ल को 
रोकने वाला नहीं, वह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है (फायदा) पहुँचाता है, और वह” माफ करने वाला, 
रहम वाला है”। कह दीजिए, “ऐ लोगो! तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास हक आ गया है, तो 
अब जो कोई राह पर आएगा, तो वह अपने लिए ही आएगा, और जो कोई गुमराह (पथश्रष्ट) होगा तो वह 
अपने ही लिए गुमराह होगा, और मैं तुम्हारा वकील (जिम्मेदार) नहीं हूँ”। (09) और जो कुछ तुम पर वष्य 
(सन्देश) की जा रही है उसकी पैरवी करो और सब्र से काम लो! यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे और 
वह” सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। 
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मक्का के काफिरों को अज़ाब आने से पहले ईमान लाने की बात बताई जा रही है और वह इस 
तरह कि उन के सामने उन बस्तियों की मिसाल पेश की जा रही है जिन्हें अल्लाह तआला ने इसलिए 
हलाक कर दिया कि उन के रहने वालों ने अजाब आने से पहले ईमान का एलान नहीं किया। जैसा कि 
फिरिऔनियों के साथ हुआ कि जब उन्होंने अपने आप को डूबते देखा तो कहा कि हम ईमान ले आए 
अगर उन्होंने अज़ाब आने से पहले ईमान का एलान किया होता तो उन का ईमान उन के काम आता। 

अल्लाह तआला ने इस हुक्म से हजरत यूनुस (अलै०) की काम को अलग कर दिया, इसलिए कि 
उन्होंने अजाब आने से पहले उस के आसार देखते ही तुरन्त तौबः कर ली थी तो अल्लाह ने उन की 
तौबः कुबूल कर ली और अजाब को टाल दिया। बाज उल्मा-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि इस में उन से 
कहा गया है कि हजरत यूनुस (अलै०) की कोम के अलावा हलाक होने वाली बस्तियों में से कोई बस्ती 
भी ईमान नहीं लाई। 

मुफस्सिरीन ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद, कृतादा और सओद बिन जुबेर वगैरह से हज़रत यूनुस 
(अलै०) और उन की कोम के बारे में जो रिवायतें नकल की हैं, उन का खुलासा यह है कि वह 'मूसल' 
शहर के रहने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें 'नेनवा” शहर वालों के लिए नबी बना कर भेजा था, जिसे 'अश्वर 
बिन नमरूद” ने बसाया था, जो हज़रत नूह (अलै०) के बेटों की औलाद में से था। यह शहर दुनिया के 
पुराने शहरों में शुमार होता है उस वक़्त इस की आबादी कई लाख थी। उस जमाने में अश्वरियों की 
ताकत इतनी बढ़ गयी थी कि एशिया के अक्सर इलाके उन के अधीन थे, इस वजह से वह घमण्ड में 
मुब्तिला हो गये थे और अल्लाह से सरकशी करने लगे थे उन्हीं को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह 
ने हजरत यूनुस (अलै०) को भेजा, लेकिन जब वह अपनी हरकतों से बाज न आए तो हजरत यूनुस (अलै०) 
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ने उन से कहा कि अब तुम लोग अल्लाह के अज़ाब का इन्तिज़ार करो जो चालीस दिन के बाद तुम्हें 
आएगा, खुद वहाँ से निकल कर मैदानी इलाका की तरफ चले गये। जब अश्वरियों के अमीर (हेड) को 
पता चला तो डर गया और पूरी कोम के साथ अल्लाह के सामने तौबः करने लगा। जब अल्लाह ने देखा 
कि वह लोग अपनी तौबः में सच्चे हैं तो अज़ाब को टाल दिया। 
शु[ (2:0०) ८2. ॥ («न | (२०३७ ८0 05. | (39 [8 ०3 

अगर अल्लाह चाहता तो तमाम लोग ईमान ले आते, लेकिन उस हिक्मत की वजह से कि आज़्माईश 
हो अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा। इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह लोगों को 
ईमान लाने पर मजबूर करें। इस में आप (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि अगर यह लोग ईमान नहीं 
लाते हैं तो आप परेशान न हों। 

अल्लाह तआला ने सूरः: बक्रः आयत नं० (272) में फ्रमाया हैः- 

"१5 ८७ 5०८ 5॥ ६60 4-0५ ८७४ ४ यानी “उन्हें हिदायत देना आप की जिम्मेदारी नहीं है 
अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है।” 

इसीलिए आयत नं० (00) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कोई भी आदमी केवल अल्लाह की 
तौफीक से ही ईमान लाता है, इसलिए आप दअवत का काम किये जाइए लेकिन किसी के ईमान न लाने 
पर परेशान न हुआ कीजिए, रुस्वाई और जिल्लत तो उन लोगों के लिए लिख दी गई है जो अल्लाह की 
भेजी हुई दलीलों में गौर व फिक्र नहीं करते हैं। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि आप मुश्रिकीने मक्का 
को आसमानों और जमीन की मख्लूकात में गौर व फिक्र करने की दअवत दीजिए ताकि वह अल्लाह 
तआला पर ईमान ले आएँ और उन्हें यकीन हो जाए कि उस के अलावा कोई बन्दगी के लायक नहीं है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिन की किस्मत में लिख दिया गया है कि वह ईमान 
नहीं लाएँगे उन्हें निशानियों और अम्बिया की नसीहतों से कोई फायदा नहीं होगा। 

आयत नं० (02) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या मुश्रिकीन चाहते हैं कि उन पर पिछली 
कामों की तरह अल्लाह का अजाब आ जाए? तो आप उन से कह दीजिए कि फिर तुम लोग इन्तिज़ार 
करो, मैं भी तुम्हारे साथ उस अजाब का इन्तिज़ार करता हूँ जिस के जरिये अल्लाह सिर्फ जालिमों और 
मुश्रिकों को हलाक कर देता है। इसीलिए आयत नं० (03) में फरमाया कि जब अल्लाह के बागियों पर 
हमारा अजाब आता है तो हम अपने रसूलों और ईमान वालों को उस से बचा लेते हैं, इसलिए कि हम 
ने अपने ऊपर इस बात को वाजिब कर लिया है कि अहले ईमान को अजाब से बचा लेंगे। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) की जबानी तमाम इन्सानों से कहा जा रहा है कि अगर तुम दीने इस्लाम की 
सच्चाई में शक करते हो तो तुम्हारे शक करने की वजह से मैं अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे मअबूदों 
(उपास्यों) की अबादत नहीं करुगा, मैं तो उस की जिबादत करूँगा जिस के अधिकार में ज़िन्दगी और 
मौत है और मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिन बन कर रहूँ और अपनी पेशानी (मस्तक) केवल 
उसी के सामने झुकाऊ और किसी हाल में भी उस का समकक्ष किसी को न ठहराऊं और उस के अलावा 
किसी को भी न पुकारूँ जो न नफा पहुँचा सकता है न नुक़्सान। इसलिए कि ऐसा करने से जालिमों में 
हो जाऊंगा। अगर अल्लाह मुझे किसी तकलीफ में मुब्तिला कर दे तो उस के अलावा कोई दूर नहीं कर 
सकता और अगर वह मुझे कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, इसलिए कि वह 
अपने फज़्ल को अपने बन्दों में से जिसे चाहता है अता करता है। 
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यहाँ भी नबी करीम (सल्ल०) की जबानी तमाम इन्सानों को बताया जा रहा है कि लोगो! तुम्हारे 
रब की ओर से कुर्जान नाजिल हो चुका है, जो दीने इस्लाम की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहा है। अब 
अगर कोई इस हिदायत को कुबूल करता है तो उस का फायदा उसी को पहुँचेगा और अगर कोई इस 
के बाद भी गुमराह हो जाता है तो उस की सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी हिदायत का 
जिम्मेदार नहीं हूँ मेरा काम तो केवल पैगाम पहुँचा देना है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने इस सूरः की आखिरी आयत में आप (सल्ल०) को ताकीद की कि 
आप पर जो वस्य नाजिल होती है उसी की पैरवी कीजिए यानी किसी दूसरी बात की पैरवी न कीजिए 
और दअवत की राह कठिन होती है, इसलिए इस राह में इन्कार करने वालों और शिक करने वालों की 
ओर से आप को जो तकलीफ पहुँचे उस पर सब्र कीजिए जब तक कि शिर्क करने वालों के बारे में अल्लाह 
का कोई फैसला आ जाए। चुनाँचे इस के बाद अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को जिहाद का हुक्म 
दिया यहाँ तक कि पूरा अरब इस्लाम को मानने लगा। 
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नाम- चूंकि इस सूरः में हजरत हूद (अलै०) और उन की काम का वाकिआ (किस्सा) बयान किया गया 
है, इसीलिए इस का नाम 'सूरः हृद” रखा गया है। अगरचे इस में दूसरे अम्बिया (अलै०) के वाकिआत 
भी बयान हुए हैं। 

यह मक्का में सूरः यूनुस के बाद नाजिल हुई, इस की केवल तीन आयतें (2,7,4) मदीना में 
नाजिल हुई थीं, जो इस के साथ मिला दी गई हैं। 

इस सूरः की अहमियत का अन्दाज़ा रसूलुल्लाह (सलल०) की उस हदीस से होता है जिसे 'तिर्मिजी' 
'हाकिम' और अबू यअला” आदि ने हजरत अबू बक्र (रजि०) से रिवायत की है। उन्होंने कहा कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप बूढ़े हो गये तो आप ने फ्रमाया कि मुझे 'हूद” 'मुर्सलात” 'अम्मयतसाअलून' 
और “इजश्शम्सु कुव्विरत' ने बूढ़ा कर दिया है। 

इसलिए कि इस में पिछली कोमों के वाकिआत, उन पर दुनिया में अजाबे इलाही, नुजूल और 
आखिरत में अजाब की वओद के विषय बयान किये गये हैं और मुश्रिकीने मक्का को उन से नसीह़त 
हासिल करने की दअवत दी गई है। 

अन्दाजे बयान में आम मक्‍की सूरतों से ज्यादा सख्त धमकी है। इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब 
इस की तिलावत फ्रमाते तो आप के दिल व दिमाग पर इस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता और मक्‍की 
जिन्दगी में मक्का वालों की सरकशी, अल्लाह से बगावत और कुर्जान व दीने इस्लाम का मजाक उड़ाना 
देख-देख कर उन्हें खौफ होता था कि कहीं अल्लाह का अज़ाब अहले मक्का पर नाजिल न हो जाए। 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लाम्‌- रा, यह वह किताब है जिसकी आयमतें सुदृढ़ (पक्की) हैं, फिर विस्तार पूर्वक बयान 
हुई हैं, हकीम व ख़बीर अल्लाह की ओर से, (2) यह कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, 
मैं तो उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला और खुश-ख़बरी देने वाला हूँ। (3) और यह कि “अपने रब 
से तीब: करो और 'उसकी' ओर पलट आओ, वह!” तुम को एक निश्चित अवधि तक अच्छी जीवन सामग्री 
देगा, और बढ़-चढ़ कर अमल करने वालों पर अपना अधिक फज़्ल करेगा; हाँ अगर तुम मुँह फेरते हो, 
तो मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है। (4) तुम्हें अल्लाह ही की ओर पलटना है, और 
उसे' हर चीज़ पर कुद्रत (सामर्थ्य) है”। (5) सुनो! ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं, ताकि उससे छिपें, 
याद रखो! जब यह अपने कपड़े से स्वयं को ढ़ॉप लेते हैं, वह” जानता है, वह भी जो वे छिपाते हैं और उसको 
भी जो वे जाहिर करते हैं, बेशक वह तो सीनों के भेदों को भी खूब जानता है। 


:।>(7 हक की: 3: कै: | :2|। 


४| जैसा कि पहले गुजर चुका है कि इन हुरूफ मुकृत्तआत' के बारे में मुफस्सिरीन की बेहतरीन 
राय यही है कि उन का मकसद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। 

“किताब” का मतलब कुर्जान मजीद है। जिस के यहाँ दो गुण बयान हुए हैं। पहले गुण का सम्बन्ध 
कुर्जनन मजीद की भाषा और उस का साहित्य है यानी कुर्जन करीम की आयतों की ततीब इतनी 
अजीमुश्शान और ऐसी लाजवाब है जो इन्सानी कुद्रत से बाहर है। 

दूसरे गुण का सम्बन्ध कुर्आन के दलायल तौहीद, अहकाम व वाजिबात हैं कि उन की मिसाल उन 
मोतियों की सी है जिन्हें हार में पिरोया जाता है और उन के दर्मियान जगह-जगह कुछ दूसरे रंग के मोतियों 
के जरिये खूबसूरती पैदा की जाती है। कुरआन करीम की हर आयत और हर सूरः अपने अन्दर इन्सानों 
के लिए कोई न कोई भलाई लिए हुए है और ऐसा क्यों न हो यह किताब उस अल्लाह की ओर से नाजिल 
की हुई है जिस का हर काम हिक्मत पर होता है और जो हर बात की ख़बर रखता है। 
है) 6255790% ४३ ;४< 8४75 9) 80 4 
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'जुमख़शरी” ने कहा है कि "(५ €,«:५ $ का माने यह होगा कि कुर्आन मजीद में मौजूद 
हुक्मों और दूसरे कामों को तफ़्सील के साथ इसलिए बयान कर दिया गया है ताकि तुम अल्लाह के अलावा 
किसी और की जिबादत न करो। एक कोल (कथन) यह भी है कि यह पहली आयत से अलग नबी करीम 
(सलल०) की जबानी एक मुस्तकिल कलाम है। ऐसी सूरत में माने यह होंगे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
कुफ्फारे कुरेश से कहा कि अल्लाह के अलावा किसी की अबादत न करो और यह कि मैं अल्लाह की 
ओर से तुम्हें आग के अज़ाब से डराने वाला और जन्नत की खुशखबरी देने वाला हूँ। 
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यह भी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जबानी एक कलाम (वाक्य) का हिस्सा है। यहाँ मग्फिरत और तौब: 
का जिक्र आया है और दोनों लगभग एक ही माने में इस्तेमाल हैं, इसलिए मक़्सद तौबः करना और उस 
में इख्लास पैदा करना है और ऐसे इस्तिगफार व तौबः पर अल्लाह ने दो चीज़ों का वादा किया है। 

पहली चीज यह है कि अल्लाह तआला अपने उन मुख्लिस बन्दों को दुनिया की नेअमतों से एक 
लम्बी मुद्दत तक फायदा उठाने का मौका देगा, उन की रोजी में बरकत अता फ्रमाएगा और दूसरी नेअमतों 
से भी खूब नवाजेगा। अल्लाह तआला ने अपने इसी वादे को सूरः नहल की आयत नं० (97) में बयान 
करते हुए फरमाया हैः- ः 
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कि जो मोमिन (मर्द या औरत) अच्छे अमल करेगा, हम उसे अच्छी जिन्दगी अता करेंगे और दूसरी 
चीज यह है कि अल्लाह तआला उन की नेक नियती और नेक अमल के बदले के तौर पर आखिरत 
में जन्नत देगा। इस के बाद अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सलल०) की ही जबानी उन लोगों को धमकी 
दी जो तौबः व इस्तिगफार और जिबादत में इख्लास से मुँह मोड़ते हैं कि उन्हें कियामत के दिन के अजाब 
से डरते रहना चाहिए। 
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पिछली आयत में आखिरत के दिन के अजाब की जो बात आई है उस की इस में ताकीद है। 


# की इज फेज ः 


हज ८3०६ ७ जि (3 2५72 22०. पी ०५७८ 0५380. ४४५ ७४ मी 
७ ,)3५.&॥ ७४-६८ १४५८४ ७ ५४ 
मक्का के इन्कारियों के बारे में यहाँ खबर दी जा रही है कि कोई भी धमकी और दुनिया व आखिरत 
की भलाईयों की कोई भी नसीहत उन के हालात को न बदल सकी बल्कि सरकशी बढ़ती ही गई। आयत 
के माने यह हैं कि बाज मक्का के इन्कारी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बात सुनने से मुँह फेरते थे और 
कोशिश करते थे कि उन के इस इन्कार का इल्म अल्लाह या उस के रसूल (सल्ल०) को न हो। 
४०४२ ८३ ४7४६४ ८४० «४ इस में पिछले माने की ताकीद है। मक्का के इन्कारी कहा करते थे कि 
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जब हम अपने दरवाज़े बन्द कर लेंगे और कपड़ों से अपने आप को ढ़ांक लेंगे और अपने सीनों में 
मुहम्मद की दुश्मनी को छिपाए रखेंगे तो किसे खबर होगी? बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि मक्का के 
इन्कारी हकीकृत में ऐसा करते थे कि जब रसूलुल्लाह (सलल०) उन के पास से गुजरते तो अपना मुँह 
फेर लेते और आप (सल्ल०) की तरफ पीठ कर लेते और कपड़े से अपना मुँह ढ़ांक लेते ताकि आपकी 
कोई बात उन के कान में न पड़े ५८४७ ॥४६८3-०३ ७ ४ 

इस में उन्हीं इन्कारियों को बताया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उस के रसूल से अपनी हकीकत 
छिपाने की हजार कोशिश करो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वह 
तो सीनों के तमाम राजों को जानता है। 

“इमाम बुख़ारी' (रह०) ने इस आयत की तफ़्सीर में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
की है कि सहाबा-ए-किराम में कुछ लोग लैट्रीन या बीवी से हम बिस्तरी (सम्भोग) करते वक़्त अपनी 
शर्मगाह खोलते हुए शर्मते थे कि अल्लाह उन्हें देख रहा है तो यह आयत नाजिल हुई। (बुख़ारी) 

एक दूसरी रिवायत में है कि यह अख्नस बिन शरीक के बारे में नाजिल हुई थी, वह रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से जब मिलता तो चिकनी चुपड़ी बातें करता और दिल में आप की दुश्मनी छिपाए रखता। 
अक्सर मुफस्सिरीन ने आयत की पहली तफ़्सीर को ही फूजीलत दी है। 
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जल 


टी 


सूर-ए-हूद नं० ॥] 576 पारा-2 


:।> की “|: ॥0(:; 





ने 

५४868 ७7059 ज,2538-५:5८:4५६८;६४९॥2७०॥ ७४ ३ | 
ह््कि कह ही ले पल की जता कक कहाँ ६: न ६ _- झो आ || न |. 

५०३) ४०५ (६५8 ८92: “२ ८४ 2५०४ : ८ (४४ | 5900 8. ४95 .4४| 2०... ,(/2)5॥ 5 

( सो कि कू का. जग को. लोन 


व, ४०.5६ 60४ ४8४8: 2 029 4६६४४ ६,४०८८३:०.५५ 8 ॥0%- 67 6:2 
(९:८४ ४६ हक 5 नहा 


(9 9] ८५८५ ६८८४० ४ १५० ५ 2.30 53 ०/37239)४:८ ५५ ४६ (*है23 ७० १ 0४० (०४ 992 
2५६5 ४४3 50 5 6 ॥5४ ६.४ ५७०७० 2५20 ८४ &/%: 45८: ५४ #$ 0.६ ७ )2४8- 
39 9४४ 29805 ५ जा 50 फा 5 डा था «5 ०:६4 4905% +४ 273 २०५७॥ 
३-४ ॥$८ ++|० ४६ 0885 629 ४6 0058 5५5 (8 3७06 . 205 <5 ६ - ४॥ 8६2: 25075 ५६८ 
६5$8%2)| $ था 4॥ 2५ » 2 (8 89५5 $|0०४-: 2 ७ 230० ४४ 2॥ 40 ७३५ ०३ ५००४६ (३ |॥६५।५ 
309 ७ ४४+६५ ९ ६७/७१ ६४. ४ ५६0 :+ ६005 50 ॥ $३७0॥ 0 ४ 26८७४ 25%52050% 
है 033243£26 ७४७62 ४5. ४ 0.५:5 ६०५ ७४५ ८77 28॥ 57:50 3४ ४ ८07 
है कल | कह हा 


४४५६ ५४0 ५3०/७/४ ७०) 224) ७४३ « ९2३५४ ८७७ «॥२०४४ ७७ उ०4० ९६ ३६ ०१४ 45.09/5 ४३९ 


89:४४. 29% 60 2 25 5 ५5। ० 4:55 3-2/-5 है 


न 


अनुवाद- 

(6) और ज़मीन पर कोई चलने-फिरने वाला (जानदार) ऐसा नहीं, जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न 
हो, वह” उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उस जगह को भी जहाँ वह सौंप दिया जाता है, यह 
सब कुछ एक स्पष्ट किताब में (लिखा) है। (7) और “वही” तो है, जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिनों 
में पैदा किया, और उसका अर्श (सिंहासन) पानी पर था; ताकि तुम्हें आजमाएं; कि कोन कर्म में बेहतर है? 
और अगर तुम कहते हो कि “मरने के बाद तुम लोग उठाए जाओगे,” तो काफिर बोल उठते हैं, “यह तो 
खुली जादूगरी है।” (8) और अगर हम” एक निश्चित अवधि तक अजाब को पीछे कर देते हैं, तो वे कहने 
लगते हैं, “आखिर क्‍या चीज है जो इसे रोक रही है?” सुन लो! जिस दिन वह उन पर आ पड़ेगा तो फिर 
टाला न जा सकेगा, और जिस अजाब का वे मज़ाक उड़ा रहे हैं वही उनको आ घेरेगा। (9) और अगर 
“हम” इन्सान को अपनी रहमत का मज़ा चखा कर फिर उससे उसको छीन लेते हैं, तो वह निराश, नाशुक्रा 
हो जाता है। ([0) और अगर हम” इसके बाद कि उसे तकलीफ पहुँची हो, उसे राहत का मजा चखाते हैं; 
तो कहता है, “मेरे सब दुःख दूर हो गये,” बेशक वह फूला नहीं समाता डींगे मारने लगता है। (!]) मगर 
जिन्होंने सब्र से काम लिया, और अच्छे अमल किये “वही” हैं; जिनके लिए मग्फिरित (क्षमा) है और बहुत बड़ा 
बदला। ((2) तो शायद तुम उसमें से कुछ छोड़ बैठोगे! जो तुम्हारी ओर वह्य के रूप में भेजी जा रही है, 
और तुम इस बात पर तंग दिल हो रहे हो कि वे कहते हैं, “उस पर कोई खजाना क्‍यों नहीं उतरा, या उसके 
साथ कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं आया?” आप तो केवल सचेत करने वाले हैं, और हर चीज अल्लाह ही के 
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हवाले है। ([3) क्‍या यह कहते हैं, उन्होंने इसको खुद गढ़ लिया है? कह दीजिए, “अच्छा, अगर तुम सच्चे 
हो तो इस (कुर्जान) जैसी गढ़ी हुई दस सूरतें ले आओ और अल्लाह के अलावा जिस किसी को बुला सकते 
हो बुला लो”। (4) तो अगर वे तुम्हारी बात न मानें, तो जान लो! यह अल्लाह के इल्म ही के साथ उतारा 
गया है और यह कि उसके” सिवा कोई मअबूद नहीं, तो क्या अब तुम मुस्लिम (आज्ञाकारी) होते हो? ((5) 
जो (व्यक्ति) दुनिया की जिन्दगी और उसकी शोभा का इच्छुक हो, तो उनके अमलों (कर्मों) का पूरा-पूरा 
बदला 'हम' यहीं दे देते हैं, और इसमें उनका कोई हक्‌ नहीं मारा जाता; (6) यही वे लोग हैं जिनके लिए 
आग के सिवा और कुछ भी नहीं, उनका किया कराया सब बेकार हो जाएगा और जो कुछ अमल वे करते 
रहे सब बातिल (व्यर्थ) ठहरेंगे। ((7) क्‍या वह व्यक्ति जो अपने रब की ओर से रौशन दलील रखता हो 
और फिर एक गवाह भी उसकी ओर से हो-और इससे पहले मूसा की किताब भी एक मार्ग-दर्शक और 
रहमत के रूप में मौजूद हो-ऐसे ही लोग तो उस पर ईमान लाते हैं और जो कोई और गिरोहों में से इसका 
इन्कार करेगा, तो उसका ठिकाना आग है; अतः तुम्हें इसके बारे में सन्देह न हो, यह तुम्हारे रव की ओर 
से हक है मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 
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ऊपर गुजर चुका है कि अल्लाह तआला दिलों की बातों तक को जानता है। इसी की ताईद (समर्थन) 
के तौर पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जमीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं वह उन सब को 
उन की बनावट और जरूरत के मुताबिक रोजी पहुँचाता है, यह उस का अटल वादा है जो पूरा करता 
रहता है। जब वह एक जानदार को रोजी पहुँचाता है, दुनिया में उन की जगहों को और मौत के बाद 
उन के ठिकानों को जानता है तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वह उन की हरकतों और कामों से बेखबर 
रहे? उसे सब कुछ की ख़बर है और लौहे महफूज में हर बात लिखी हुई है। 
हे "६ ८८४ ० | 250 ७/४ 35 ८6६ 38 9. 3 (20 ०४ $&& ६.) $55 

७2४७०) 0 2॥ 685 ८0॥ &5 7 ५४०) ७ (8 9%:5 | <४ ७.४ 

इस आयत में भी पिछली बात की ताकीद है कि अल्लाह तआला अजीम कुद्रत का मालिक है और 
इस की दलील आसमान व जमीन की तख्लीक (पैदाइश) है। अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को 
(इतवार से जुमअ) छः दिनों में पैदा किया है। यह विषय सूर: अअराफ आयत नं० (54) और सूरः यूनुस 
आयत नं० (3) में गुजर चुका है और सूर: अल हृदीद आयत नं० (4) सूरः अल फुर्कान आयत नं० 
(59) सूर: अल सज्दः आयत नं० (4) और आयत नं० (38) में भी आएगा। यह दिन या तो दुनिया के 
दिनों की तरह होंगे या एक दिन एक हजार साल के बराबर होगा जैसा कि सूरतुल्‌ हज्ज आयत नं० (47) 
में आया है &/॥0:6 ४5 2६.८ 26 2:५४. ७३४ $॥ ६ 

“तुम्हारे रब का एक दिन तुम्हारे एक हजार साल के बराबर है।” 
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आसमान व जमीन की पैदाइश से पहले अल्लाह तआला का अर्श (सिंहासन) पानी पर था। यह 
दलील है कि अल्लाह तआला ने सब से पहले पानी को पैदा किया, उस के बाद अर्श को पैदा किया और 
इन दोनों के बाद आसमान व जमीन को पैदा किया। 

“इमाम अहमद” और ततिर्मिजी” ने “अबू रजैन अल अकीली” सहाबी से रिवायत की है कि मैंने पूछा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! मख्लूकात (सृष्टि) को पैदा करने से पहले हमारा रब कहाँ था? तो आप ने फ्रमाया, 
“ऐसी जगह जिस के नीचे भी हवा थी और ऊपर भी हवा थी।” उस के बाद अल्लाह ने अर्श को पैदा 
किया। अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को इसलिए पैदा किया ताकि उस के बन्दे जमीन पर 
रहें, उस की नेअमतों से फायदा उठाएँ और एक अल्लाह की जिबादत करें। नेकी और खैर के कामों 
में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें और कियामत के दिन अल्लाह तआला हर शख्स को उस 
के आमाल के मुताबिक बदला दे। 

आयत के इस हिस्से में अल्लाह तआला ने.#:८ (८<ऑ कहा है ५८८ 5६९। नहीं कहा। इस का मतलब 
यह है कि अल्लाह के नज़्दीक अच्छे अमल का एतिबार है ज़्यादा अमल का नहीं और कोई भी अमल 
अल्लाह की निगाह में अच्छा उसी वक्‍त होगा जब वह अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया हो, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सुन्नत और शरीअत (कानून) के मुताबिक हो यानी अगर दोनों शर्तों में से एक 
न होगी तो वह अमल अल्लाह के नज़्दीक कुबूल करने योग्य नहीं होगा। 

चूंकि ऊपर अच्छे और बुरे अमल के साथ कियामत के दिन उन का बदला और सजा का जिक्र 
आया है, इसी सन्दर्भ में यहां मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की बात आई है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ मेरे नबी! अगर आप कुफ़्फारे मक्का से कहेंगे कि तुम लोग मौत 
के बाद दोबारा जिन्दा किये जाओगे और हर शख्स को उस के अच्छे या बुरे कामों का बदला दिया जाएगा 
तो वह कहेंगे कि ऐ मुहम्मद! तुम जो कुछ कह रहे हो जादू की तरह बेबुनियाद और गलत है जिस पर 
यकीन नहीं किया जा सकता। 
&) 85 77 4४ व. ४०७२५ ७४ 5:५5 | 8 2५ ६६6४५ 
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इन काफिरों की फित्रत में ही टेढ़ापन है। कुर्भन करीम और अल्लाह के रसूल को झुठलाना और 
अल्लाह की ओर से भेजी गई हर चीज में शक करना उन की आदत है। अल्लाह तआला अगर उन 
से कुछ दिन के लिए अजाब को उन से टाल देता है तो वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तुरन्त झुठलाने लगते 
हैं और कहते हैं कि ऐ मुहम्मद! तुम जिस अज़ाब की बात करते थे उसे किस चीज ने देर कर दिया 
है? अल्लाह तआला ने उन को जवाब दिया कि जल्दी न करो, जब वह तुम पर नाजिल हो जाएगा तो 
कोई ताकत उसे टाल नहीं सकेगी। 
९€डा) (8 70४ 488 ७४६ ७ ४६ (४४ 8 |59 ६:८४ ४4-८० ६ ८053 ६8 ५5; 
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इस आयत में है कि अल्लाह तआला जब किसी इन्सान को नेअमत देता है, फिर किसी वजह से 
उस को छीन लेता है तो वह उस की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है और नाशुक्री और अल्लाह की बुराई 
बयान करने पर उतर आता है और अगर उसे बीमारी और तकलीफ के बाद सेहत और मोहताजी के 
बाद खुशहाली दे देता है तो कहने लगता है कि अब क्या है, अब तो आराम व राहत है और ऐश व 
खुशहाली है और इस खुशहाली में ऐसा मग्न हो जाता है कि उस नेअमत पर अपने पैदा करने वाले 
मालिक का शुक्रिया अदा करने का खयाल भी उस के दिल व दिमाग में नहीं गुज़रता, लेकिन जो ईमान 
वाले तकलीफ की हालत में सब्र करते हैं, आराम की हालत में अपने रब के शुक्रगुजार होते हैं और हर 
हाल में नेक काम करना उन का मकसद बन जाता है वह न तो मुसीबत के वक्‍त मायूस होते हैं और 
न ही ऐश व आराम की हालत में इस तरह फूलते हैं कि अल्लाह को ही भूल जाएँ। अल्लाह तआला 
ने अपने इन नेक बन्दों से मग्फिरत और बड़े बदले का वादा किया है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया है, उस जात की कुसम जिस के हाथ में मेरी जान है कि अगर 
मोमिन को कोई रंज व मलाल पहुँचता है या कोई तकलीफ पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा 
भी चुभता है तो अल्लाह तआला उस की वजह से उस के गुनाह मिटा देता है।” (मुस्नद अहमद) 

'सह्ीहैन” में एक दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “उस जात की कूृसम जिस 
के हाथ में मेरी जान है अल्लाह तआला का अपने बन्दे मोमिन के बारे में हर फैसला उस के हक में 
खैर लिए होता है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है और वह उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है 
तो यह उस के लिए बेहतर होता है और अगर उसे कोई तकलीफ पहुँचती है और उस पर सब्र करता 
है तो यह भी उस के लिए बेहतर होता है और यह इज्जत मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं है।” 
60 7&7%,:5587% ४५956 अआ दाऊं;५ ०७४०, आंद/ 
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कुफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बार-बार कहते थे कि तुम्हारे सच्चाई की गवाही देने के लिए 
आसमान से कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतर आता या अल्लाह तुम्हारे लिए कोई खज़ाना क्यों नहीं भेज देता 
या कोई बाग ही क्यों नहीं उगा देता? यह और इसी तरह के दूसरे सवालों से रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
कभी-कभी दिल में तकलीफ महसूस करते थे तो अल्लाह ने उन्हें तसल्‍ली दी और कहा कि ऐसा पिछले 
नबियों के साथ भी होता रहा है, उन की कामों ने भी उन्हें झुठलाया तो उन्होंने सब्र किया इसलिए आप 
भी सब्र से काम लीजिए और दिल में तकलीफ महसूस न कीजिए और काफिरों का दिल रखने के लिए 
कुर्जन की तब्लीग से मत रुकिए जिन्हें इन्कारी लोग सुनना नहीं चाहते। आप का काम तो अल्लाह का 
पैगाम पहुँचा देना है, आसमान से निशानियों का नाजिल करना तो केवल अल्लाह ही के अख्तियार में है। 
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जब मक्का के काफिरों ने वह्य का इन्कार कर दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर इल्जाम (आरोप) 
लगाया कि कुर्आन उन का बनाया हुआ है अल्लाह का नहीं, तो अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कि अगर 
यह अल्लाह का कलाम (वाणी) नहीं है मुहम्मद का कलाम (लेख) है तो फिर तुम इस जैसी दस सूरतें 
ही लाकर दिखाओ। 
सूरः यूनुस आयत नं० (39) की तफ्सीर में गुजर चुका है कि अल्लाह तआला ने अरबों को कुअनि 
करीम जैसा कलाम लाने का चैलेंज कई बार किया था। पहले कहा कि अगर तुम यह कहते हो कि यह 
कुर्ान मुहम्मद का कलाम (लेख) है तो इस जैसा तुम भी पेश करो, जब ऐसा नहीं कर सके तो इस 
आयत में कहा गया कि अगर पूरा कुर्जन नहीं तो इस जैसी कम से कम दस सूरतें ही पेश कर दो, 
जब इस से भी बेबस रहे तो सूरः यूनुस वाली आयत में कहा गया कि कम से कम एक ही सूरः इस 
जैसी ले आओ और सूरः तूर आयत नं० (34) में तो अल्लाह तआला ने उन के दावे में आखिरी कील 
टोक दी। जब कहा गया कि अगर तुम सच्चे हो तो कुर्आन जैसी एक आयत (वाक्य) ही ला दो और 
इस के लिए अरबों के तमाम साहित्यकार व कवि सब को इकट्ठा कर लो, मगर आज तक कोई इस 
चैलेंज का जवाब न दे सका। 
8%0% 5३०१2) * था ७॥ 2 ७, 0७ ६8 8५४ #2०४:४ ३ 
इसी लिए अल्लाह तआला ने आयत नं० (4) में फरमाया कि मुसलमानों! अगर अरब के इन्कारी 
तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब न दे सकें तो तुम्हारे इल्म व यकीन में बढ़ोत्तरी और मजबूती आ जानी 
चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस कुर्ान की तर्तीब (क्रम) किसी इन्सान के बस 
की बात नहीं है और इस में जिन बातों की ख़बर दी गई है उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता 
और तुम्हें इस बात का भी पक्का यकीन होना चाहिए कि यह उस अल्लाह का कलाम (वाणी) है जिस 
के सिवा कोई अिबादत के लायक नहीं और यह कि गैरों को इस का साझीदार बनाना जुल्म है। 
शा ०८डप छठ छापा ५05 67) 9805: 68५ 
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चूंकि कुफ़्फारे कुरैश के सरकशी की सब से बड़ी वजह दुनियावी जिन्दगी का ऐश व आराम और 
सत्ता की ख्वाहिश थी, इसीलिए अल्लाह तआला ने इन आयतों में दुनियावी फायदों की कमतरी और उन 
लोगों का अन्जाम बयान किया है जो केवल उन्हीं के इच्छुक होते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया कि अच्छे 
आमाल के बदले में जिस की नज़र केवल दुनिया की जिन्दगी और उस का ऐश व आराम और ठाठ-बाठ 
होता है तो अल्लाह उसे इन आमाल का बदला उस की नियत के मुताबिक देता है, उस में कोई कमी 
नहीं होती लेकिन आखिरत में उन्हें इन अच्छे कामों का कोई अच्छा बदला नहीं मिलेगा, बल्कि रियाकारी 
की वजह से जहन्नम में डाल दिये जाएँगे। 
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कुर्जन करीम ने इस विषय को सूरः बनी इस्राईल आयात नं० (8,9,20) और सूरः शूरा आयत 
० (20) में भी बयान किया है कि जो आदमी नेक कामों के जरिये दुनियावी फायदों की इच्छा रखने वाला 
होता है अल्लाह उसे उस की नियत के मुताबिक उस का बदला दुनिया में चुका देता है, लेकिन आखिरत 
में उस का ठिकाना जहन्नम होगा और जो आदमी आखिरत का इच्छुक होगा अल्लाह तआला उसे जन्नत 
अता करेगा। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि हजार कोशिश के बावजूद आदमी की दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं होती 
है। इसी को ुर्तुबी” ने लिखा है कि अक्सर उल्मा की राय यह है कि यह आयत और सूरः शूरा की 
आयत नं० (20) और सूरः आले इमरान की आयत नं० (45) जिन की तफ़्सीर सूरः बनी इम्नाईल की 
आयत नं० (8) से होती है जिस में अल्लाह तआला ने फरमाया है:- 
0०३ (४४ #.4 ५० ५४. 2.) (७ 4०) "३ (६ ४! 
कि “जो आदमी दुनिया का वक्‍क]षती फायदा चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं 
देते रहते हैं”। 
यानी अल्लाह किसी को नहीं भी देता है। 
यह आयते करीमा मुसलमानों के लिए ख़त्रा की घंटी भी है कि आदमी नेक अमल करता है, लेकिन 
अगर उस में अल्लाह के लिए इख्लास नहीं है तो वह कियामत के दिन उस के लिए वबाले जान बन 
जाएगा और जहन्नम उस का ठिकाना होगा। 
इमाम मुस्लिम ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि कियामत के दिन जब हिसाब शुरु 
होगा तो अल्लाह तआला सब से पहले एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जो बजाहिर अल्लाह की राह में 
जिहाद करते हुए कृत्ल हुआ था उस से पूछा जाएगा कि तूने क्या अमल किया था? तो वह कहेगा कि 
ऐ अल्लाह! मैंने तेरी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि कृत्ल कर दिया गया तो अल्लाह तआला कहेगा 
तूने जिहाद इसलिए किया था कि लोग तुझे मुजाहिद कहें सो यह बदला तुझे दुनिया में मिल गया, फिर 
उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरह रियाकार (दिखावे वाले) आलिम, रियाकार कारी और 
रियाकार मालदार को बुलाया जाएगा और सब को घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। (मुस्लिम) 
ह9 5४४#काडड 4५०४७: 595 57 ७१579०5६ ५४ 
58 ८5 ८७ दे 45 ० 455 30-53 3 ८655६ « ४.०%० 50 "थी ७५०) 2४५ ० 4५ 
22029 ४४॥४५-| 
यहाँ आखिरत के इच्छुक का हाल बयान किया जा रहा है। आयत का एक माने यह हैं कि जो शख्स 
अल्लाह तआला की तौफीक से उस पर ईमान लाएगा और नबी करीम (सल्ल०) की पैरवी करेगा वह 
उस की निगाह में उस आदमी की तरह हरगिज़ नहीं हो सकता जिस का मकसद दुनिया का ऐश व आराम 
हो। एक दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि नबी करीम (सल्ल०) जिन्हें अल्लाह ने कुर्जान जैसा 





सूर-ए-हूद नं० ॥] 582 पारा-2 


मोअजिजह (चमत्कार) दिया है और जिन के लिए जिब्रईल (अलै०) को बतौर गवाह बनाया हो और जिन 
की खुशखबरी हजरत मूसा (अलै०) पर नाजिल की गई किताब तौरेत' में जिक्र हो, जो उस जमाने के 
लोगों के लिए रहनुमा और रहमत थी, क्या वह अल्लाह की निगाह में उस आदमी की तरह हो जाएँगे 
जिस का मकसद दुनिया का ऐश व आराम है? 

“१232४! में इशारा उन सच्चे मोमिनों की ओर है जो अल्लाह के नाजिल किये हुए दीन 
इस्लाम पर कायम हों। उन के बारे में ख़बर दी गई है कि वह लोग नबी करीम (सल्ल०) की तस्दीक्‌ 
करते हैं या कुर्जन करीम पर ईमान लाते हैं। इस के बाद अल्लाह तआला ने अहले मक्का और दूसरे 
तमाम इन्कार करने वालों के बारे में फरमाया कि जो कोई नबी करीम (सल्ल०) या कुर्आन पर ईमान 
नहीं लाएगा उस का ठिकाना जहन्नम होगा। 

सहीह मुस्लिम” में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, उस जात की कुसम जिस के हाथ 
में मेरी जान है, इस उम्मत का कोई भी शख्स जिसे मेरी ख़बर हो जाएगी चाहे वह यहूदी हो या नसरानी 
मुझ पर ईमान नहीं लाएगा तो उस का ठिकाना जहन्नम होगा।” 

सहाबा-ए-किराम और दूसरे मुसलमानों को नसीहत की जा रही है कि वह कुर्जान के कलामे इलाही 
(ईश-ज्ञान) होने में ज़रा सा भी शुब्हा न करें। 
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हिन्दू धर्म, फिकें तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 


(शा 
य्र्थ 
€् 
़ां 


40 
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60. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
/5५ 
76. 
प7. 
76. 
79. 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
986. 
99. 


कलिमा-ए-तय्यबः की हृकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआरुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूज़ायल 
कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्त० की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक्‌ का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे जकात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आान व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीह, सदूकृ: और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्लादीस की रौशनी में) 


]00. जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
0. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 
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402. 
03. 
404. 
405. 
06. 
407. 
06. 
09. 
0. 
॥. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
[॥7. 
486. 
9. 
420. 
424. 
22. 
423. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
29. 
430. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
3 /० 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

तरावीह व एतिकाफृ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

सफूर और सदक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ्‌ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 

50 रू. 
30 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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नाम मूल्य 
38. इस्लामी पर्दा (कुरान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
39. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
40. मुहर्रम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
4. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
42. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुरआन की इशाअत |2 रू. 
(मुफस्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी की अरबी पुस्तकें 

43. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
44. अलू इन्सान फी जोइल कुर्आान वलू सुन्नह 40 रू. 
45. ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविलू कुर्आन वलू सुन्नह 20 रू. 
46. अस्बाब तह॒बतुल्‌ अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्भान वलू सुन्नह 20 रू. 
47. अल फितन अल्‌ वाकिअआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अल शरीफा ]00 रू. 
48. अल नबी अल्‌ ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुब अलू हिन्दूसिया वसी वल्‌ दियानात 450 रू. 
49. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
50. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जोइल कुर्ान वलू सुन्नह ]00 रू. 
5. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
52. नब्जह अन सिफातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 रू. 





53. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]54. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
]55. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
56. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
57. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
58. इस्लाम? ]0 रू. 


(फ्स्सेरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवीं की अनुवाद की हुई पुस्तकें 





59. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
60. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि)| 40 रू. 
6. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 30 रू. 


62. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]63. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
64. यक्‍्सां सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 


65. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]66. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
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67. दो मआशरती मसॉयल उर्दू 80 रू. 
68. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द शशुम) हिन्दी 500 रू. 
69. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हफ़्तुम) %््थ् 500 रू. 
70. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हश्तुम) 4 4१ 500 रू. 
7. तारीखुल्‌ इस्लाम उर्दू 500 रू. 
72. कृससुलू अम्बिया 4 4 500 रू. 
]73. मजमुआ अहादीस (कुर्मन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 200 रू. 
474. दुआ के आदाब (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 2792 20 रू. 
]75. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 4१ 40 रू. 
!76. सीरत सहाबा 4 ५ 200 रू. 
]77. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 279४ 500 रू. 
]78. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 4 50 रू. 
]79. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
80. ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में)” 50 रू. 
8. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) | 40 रू. 
82. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
83. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्तत की रौशनी में) 2727 30 रू. 
4684. सूद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 227 2 30 रू, 
85. सफुर और सदूकः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
86. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में). // 22 40 रू. 
]87. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
88. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ 40 रू. 
]89. ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 29882 50 रू. 
90. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
9. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
92. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 5/7% 40 रू. 
93. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) “2 “2 50 रू. 
94. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
]95. अजान व इकामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
96. तर्बियत, रजाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्‍्तत की रौशनी में) 22 22 40 रू. 
97. अलामात कियामत (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 80 रू. 
98. सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 24 40 रू. 
99, वक़फ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 


200. मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 29% 40 रू. 
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इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई हैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुननत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह़ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
एतिकाफ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रवय्यतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 


भाषा 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
८4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
१24 
27 


मूल्य 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 
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